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वात्तित अ्रनुवचन 


प्रावक्रथन 
पहला अध्याय १७-३४ 
रीतिकाव्य स्रोत और सीमा 

काय्य परिचय (सस्हत)--काब्य परिचय (हिंदी)-- सम्प्रटाय 
विवेचनत--रस सम्प्रटाय, भ्रलकार सम्प्रटाय, रीति सम्प्रदाय, वत।वित सम्प्रदाय ध्वनि 
सम्प्रदाय--रीति हब्ल युत्तत्ति और प्रयोग--वामकरण--रीतियाब्य का 
स्वरूप --रीतिका“प की मुख्य प्रवत्तियाँ--४गारिफ्ता परम्परा श गारिक्ता 
परिवेश रीति निरूपण पश्रवत्ति--रीति निरूपण परम्परा--रीति निरूपण 
परिवेश -भलकरण वी प्रवृत्ति परम्परा-अलक्रण की प्रश्ृत्ति परिवेश-- 
मुक्तत रचना की प्रद्ेत्ति परम्परा--मुक्तक रचना वी प्रवृत्ति परिवश--रीति 


काव्य क् खात अन्वषण का प्रस्ताव--त्रोत का श्रय--ल्रोत अन्वेषण उपलीध 
और समावनाए--शोघ वी सीमा 


दूसरा श्रध्याय है ७४९ 
रीतिकाव्य की आधार-भूमि 
समाज परम्परा--राजसभमा, उपवत या राजोद्यान त्रीडा-सरावर रसिक वग 
निवास स्थान शयन कस श्रप्टणम- हिंदू मुस्लिम ससइृतिया का अयायाथ्यण-- 
राजनीतिक पष्ठभुभि-क्लात्मक पृप्ठभूमि--चित्रकता स्थापत्य कला, सगीत 
बला -घामिक पथ्ठभूमि--साहित्यिक पष्ठभूमि--वैष्णव कास्यामसियक्ति की «४ गारी 
परिणति। 
तीसरा श्रध्याय ७१-१७८ 
रीतिकाब्य के उपजी व्य 
शास्त-कामझास्त-कामशास्त्र परमस्ररा नागरिक-ृत्ति, कुट्टनीमतम--नाटय 
शास्त्र--काव्यटास्त्र-का य-मुराण वाब्य-- श्रीमदमागवत-इतर पुरण--प्र बंध काव्य 
(सस्ठत)- वाल्मीकि रामायण, कुमारसमव, रघुवश--कालिदासोत्तर महाकाव्य; 


रॉ 


हे 


विरागाजु मीद, टियुववलप, शयाय मेंडरी विकपॉ्रेबमरित शीएटपॉरिफ, 
पिधरि--प्ररध वास्य (प्रात]-शाशवरी (सयुरुप) गउदही--परा 
बाह्य (धाण है) परउमसरिय गहायुधश०-प्रर का [है ी)--पष्पी खबरागा 
छिताई थीं पश्मागा मापा हामह ही रण रहने शामसिधााग 
सूरगांगर राह्वास्य (ररहत)--परशपेर ऋगुगहार मंदी पयाद गये 
गौववाविद राास्य (धर्म ध)-सुन्‍्यश मरिए (सुर ।/ चरित) वरहड घरिए 
परउंगतिरी धरिए पाये घरिउ, गहश शा >सत् काम्य (खजरणा हि) बतिविंसा 
रकमतणि री दोसा मारे शंदूरा सब्वाध्य (हरी) गर4 रामापण जारी 
मंगत कविशायतीं ग्रोत्माउलो थीह्॑त स्रीवीयली रागँपा्यापी रच मजरी किए, 
मजरी अ्गरगीत-गुत्त परिमाषा घोर भ* शूगारवरक मृत [सर 7) 
भमरपतत शगारातर भोरपधातितोा प्रादागणताहटं भहुतय संपह् बोडि 
विरह शगार बराग्पहरबिशी रगित रत वराधष्यमूषध शत रोमोवती हात३_-- 
सुमाधित कासप प्रप- शा। गपर परदति-श् गारपरत घुत़ (वाह ध्रभ 7) - 
गाया राणयाती यश्जनग प्राइत स्थातरण शुगारपरक घुताड़ (6 ॥)-विधाबवि 
पठायली एय मैसिसी शाहिएए गग फविल रष्हीम रागागसी एय बर4 ताविहा भू” 
मीरवल ब्रह्म तातगात छीतरवा्ी भोर प्रप्णछाए थे प्रयक्द वरविश ररातर 
प्रशस्तिपरण सुतरार (सहरय) राजद्रकणवूर माज प्रर्ष विभ्रगोी/ट३ परित 
प्राणामरण भाव विवांग प्रशहिपर मुतात (शाह प्रपधथ)। गउच्वहां प्रारत 
पैगलम--प्रहस्तिपरा सुझात (ही) मतिपशाी मुलत (संरात टिडी) 
मीतिपरप' मुफ्तव (सहरत हिंटी) सोटर-रप््णवागवन्‍ला, ध्भिज्ञात बरतने 
विध्रमायतीय मालविवाशिमिय रतनाउली प्रिय"्दथितरा यॉणायद मातवीभापर 
हलुमनाटक, कपूर सजरी भद्धतहा भम्पू काण्य नसप्प्र जीवापर घपू गयय 
(सस्यत) वासवदत्ता वाहम्दरी । 


चौथा श्रध्याय १३६ २७० 


शूगार और उसके प्रमुस पक्ष 


आगार रस स्वशप--विभाव प्लालबंत उहोपन प्नुमाव व्यमिवारि 
भाव -४४ गार रस विनेचन--श्ूगार भढ-संयोग श्र गार चेन, सलाप रपण 
रतें त्रीहा--प्राववी डाएं प्राविगन चुस्वनं, ता तन देते ॥त--रति भ्रीडा विप 
रीत रति--रति रण--सुरतात - विविध विशर॒ पा त्रीड़ा उपवन विशर जल 
न्ञीडा दोला श्रीडा शरद त्रीडा अश्रप्याम बमवपरव प्रीडाए झ्रॉसपिचौंती मंद 
पान प्रय त्रीद्षए--वियोग श्र यार--पूयनुराय मान प्रवारा वियोग वी कत्रिपय 
बणुन रूढिया--नायिक्रा भेद हेतु और स्वरूप--नारी स्ामानिक एव साहित्यिय 
परिप्र दय--नायक-तायिका भेद -वय सधि, सौवनावस्था, रूप सौदय, रूप चित्रण, 


स्फूट प्रग-वणन, श्रण समप्टि-वणन--नखशिस वणन - नखशिखस और शिखनख--- 
बडा मांग जलाठ, भ,नंत्र त्र-व्यापार क्पोन, मुख, हास, नासिका, अवर दत, 
वाणी कठ बाहु कर वलोज रोमराजि तिवती पीठ कटि नितम्ब, उठ, चरण नख, 
गमन -पडनजतु झार बारहमासा--वसत, ग्रीप्म दपा, चर रद, हेमत, शिकश्षिर। 


पाचवा अव्याय २७१३१५ 


अभिव्यक्ति के उपादान और माध्यम (कला-एक्ष ) 

अतकार और श्रप्रस्तुत विधा -प्रतक्नार विधान--उपमा, प्रतीप रूपव 
अपह नुति उद्पक्षा ःतृप्पेक्षा अतिपयोवित प्रत्युक्ति निदगना व्यतिरेक समा 
सोजित इनप प्रप्रस्तुत प्रशस्ता ययातस्तुति ग्राक्षेप असगरति विनिन्न, विशेष, यथा 
सम्य, समृख्यय, करवा दीपक समाधि समायना प्रहपण लेश तदग्रुण, प्रतदगुण, 
पूषरुप मीलित उत्तर सूक्ष्म, सार प्र"्तोत्तर उल्तास । शब्दलकार -वीप्सा श्नु- 
प्रास यम--अप्रस्तुत विधान--मूत वे मूत उपमान मुत के अमृत उपमान, भ्रमृत के 
अमून उपमान अमूत के मूत्र उपमान--चित्र याजना--आलम्गन चित्र, अ्रनुभाव 
चित्र --भापा जे भाषा परिचय - «४ गसुड--झुदावरे भौर लाकाक्तियाँ, छठ । 


सहायक भ्रथ सूची ३१६-३२४ 


वात्तिक अनुवचन 


रौतिकाब्य वा अध्ययन बहुत कम होता है। सप्रति और ज्या-छयो वाल वी गत्ति 
तीव्र होती जा रही है उस्म परारमुख होने वाले ही अधिक दिखते हैं जिस युग मे यौन 
सबवा वी चर्चा साहित्य अतक शाखाझ्रा मे कर रहा हो और जिस युग से विश्वविद्यालया 
में कामशास्त की पढाई पर बल दिया जाने लगा हो, उस युग म रीतिवाव्य का भ्रध्ययव- 
अ्र्यापन वढना चाहिए था । कामशास्त्र की पढाई झारम्म हो जाने पर कदाचित कोई 
रीतिफाव्य का पीठ (चेयर) स्थापित हो और उसके विशेष उस्त पर आसीन कराए 
जाएँ। 'ऐहँँ बहुरि वततरितु इन डारन व फूल झ्ाशा लगाएं मरदलोभी मथुप प्रमी 
बठे रहे। मैं जानता हु न बहार आने वाली हैऔर न रीतिकाव्य विशेषत्रों की पूछ 
( पूंछ' नहा) होने वाली है। उसका कारण क्या है? आज 'विचान का जोर है और 
विचान प्रत्यस या दृष्ट से सबद्ध है। रीतिका-य भी पारपरिक का य है, प्रत्यक्ष से उसका 
सबध नही है। जो विज्ञान की दृष्टि से रीतिका-य को देखेगा वह्‌ उसे कामशास्त्र से जोड़े 
बिना नहीं रहेगा | इधर हिटी के रीतिकान्य म जसी रचनाएं हुई हैं उनकी परपरा 
सस्कृत तक चली गइ है। कामशास्त्र काम! वी शिक्षा देता है । क्या रीतिकाव्य काम 
वी शिक्षा देता है ? शास्त्र भ लिखा रहता है कि 'ऐसा करो या ऐसा क्या जाए । ऐसा 
ता विसी रीतिवाव्य म नही लिखा रहता । इसी से वा-य या साहित्य का उद्देश्य या फल 
यहा “'चतुव॒ग फ्ल प्राप्ति ही माना गया है, चतुवर्ग की प्राप्ति नहीं 'चतुबग फल 
वी प्राप्ति । यदि थोडी देर के लिए मान भी लिया जाए कि चतुवग मे 'काम भी है और 
कामशाक्ष्य स उसका सवधजुड मो जा सकता है पर “घम का किसमे जोड़ें, धम शास्त्र से 
अ्रथ वा किससे जोडें, 'अथश्यास्त्र से और माक्ष का जिससे जाडे, मोखयाप्त से, काप का 
निर्माण कवि की भावता का निर्माण है और भारतीय परपरा मे उसता पयव्तान रस मे 
है इसलिए बोरे वामशास्थ्र सं उसे कस्ते जोडा जा सकता है। वायानद यदि ब्रह्मनद की 
माति विषय निरपक्ष नही है तो विषय सापंश भी तो नही है। बासनानद तो नहा है। 
भाग हिंटी वा साहित्य साहित्यतर प्रत्यत जीयन के विपयो की ग्रपक्षा मं बढता जा रहा 
है। ऐस युग क वज्ञानिक परिप्रक्ष्य म यदि काय या साहित्य का विचार हो तो हो, पर 
रीतिकाब्य का विचार विशुद्ध वत्वानिक़ धरातल पर होत से वह उपलब्ध नही हो सकती 


जिस यथाप या जा सके । शो । परत समय प्राचीन या मारतौय परपरा कैसा दा 
पियपण करत समय इस पर ध्यान रखना गस्वामाविक है । 

यहा कहगा यर है हि रीतिशाय ये क्ामयास्त्र का परपरया सयध ता ठीव है 
पर राधा गय। नहा है। नायिवाभेट लिसत वाल पृक्‍वर्ती नायिक्मामेटव ग्रथ भ्रवश्य 
परत्त थे वामशारत वे कही। नायिकामद मे विपरीत रति का केवल एवं एस वणत 
है जिससे वामपास्त्र ता सरध जुर्ता है । पर बढ़ा तो रतित्रय कहुत सर है। एक यह भी 
रतिप्ध ह। पर यहा उदाहरण लेकर यह बताने की श्रपेक्षा नहीं कि कामतात्त से 
उसका जसा उत्जरसा २ वसा ही तामिका भेट जे ग्रथा मे भी है। काय मे तो कातासम्पित ही 
उपाय हा सता है अ्रथात्‌_ उज़ठा से ही सकेत से हो उसरो टगित किया जा राफता 
है। उसयी तद्व बणना तहीं रखती । साटयशास्त्र मे मी नायिक्राभेट का विवरण काम 
शाह्याय प्रपाजन से नहा है । नायक सनाथिका जब रूपय्रापरूपक मर हात॑ है तो उनकी 
साज स्ाजा उनक्रा छप्रग्रत्णा विस प्रकार का हो इतना ही तो वहा निदिप्ट है। फिर 
रीतिशास्त्र या रातिकाय विस वाजा हिंदी का आचाय या ववि साटमयास्त्र मी यहा 
पटता था यह तो नाटयशास्त्र से पथक् किए गए इस अदा का वा"य + वष्य विषय 
व सप मे ही श्रेय परयर्ती भ्र था सम ही गण बरता रहा है । विसी न वाब्यप्रवाथ से 
विसा ने साहि यटपण सविया विस्ा ने श्रगार तिवक सऔौर विसी ने रसमजरी 
से । झधिकयर रसमतरा को झ्रायार बनाने बाज ही टिखत हैं। रसमज री नाटय पास्थ्रीय 
प्रयोजन से महा उव्ययास्ताय पयाजनस बना या यशास्तरीय प्रयोजन से बनी है। 
को ये व उण्प विषय से रूप से बहा नापिकाव” है। वशरचना से उत्तक सत्र नहीं है 
वणना से उसका सयव है । हल मे रीतियास्त्र और रीतियास्‍्य के तिमाण मम बुछ 
प्रयाचनन हिंदी सालिय वी सराता यी ह्लि से गिए गए हैं। रीतियास्त्र मं जसा सृश्म 
विवेचन साझयति में है छुता गा उसका ग्रप्ेक्षा डिलो यों उह थी । उसरा निष्क्स 
या निर्याप ही उसकी तिए उपयोगी था । टिठी वे रीतियास्त्रा मे रीति वश्राम्िति 
ओऔदिय + गरर विवाट उपर नी 55, इसीस कि सतत मे पर्याप्त विम?ा हो चुत था । 
शाति बरी गा अनुप्रास वी ब्रीिया मे वक्रातित एक झतयार हीं चनार पड़ी रटी। 
ग्रौद्वि प रंग वे पटे मे समा था । रस नायिहानर क्रतुवणन तेसधिस बारस्मासा 
आपयार हट प्रमख रूप से शत का ओर टिठी का जाया था। ध्वनि व प्रपच मे कुछ 
भझायाय ग्रवाय प* 3 पर वेट भी ध्रवाट मे न टिए सक्रा। बहनेत जिए डिठी में पह 
भी है गम खाने मर का है जता हो कह संत है । उधम सरयतया नही थी। हसविर 
भाड़ हा सम घायाप उपर जा संत । भ्रस्वु 

रस है जिए रखारगिशया बाह्य रही / लाविराबट 7 उिए सरखमजरा। ब्रत 
भार के विए ये हज उ्वेव्यायर ॥ पर ससद्रिख ता खरात प्रया८ सभा नहो। 
शावाग व चड ते “सा हि खशर्टास युतसाणंय व द्गया ग्ररण किया है । ध्राक्रध क 
यवश से भा या मित्रता *। पर ग्रापा यर॒ प्रारणा ये वि ] ब्र मस्याायगा के यवता 
वे शिखर जिखा है । थिर से र 7 श्रोर चघ से अया वा बग्णय क्वाग़ है । जायगी 


वी पद्मावत मे पद्मावती का टिसनस ही है। पर सूरटास तुतसौटास में तो मपशिस 
थामा है। पर से सिर तर क्रम से भ्रगा का वणन हुआ है। तव उठ निणय करता पडा 
श्रौर उठाहरण के रूप म टोना प्रईना को रखना पा । तीन प्रव्ार से वष्य यताने पड-- 
दिय्य टलियालिव्य और ग्रहित्य 
नखतें सिसलों बरनिय देवी दीपति देखि । 
लिखते नखलों मानुपी केश्वटास त्रिसेखि ॥ 
जग के देवी देव के श्रीहरि देव बजानि। 
तिन हरि की श्री राषिवा इप्ड देवता जानि।॥ 
दिप (देवी )और हि यादिव्य (जग व देवी टय अवतार) का वणन तस से चिस 
की शोर और मानुपी (अलिय) का दिस से नें की औओर। फारसी म वयल्र 'सराता 
सर सपा (पर) वी यार था । वहा क्वव मानुषी वा अटिव्य वशव ही था! हि टी म 
नसतिख वन गया। हिंदी सं पृथक रूप से नसशिस ही लिसे गए ह शिखनख नही । 
श्रीराधाहप्ण के साथ जुड़ जोन स तायिका भेट मे यह परिष्कार भी झा गयाति 
वेजावलस ने त्रिविय नाथितता--सववरीया परवीया और सामा या मे शामाया की परि- 
नयकत ही कर दिया। हिती के रीतिग्रथा म सामाया या वेश्या वा वणन तो है पर 
उसका विस्तार नह” है । पहुत थोड ही उलाहरणा से छूट्टी ल ली गइ है। रसिक्प्रिया म 
आ गार तिलक का भ्राधार लिया गया है वहा वेश्या क उठाहरणा का बहुत वित्तार है। 
पातुर के गुर्दव क्शयटास ने ऐसा परिष्वार रिया है यट भी पिस्मर्णीय नही है । 
हिली मे कविशिशा और रसित्रशिकषा वी दृष्टि स ग्रथा वा निमाण व'रने वा 
प्रयोजन था । कोई कविता वरना चाहता हां तो उसके लिए कवि समय काव्य प्रणाली 
परम्परा आटि का भान अपेशित था। पर ऐसा न समझ लेना चाहिए कि यह 
चाम ही पर्याप्त है। प्रतिमा वे विवश्न सर वेबार है। इनके! विना भी पतिमा बेपार 
है। बस लिटी वाला वा पक्ष इतना ही था। जिन सस्ठत वाला न प्रतिभा बा ही 
सवस्व मात लिया या उहाते उसी के हो बट कर दिए -सहाया ्रौर उत्ताथा। 
उत्पाद्या मे ही निषुणता और प्रयास को स्रिविप् वार लिया । मम्मठाचाय एस 
भ्राचायघुरीय भी तीना को अनिवाय कहत हैं। वाय क लिए प्रतिमा, निपुणता 
और ग्रम्मास को हेतु मानते है श्रथात तीना के सामत्य्य का एक करके कहते हैं। 
केशवत्यस कुलपति सूरति मिथ श्रादिग्ाचार्यों ने सस्झत ग्रथो का पयाप्त आययत 
किया है। जशण प्रथा की अगेशा निर्माण को ही उस्त रामय महती अपलशा थी। चक्षण 
ग्रथा का निमाण तत्त्वत इसी प्रयोजय से कर सारी भारतीय परपरा को हत्यगम करव 
निर्माण किया जाय पर 7्साा तात्यय छुगाछूत नहां था । विच्शी नही तय एसा ते था। 
लोग साहित्य का स्पया यही करेंगे एसी काईयात यही जी । हिंटी नापा और साहित्य 
वा उत्मव और जिवास को जनता यी झाहाशा जनमाषा की आाजाक्षा और जन 
साहित्य वी झावाला से था। पर चासन दूसरा वा था उनकी भी सस्क्षृति थी भर 
उनका भी साहित्य था। पर अपने साहित्य वो रीतिकालीन आचार्यों या कविया ने 


मारतीय परम्परा से वि एन नहीं होते टिया । सोत भारतीय हा रखा । भ्रातासा भी 
लोक भी रसणी पर दूसरी गस्ट ति व प्रयुरुप मी प्रपत प्रयाह म णा गुछ हा सता था 

किया। सोत ससर्यृत का ही रहा भरवी पारसी का सात सोजने व यहाँ ग।। पर सात 
सर्गत का मल ही हो राजनाए हिठी वी ही हैं। सगण भर ही प्रधिततर सस्शत बे 
ग्राधारभूत प्रयोग सहारे ही लि गए हा पर उटाहरण मे प्रिया? प्रय प्रपत रस । जा 
रीतिवा-य व विरोधी भी हैं व मी रवीरार बरत हैं कि रीतियास्य व इन जवित 
उदाहरण शास्त्ृत म भी नहीं हैं । धगाराधियय पुछ हुप्रा भय सरशति वे समकश, पाये 
साहित्य व समस्तरीय उतठाहरण प्रस्तुत बरने के बारण। सत्तृत साटिय विशप जटि- 
है। उहक रामभने म उतारा ध्रनुट्हन बरन से वही रिसी से बे टि वा हो जाना प्रममय 
नहीं है। प्रत्युत यह भी यह सारत हैं नि सांप्रतित युग व हिटी व झाचाय तो प्रधित 
सावघान मान जात हैं । फिर भी उनसे प*-यठ भारतीय साहिय धारत्र गो समभन 

समभाने म भूनें बया हा रही है। उसभी जरिलता व ही कारण । प्रपितु यह माबह 
रावत हैं वि जितनी भ्रूटियाँ ग्राज हुई हैं या हा रही हैं उतनी उनगे पहां हुई हैं । तुतना 

स्मत हृष्टि से उाह दसकर कही सप्री दीन हैं । 

पटि बोई यह बहे वि दूसरी सस्हेति सहल भेद उहान सया बढाया ता इतना 
ही बह सतते हैं वि जितना उहाने उनत्त सतग किया उतना अभ्रतियाय था। सक्षग से 
दोष गुण दोता हाते हैं । भ्रतिश्ठ गारिक्ता वा दोप घापा वही यही तो विरहवेटना 
बी बहू वियेषता भी भ्राई जिसने घनप्मानद ऐसा बवि भी सामने रिया । दूसरी सह्हृति 
उहाने पूरी की पूरी ग्रोट ही नदी ली है। पर वतमान साहित्य त्तो सात भर लिए भारत 
के बाहर दक्षता है। निर्माण ही तो वतमान साहित्य का झ्वना कहा जा सता है पर 
ज्ास्‍्त्र मी क्‍या अपना है या भारतीय है ? मारत व सतुचित घरे से ता वे बाहर 
निकल गए हैं विश्व विराट फ्लब्र पर जा पड़े हुए है । उठटाहरण ही तो प्रपने उनके हैं । 
फलव चाहे जितना विस्तत हो गया हो पर शास्त्र अपना नही है । सस्द्वति ?े भ्राजक्ल 
भारतीय सश्दृति वा उदघोप बहुत होता है। पर जा सस्ह्ृृति उसके नाम पर रखी जा 
रही है वह कौन सचाई के साथ वह सकता है कि मारतीय है। उस मारतीय सस्क्रति 
बहना उस पविन सस्दृति का बहुत बडा अपमान करना है। 

इस प्रवध की उपला धया के विषय मे वक़तय मी प्रपेक्षित है। क्रम उप्तका 
विचार क्या जाता है-- 

(१) रांति-कवियो ने काय के आम्पतर वम रमणीयता और बाह्य पम झल 
कृति का अपने वाक्य म॑ सम्यक संयोजन किया है। मारतीय परम्परा में शाठट और 
अ्रथ दोना की सम्मिलित रूप म का य माता गया है । इसलिए रीतिकाय ही पाचीन 
कान मे वास्तविक काय था उसम ठोना का सह अस्तित्व है। टीतिवा-य की उक्तियाँ 
जसी अमूठी भौर रमणीय हैं और परिमाण म जितनी हैं मारतीय क्या कोई भी साहित्य 
उतनी झौर वैस्ती उकियाँ नय हे सत्रा है यह मी सत्य है। इसे आचाय रामचद्र शुक्ल 
ने भी स्वीकार क्या है जा उस काय 4 तीखे झआलोचक थ । 


(२) रीतिकाव्य वा प्रणयन प्राय शास्त्रस्थिति सपादन के लिए हुआ। भव 
उस पर पूववर्ती काव्यक्ास्त्रीय प्रथा का प्रमाव पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जि हने 
रीतियास्त्र के ग्रव लिखे उनके लिए झास्त्रस्थिति सपादत श्रनिवाय था। पर यही यह 
भी ध्यान म॑ रखना है कि उनके उदाहरण सवत्र भ्रनुवदन नहीं है । सिद्धात पक्ष म भी 
रौतिशास्त्र उल्या नही है। व्यवितित्व के न उमरने वी चर्चा भी होती है। पर विसी 
घारा म सवन व्यक्तित्व वा उभार नहीं होता । व्यक्तिप्व वी पुकार झ्रावुनिक है। रस 
सप्रदाय तो साधारणीक रण का उपासक रहा है, झसाधारणीकरण का नही व्यक्तित्व के 
उमार वी खोज करत॑ हुए इधर भी दृष्टि रखनी चाहिए। फ्रि भी कौन कह सकता 
कि मतिराम और पद्माकर का व्यक्तित्व एक सा है। चितामणि और मतिराम भाई 
थे, पर ये दोना भी एक्रुप नहीं हैं। 

(३) रीतिकाय वग विशेष का चित्र उपस्थित करता है।' यह विचारणीय 
वग भावना मी साम्प्रतिक है । जिस परिवश म कोई रहता है उसना प्रमाव हीता ही है । 
प्राण उपयास-कहानिया म ग्रथिक्तर विशिष्ट वग॒ युवा-वग मध्यम वग, विद्यार्थी वग ही 
ब्यो चित्रित होता हू ? मिथुन वत्ति वी ही चर्चा विशेष बया रहती है । यह सब रीति 
काव्य मे सवत्र सोहेंइ्य नहीं है। आज सोदेइ्य अधिक है। इसलिए वग साहित्य नाम 
वग भावना वाले ही देने लग है उस । 

(४) महावाष्य और मुवतक के सवध म भी यह विचारणीय है कि समय थी 
गति क साथ प्रयधा से मुवतक वी प्रवत्ति बढ रही है। भव तो मुवतका और उतम भी 
गीतो का ही प्रबंध काव्या से उत्तम कहा जा रहा है। इसी का फ्त यह भी है कि सूर 
सागर को महाका“य तब कहा जाने लगा है। महावा य शोर मुत्तक भारतीय साहित्य 
शास्त के पारिमाधिक शा है। उनका मनमाना प्रयोग नहा बिया जा सकता | सूरसागर 
को महाकाव्य से उत्कृष्ट रचना कोइ कहना चाहे तो कह पर उसे प्रवबकाब्य या महा 
काय नही कहा जा सकता । किसी कथा # सहारे प्रवधवा य भी लिखा जा सकता है 
भौर मुकतक वा य भी, क्सी मुक्तक क।“य सम क्सी कथा वी सारी की सारी घटनाएँ 
भरा जाने पर भी वह मुक्तक ही रहगा। किसी कथा वी वूछ ही बाव आन पर भी क्म- 
बढ़ता था सचियोजना से वह प्रवध ही होगा। नपधचरित मे विवाह की ही कथा है 
पर वह प्रबंध है महाका य है। सूरसागर म श्रीह्ष्ण का सारा जीवन वृत्त आ गया है 
पर वह मुक्तक ही है। इन नामा कर सेत स्वरूप विशेष की श्रोर हैं। इसलिए सुर- 
सागर को प्रबधात्मक मुत्तक भी नही कह सकते । सपूण जीवन कथात्मर मुबतक' कहिए 
प्रवधात्मक मुक्तक तही-- 

बह्देषि स्वेच्छया काम श्रकोण मनिधीयत 
अनुज्किताथ सबध प्रबधो दुरुदाहर ॥ 

प्रयध मे अ्नुज्किताथ सवध होता ह क्या या । यह सूररागर म नही ह। उज्मि 
ताथ सम्बंध होन से वह मुफ्तक ही ह्‌। 'प्रवध' महादाय मी होता हू खड़काय भी 
होता हू । इसलिए बरव रामायण और इृष्ण गीतावली का भी खडकाब्य नही कहा जा 


सेत्रता। झनु मिताथ सयध वा न्माव होउ से । 

भाषा रीतियाब्य वी परिष्टत ह, हो, उसमे सत्र स्याय 6। हिठी बाज्य का 
भाषा वी दृष्टि स दसने पर ग्रायंत्र नए तथ्य सामने भाव हैं। भ्राज व आय गज 
और शवधी में भट परत चात हैं। पर पहल भाषा वा नाम पर प्राटधयित रतर पर 
विकसित समी भाषाप्रावा ग्रहण होता था। दसतिए रीतिशाज ने माधाभह समाप्त 
वर वा प्रयारा विया जो भी थाहा उहुत ह्गाचर हो पता था। जायगी वीर 
तुलप्तीदारा वेशयहास सामी प्रपरी रचना म ग्रयुष्त मापा को मापा या माखा 
बहत है। उन स्वरूप मे भ्तर €। रीतियाव्य न हम दिया श्रतर को दूर बरक 
घटान वा प्रयास तिया है | सय्लामाय भाषा एफ हा यह उस वा यवा झाँग्रर था । 
इसत प्यास मसितात्र में तुतसीणध ने किया झौर सतितव मे गय ने । मियारीटास 
जा बहत है उसता तात्पय्र सममने वी प्रावश्यरता हू -- 

तुलसों गग दुबी भए घुकरित क सरदार । 
इनकी का“य मे मित्रा भाषा विविध प्रकार ॥ 

भरत छुटमया भी भाषा वा दसार रीतिया ये वी मसाधायों झपरिए्तया 
रिचडी गापा +हना सुसगत प्रवीत नटो होता । 

डा० रामजी मिश्र ] रीतिवात्य या स्रात तो बडी सायीलता से सोजा है! 
मैं ता क्वल सोत के उत्स वी चर्चा प्र रहा था और उसके रीतिवाप पर्ताग्रा द्वारा 
ग्रहण मगिमा रा सबत मर द॑ रहा है। शी मिश्र वी श्रमशी यता स बहुत पूव से परिचित 
था। जब राम ने अयोया स॑ बाहर पर नही रणा था तव से उनकी उठारता स परिचित 
हूँ मुझे तो यही प्रसानता है कि जिस वगीच मे मैं बहुत टिना से टहलवा रहा हू वहाँ भौर 
साजन भी टहमने ग्राने लगे हैं प्रौर उनकी छटा निहार रहे हैं। श्री मित्र की दृष्टि बहुत 
साफ-सुधरी है इसम वह मी दर लिया है जा प्रभी तब काई नही देख पाया था । उत्तरा 
विकारी सा प्रश्न प्रत्येक अधिकारी क सम्मुख रहता है। मैं निर्श्तित हु कि उत्तराधि 
बार वा प्रमार सम्हालन वाते सु के झ्नूतपूत्र यक्तिव का उपर्वा घहो गई है । सथोग है 
कि डा० रामजी भी मिश्र हैं। ग्व मुझे राम राम करने वी उलभव न होगी गौर 
सानद राम राम भी कर सूगा परिणत वय म । तथास्तु । 


श्रीपचमी २०२६ वत्रम 
३ विश्वविद्यानय ग्रावास 
कोठी रोड उजन 


--विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 


प्राककथन 


रीक्षिय मे श्गाराधिकय वी जितनी आलोचना वी गई है उसकी तुतना 
में रोत्विल्लीन का ये व साहित्यिक सौंदेय का उदघाटन और विश्तेषण कम हो 
पाया है। 

भाषा मे बम वे हप्टिषाण से मी इस बाल का) साहित्य प्रत्यत्त समृद्ध है। 
सापा व अभिधेयाथव स्वरूप कायय के जिए उपयुवत नही होता । उसम्त श्रमयजना की 
पूष ध्षमता श्रावःयक है । एस हृर्टि सझलकार ग्रुण और रीति आलि बलात्मक वचिप्द्य 
मो झ्पलित है। रीतिका य और मी वभवपूण दीएगा। यदि समग्र रूप स रीतिकाल 
बी परारा प्रेरणा और तत्लालीन स्थितिया पर वियार किया जाय ता उसकी रमणीयता 
और स्वाभावित विक्सतशीतता पर समुचित प्रवशश पड़ सकता है जिसका परयवन 
रीति कविया न किया है। इन व विया ने अवत पूववर्ती का य साहित्य स जा कुछ ग्रहण 
जिया उस झौर मा रमणीय रूप मे उपयस्त किया। यह यात॑ दुमरी है क त कालीन 
परित्थितिया ने श्रगार का य के लिए अधिक प्ररणा दी। 

रीतिवान्य वी हगार घारा और प्रतस्ति घारा वा मूल सोत बदिक साहिय माना 
जाता रहा है। लौफिक और पौराणित बाय धाराझ्मा वा रीतिकाल तक प्रवाहे-नरतेय 
दिलाने म यह प्रयत्न बराबर विया गया है कि अपने परिवश से प्रभावित परिचानित 
है।न पर भी उक्त काय धाराएँ कहाँ तर रीति-काय की प्रेरणा वी खोत बने सकी हैं । 

शए गारी अभियकित के क्षेत्र म रोतिका य झपना सानी नही रखता । नारी और 
पुष्प को मतवत्ति काग और तज्जय पिमिन्‍न चप्टाशा यो दश फात और अपने परिवेच 
* अनुदृत इस कविया न बरी सूल्मता स व्यापर सदम मे भ्रवित जिया है। इसरी प्रुष्टि 
के लिए तीयरे भोर चौथ अ-याया म पयाप्त सामग्री ही गई है। 

ग पाव्य प्रवतरण वी जितनी भी विधाए रीतिकाल 7 पूत विध्मान थी वाणी यी 

जतनो अगिमाएं माव प्ररान मे प्रयुवत वी और काव्य गुण दाल रक्त का जिन रूपों 
है वालिध क लिए प्रयोग किया गया था उन सकता सम्यक््‌ नियाजव रीतिवाय्य में 


ज्ाह है। भह वी प्रति, उसवी व्यजया और ध्वनि वा भी इन क वियों ने पृण ध्यान 
या है । 


प७ विश्वनाथप्रसाद विश्व ने विहारी की भुमित। में वाब्य मे थ गार वी प्रवृत्ति वे 
अतगत उसके खोत या मिलेंगे विया है। मिधारोदास ने वाब्यनिषय न' अनंक एल 
को तुलना सस्दृत्त ब्राइत भादि वे छटठा रोवी गई हैं। डा० उयंद्ध ने प्रष्ने शाघ 
प्रष में रीतिवाय्य बी भूमिका का वि"नेषणात्मर' परिचय दत हुए उसव सोता की 
ओर सरेत किया है पर वह इतना सरिप्त है ति उससे रीतिवाब्य बे विभिन्‍न पक्षा 
का पूछ उदघाटन नहीं होता ॥ 6० वच्चनसिह ने रीतितातीस कविया की प्रेम- 
ब्यजना में उसके क्लापश वा हो उदघाटन विया है। उ्की बाय परम्परा 
बा झ्यत सक्षिप्त निरूषण उसमें किया गया है। ड० व्रिभुवनशिषट ने भपते भोध प्रदघ 
में महाक्षत्रि मतिरास मध्यवालीन हिठी कविता में भवक रण ृत्ति में रीतिकाव्य की 
बैवल एव प्रवृत्ति अवकरण वा ही पिवेयन प्रस्तुत दिया है। इसी प्रकार डा० चिवताल 
जोशी न उसरी एतिहासिक पृष्ठभूमि का ही विवेचन प्रस्तुत किया है। डा» झोम 
पभ्रवाश वे हिटी झलवार साहिय मे झअलरारा वा ही रिश्लेषण शिया है। हिंदी 
काब्यथास्त्र का इतिहास रीति-कालीन बविनाशव शूगार रस विवचन ग्राचाय 
कंशाव टास 'त्रजमापा साहित्य वा नायिदा भेठ” 'मुक्तव काव्य, परम्परा शोर बिहारी , 
म्रतिराम कृविओर प्राघाय प्रारिप्रय मे हैं जिनसे रीतिशातीन साहिए्य का परिचय 
मिलता है । लक किसी ने उसक बाह्य पर का €प विश्वेषण किया है ता किसी ने कवल 
था तर पत्र का ही । अनेद अ्नुमधाताओा ते रीतिवाजीन बवि प्राचाय वे कवि कस झौर 
आचायत्व का विवेचन विश्लेषण विया है ) 

रीतिवाय के विभिन पता का आविक रूप में या संडश विवन हुआ है 
परन्तु समग्र रुप म श्जलावद़ क्रम से उपकता प्राय हप में एकत्र मिषटपण श्रव तक 
नहीं किया गया है। इन प्रमुख सदम सोतों का व्यापत्र रूप मे मूलभूत ग्रथों के 
आधार पर सतलन विया गया है तथा उपके उपयोग, विनियोग और परिष्कार का 
मौलिक दग से विवेषन प्रस्तुत विया गया है।! अदावधि रीतिवाय के योतो को 
सम्यक विश्लेषण उही किया ग्रया। उस श्र अपुलि विर्देंग तो प्राय प्रत्यत्त तद्रिषयन 
शोध-म थे मे किया गया कितु गहरे पठक्र रत्लों की उपल्धि और उनका मूल्या 
कन नही भाष्त हाता ! प्रस्तुत प्रयध इसी लिशा में एक प्रयास है । 

यद्यपि रानिशय के सोत निर्देश म उसकी भावशंवलित कलात्मकता की 
परपरा का मी प्रस्तुत करने कर प्रयास शिया गया है परन्तु उसका यथोचित विश्तार 
यहा सम्मब नही । 

रोतिकाय का प्रभावित करते में भरदी फारसी का पुर्कय साहि'य कम 
मह्म्वपूण नही है, वि यु उसका तुनना मतः हप्टि स सम्यक उपस्थापत समय सं था झ्ते 
केवल वहीनही सकेत भात्र करके सतोप वरना पड़ा है। इसी प्रशार रीतिकास्यवी 
आव घारा को परिचालित करने वाली वष्णव कामामियवितिया वा भी स्वेख्य थरि 





थ. दे प्रस्तुत प्रत्रध चुद भ्धधाय 


चय मात्र ही दिया जा सका है। उसम वतमान प्रेरणा बीजो का सम्यक आकलन और 
निर्देश कर सकना जितना महत्त्वपृण है उतना ही श्रमसाध्य भी । 

पौराणिक साहित्य केवल रीनिक्राय के लिए ही नहीं समस्त भारतीय वाड 
मय के लिए उपजीश्य रहा है। प्रस्तुत प्रवध मे उसका पूरा विवरण नहीं उपस्थित 
क्या जा सका है, केवल कुछ प्रमुख पूराणा के कतिपय श्यगाररस्सपूरा स्थला का 
उल्लेख मात्र किया गया है। 

बक्षणमापा का जो रूप रीतिकाय म॑ मिलता है उसका विकास त्म पूणरूप से 
विवेचित न हो सका) डा० शिवप्रसाद सिंह नअपने शोध प्रवध मे एस तत्वों का 
सकेत सिया है जो ब्रजमाधा के प्रमुख विधायव रह हैं। उनकी परपरा भी उहाने 
पूबाप्रवलित काव्य मापाञ्रा से स्थापित वी है। 

रीतिकान्य के उचित मूल्याक्न के लिए उपयुकत तथूया वा ध्यान रखना झाव 
इयफ है। प्रस्तुत प्रवध म॑ इन तथ्या को सिद्ध करने क लिए पर्याप्त प्रमाण दिए गए हैं 
और यह स्पप्ठ करने का प्रयत्न विया गया है कि रीतिकाय के भ्रनुरणक तत्त्व भ्रपन मं 
पृण भौर निर्दोष हैं । 

रीतिकाव्य के कवियों का सौदय बोध और कवि कम सामाजिक सदर्भोस 
सवथा विलग झौर कटा हुआ नही है। इसके प्रतिपादनाथ रीतिक्व्य की ग्राधार भूमि 
का सक्षिप्त परिचय दे दिया गया ह। 

रीतिकाव्य के स्नात के रूप में सम्हृत, प्राइत, श्रपश्न श और रोतिकाल मे पूव 
हिंदी की श्यूगारपरक कायधाराग्मा का यथासमव परिचय दिया गया हू । स्थान स्थान 
पर रीतिकाब्य पर पड़े पूववर्ती काव्या के प्रत्यक्ष प्रभावों का विनिर्देश भी १२ दिया 
गया ह। 

रीतिकाव्य केवल श्गारी ग्रमियवितयों क॑ लिए ही पूव परपरा का ऋणी नही 
हू भ्रपितु श्रमिव्यकित वे उपादन और माध्यम क लिए भी वह उनका झामारी ह्‌। 
उसझो सस्कृत प्राक़त अपअ्टा और हिटी बी रसपेशवता ही नहीं प्रतकृृत शली भी 
मिल्ली। बाय्य चित्रा वी विविधता कोमल वर्णों का लानित्य, चाल भक्ति या 
शा याजना और सगोतमयता मी पूव परम्परा स॑ प्राप्त हट । 

प्रस्तुत प्रवण का विपय इतना व्यापक है कि उसे झआमोग म॑ पूरा भारतीय 
वाहमय झा जाता है। रीतिकाय के योत भात अचात न जाने क्रितन सम्दत 
प्राइत अपञ्न शा और हिंटी ने ग्रथ हैं जिनशा सम्यक विवेचन भोव प्रवंध वे: इस लघु 
पलवर मे हो सना समत्र नहा है भौर उनका श्राकलन एक व्यक्ति वी सामस्य 
सीमा के सवया परे ह। ऐगी स्थिति म जिन प्रमुख ग्रथा वी ग्रथिया वो सुलमाया जा 
सवा है उह ही स्थान टिया गया है। मविप्य म॒ यदि सम द्ध पुस्तकालय झोौर समय वा 
सुयोग मिला तो इस क्षत्र म और भी प्रगति की जा सवगी । 

न प्रस्तुत प्रवध मे रीतिकाव्य व सोत के झवधिन मूल्या का सम्यक प्रिय 

भ्ौर निष्कय उपसहार म उल्लिसित है। यह काय जिन ग्रुदुजना, बचुधों भौर ४ 


की प्रेरणा, सहायता से सम्पान हुआ्ना उनके प्रत्ति आगार प्रदशन सेरा प्रथम क्‍त्तयय है। 
झाचाय विश्वनाथप्रसाट मिश्र के ययवितत्व और कृतित्व से लेखक इस विश्वनाथ वी 
नगरी म आने के पूव ही प्रमावित था। यहा आन और उगवा प्रसाद पाते पर तो और 
भी भ्रधिक भ्रद्धावनत हुआ । एम०ए० मे शैतिका य को विशेष ञ्र यापा व लिए ग्रहण 
ब्रन पर में उतके और भी निकट सम्पक मे शा गया। उ होने अपन झध्यापन बाल म 
मुभ बराबर प्रोत्साहन त्या और एम्र०ए० करने क उपरात गाध काय मे उहां वी 
वात्मल्यपूण प्ररणा स प्रवत्त हुआ | उनकी कृपा का सवल मरी कप्ट्साध्य साधना का 
प्रमुख महारा रहा है। 

श्रद्धेय प० बरुणापति जी जिपाठी ने जिस स्नेह और तत्परता से मरा माग प्रशस्त 
किया उसचे महर्व प्रकाशन मे श द असम्रथ हैं। इतने टिनो तक रुणावस्था म॑ भी मुझे 
प्रात्साहित बरत हुए उहाने मरा वदिनाइया क। दूर कर इस दिल्या म॑ नवीन दृष्टि 
दी उनवी छृपा वा मैं चिर ऋणी हूँ । 

यदि डा० जगनाथप्रसाद राभा एम० ए० डी० लिट० अध्यश् हि दी विमाग 
का असीम अनुग्रह और वा मल्यप्रूण भिडक्या यवासमय न मिलो हाती तो मेरी 
को इच्छा की परिषुति न हो पाती । उनकी उदारता न मुझे प्रारम्म मे हो हतामाड़ 
हाने सं वचा+र जिस स्नेह का परिचय दिया है उसका आमार प्रदशन किस रूप से बरू ) 

हा० नगेद्र केशव ग्रय के पूर्वाद्ध रीतिका-य की भूमिका न मर अनुसधान की 
भुमिता टी नही प्रस्तुत वी अपितु उचित टिशा का निर्देश मी किया श्रत उनके प्रति मैं 
हृदय से मा आ्रामारी हू । 

उबत गुरुजता थी सत्प्रेरणा के लिना मरा यह जाय कमी पूणता को थराप्त 
मे होता । उन सत्रके प्रति श्रद्धावनत होकर मैं भ्रागीवा” प्राप्ति की वामना करता हू । 

सम शनुसधान काय यो डा० यच्चाध्तिह और डा० शिवप्रमादेक्षिह मे 
समय समय पर ग्पन बहुमूल्य सुभाव देवर सुगम बनान म॑ मेरी जगी सहायता वी हैं 
उम व्यक्त पही किया जा सकता । 

गहत काय बी पूणता में सहयाग हले बाला का योग भी वम महत्त्ववूग नहीं 
होता । इंग हृष्टि स मरे झ्नुण चि० व्यामजी मित्र और शनुजवत स्नेहभाजन चिं० 
सुमतप्रता” द्िवेटी प्राशीवरटह हैं। अपन व्यरा समय मं से मरे सहयाग लिए जिन 
सहत्य मित्रा न झ्पता समय टिया उनम राजशी झपने सहपाटी डा० होमनाथ सिह 
कब प्रति भी कूतत ह जितओी प्रेरणा स श्स ग्रय का प्रवाणा सम्मप्र हो सता । प७० वाति 
चद्जी मिय ले माएररजी गुप्त टभुनाथ राप पर दुर्गाश्रमाठ वियाटी झाटि का मी मैं 
आामारी हूं। श्री प्रार० एग० चौटान प्राटय प्रकाशन नर्जिस तपरतापोर परित्म स 
चोध प्रबंध का प्रदाधन शिया है उसर लिए व धयवार के पात हैं। 
दिल्ली कावज 
(दिली विश्वविद्यालय ) 
भज मेरो गेट, दिल्‍ली ६ 


+ रामजी मित्र 


पहला अध्याय 
सीतिकाब्य त्रोत और सीमा 


रीतिवाय्य वे स्रोत वी विवेचना के पूव रोतिवाव्य का स्वरूप स्पप्ट कर लेना 
भ्रावश्यक्ञ है। इसका जा रूप आग विकसित हुथ्रा उस दो मांगा मे सुविधा के लिए 
विभाजित किया जा सत्ता है। एक रीति दूसरा काय । रीति प्रमुख है और काव्य 
गौण | यद्यपि काव्य विरेध्य है श्रौर रीति उसका विश्लेषण । रीतिकाव्य वः वशिप्त्थ को 
झातित वरता है। रीति स विरिष्ट फाव्य की चर्चा थ्राठ भ वी जाएगी । पहत काज्य का 
सामाय परिचय वियक्षित है। 


बाव्य परिचय (सस्कृत) 


मूलत कवि की अपनी प्रतिमा से प्र्नुत निपुण हाब्ल्मय दिल्प को काय कहा 
जाता है, सामायत जिसका ता पय यवि वाडनिभिति स हांता है।" इसक आमोग मे 
सम्पूण सुललित माहित्य--गद्य, पद्च चम्पू सउझा जात हैं। काय व' लवण निधारण में 
दी तत्त्वा वा विवेचन होता है। एवं वहिरग दूसरा अतरग। पहन म काव्य व क्वल 
बाहरी रूप का उसके अवेयवा के सघनन वा उत्तख रहता है और दुसर मं काई एसी 
विद्पना लॉतित कराने वा यले जिया जाता है जो क्वलकाप्रम ही पाई जाती है। 
शाह आर अथ वा य के यहिरग का च्यातन करत है ग्रतरग का द्यावन रस या रमणीयता 
से हाता है 
सस्टत वा पतास्त्र व ब्राचार्यो ने का य के स्वरूप विवेचन में मुख्यत उपयुक्त 
हां दा तन्‍्चा का विदवषण जिया है । उपते अयन अपन विशिष्ट हष्टियाण के कारण 
बाय क गनक लशण किए गए । काव्य का प्रयम महत्त्वपूण परिचय भरत व नादय 


१ कवि वाह न्भिति वाय्यस । 
२ प॑ विश्वताथप्रसाट सिश्र वाह्ममय जिम प० १२ 


श्द रीति वाय व सात 


शास्त्र मे प्राप्त होता है। उठाते नाटय य आधार सानरर वात्य वा लशण किया।* 
आचाय भरत या राशण या प वी बाह्य और झतरितर विशेषताओं को व्यवत करता है। 
इसमे रीति ग्रुण भ्वयार और रस रायवा सा नव वर दिया है। 
झाठयी "ता ही व उत्तराध में ग्राचाय वामत न वाब्य को झलकारसहित और 
दापरहित होना झ्रावश्यद माता है झ्रथात वामन नया वा झतइत, निदुष्ट और 
सगुण रूप ही स्वीड्ा किया ।* 
वामत ने वाय्यात्मा बे रूप म रीति वी प्रतिप्ठा वी ? जिसके परिणामस्वरूप 
रीति सम्प्रताय वा प्रवान हुमा । ग्रान टवधन ने रा शथ समूह को काव्य हारीर मानकर 
ध्वयथ या उसयी गझ्यामा सै रूप मे प्रतिष्ठित क्या ।* झाचाय कुतव वक्ोक्ति को 
बाप वी प्रामा भानत हए बहते है. मशिमायुयत वदि यापारणाजलिनी व्यवस्थित हाट 
और झथ व साहित्य से फायप्मचो वा झहज्लाटन +रनवाती रचना वा-य है। * कुतव' 
काव्य को भगिमायुक्त मात हुए भी पूववर्ती श्राचायों के ही प्रनुरुष काय लतृण 
देत हैं। 
मम्मटाचाय बामन के वाय सशण वो परिष्टृत रूप म ग्रहण करत हुए पलक र 
को ग्रधित महत्त्व देना अनुचित समभते है । उतब। मत है वि अलवार तो गौण है गुण- 
सटित झौर दोपरहित हांते पर काव्य क रसास्वादन मे काई बाधा नहीं पहुचती।९ 
अ्रधात्‌ यर्िं झलकार स्फुट न हो तो भी वायत्व की हानि नही होती परतु जसे मनुष्य 
शरीर म प्रधान भात्मा वे गुण शूरता प्रालि होते हैं उस्ती प्रवार काय म प्रधान रस 
के उत्पप हतु धम गुण वी स्थिति आवस्यत्र है।” मोज ने भी प्राय काव्य के इसी लक्षण 
को स्वीवार किया है।* 
चद्रातोतका र जयतेय बाय को दोपरहित लक्षणायुक्‍तत रीति ग्रुण अलकार 
रस और वत्ति स समावित मानत हैं पर मम्मटाचाय वी उक्ति झनलक्ृती पुन बवापि 
१ मंदुतलितवलाद्य गढश टाथटीत जबप्सुखबोध्य युत्रिमल्तत्ययो यम । 
बड़ुक़त रसमाग सधिसयातयक्त सभयति शुभकाव्य नाटवप्रक्षक्ाणाम्‌ू॥ “जाट्यशास्द्व १६११८ 


का ग्राह्ममतकारात । सौंट्यमत कार । स दावगुणात॒कारहानाॉटानास्याम। 
+काव्यावक्षारसूत्रवत्ति १११ हे 








टन 


रातिरात्मा वाब्यस्य ।-वटौ 4॥२६ 
काज्यस्थामा ध्वनिरितिं बध्य समास्तातपूव ॥:थ्वयाठाक १॥१ 
शटाथो सितो दत्कविव्यापारशालिती । 
वध व्यरस्विती काब्य ततिटाह्लाटकारिणी ॥ वत्रोक्तिजीवित १७ 
६ सह्पौ शाटायो सगणावन7हइती पुत क्याषि ! वाव्यत्रकाश 
७ ये रमस्यागितों धर्मा शौर्याट्य इवात्मन ॥ 

उकपट्रेतवस्त स्वस्वनाह्वितयों झणा ॥॥>बही 5८६६ 
८ तिप गणवद॒त्‌ काब्यमत॒काररल इतस्‌ । 
रमाववित कवि कुदनु काति प्रोति व दि ठति ॥ स० क३ १२ 


न्द्‌् 


रर 


रीतिवाव्य स्लात भर सीमा श्र 


का खण्डन करत हुए काव्य के लिए अलकार को उतना ही अनिवाय मानते है जितना 
अग्ति वे विए उप्णता ।* 


काव्य-लक्षण वी विवेचला करत हुए विश्वनाथ झौर पण्डितराज जगनाथ ने 
उसके प्रतरग पर विशेष बल दिया है। विश्वनाथ ने झब्द और श्रथ पर विश्येप ध्यान 
दनेवाये अपने पूवेवर्ती आाचार्यों के मत का खण्डन करत हुए रसात्मक वावय को काव्य 
माना है ।* श्र्थात्‌ कायत्व की प्रतिप्ठा उसकी आास्वादिता मे ही है। पण्टितराज 
जगानाथ ने मन को रमान भर तमय करने वाले गुण से विशिष्ट का प्र का निरूपण 
करत हुए 'रमणीय अ्रध का प्रतिषादन करने वाले शद वो वाव्य' माना है।* 


जाने अनजाने रीतिवाल म जब सस्दृत साहित्यशास्न वी प्रेरणा पाकर रीति 
बविया ने काव्य रीतिया की चर्चा वी तो काय वा लक्षण भी दिया और उदाहरण 


स्वरूप का-य रचना भी की। सस्कृत के आचारयों की भाति हिंदी-कविया मे न तो शास्त्र 
स्थिति सम्पादन की क्षमता ही थी और न शाग्रह ही! इनए। श्रेय इतना ही है कि 


सम्कृत काव्यशास्त्र को हिंदी के काव्य रस-ग्राहिया के लिए सरल सुबोध शली में 
प्रस्तुत कर दिया । 


काव्य परिचय (हिंदी) 


हिंती छे वायशास्त्र निएपण का सूत्रपात इृपाराम न किया। इनका रीति 
निरूपण मौतिक श्रौर सवमाय्य मले ही नहो कितु हिटी साहित्य के लिए उसका 
एतिहासिक महत्त्व अवश्य है। इृपाराम से ग्रधिक मा-यता आचाय वेशवदास को मिली 
इ“होने जयदेव वे ही समान काय मे श्रवकगर तत्त्व की अ्निवायता सिद्ध की ! इनके लक्षण 
पर टण्टी और उनस भी अधिक रुद्रट का प्रभाव है। चितामणि तिपाठी का वाव्य-लक्षण 
मम्मठ से मिलता जुलता है। इहाने सगुण भ्रलक्नारसहित और दापरहित "ढ” और 
अभय की कायय माना हू । कवि कुलपति ने झअलौजिर झात द देनवाले शा * और भय 
कौ काय माना हैं।* बुछ अशा म इनका लक्षण पड़ितराज जगनाय से मिलता- 





4 निर्शोष्ता लक्षणवतती सरातिगु णभूषणा । 
सालकाररसानेवदत्तिवाब्यवाम भाक ) 
अगीकरोति य काव्य शटायविनवडती । 
झभौ न मयते कस्मालनुष्णमन वकृती ॥--चटालोक्ष १३७ ८ 
१ वक्ष्ण रुमात्मक कायम +-मा दे ३ 
रमणीयाथप्रतिषात्क श'ट काव्यमू ।र थे १॥१ 
संगनालकारन सबिति दोष रहित जो होइ। 
शा भय ठाको कत्रित कहत विवध भव कोट ॥-क्विदलक्थतरू १॥५ 
जय तें धदुमा सुख सतत शाम गझय कवित्त 
यह लाछन मैंते क्यो समुझि ग्रय बहू चित्त ॥--रसरहस्म, १॥१६ 


ब्रज 


२० रीति वाध्य गे साई 


गा है। हव के हि पयाध मे रंगवियाय था प्रयुबाता सरशा हुए बा ति होइ। घौर 
झभथ थ सार काबहेभौर रस उसवोाधब्यजा परम शार | दस रप्हयरा हुए 
धार भूषण रस प्राण शोर $ 5 वो हारीर माया है । रस को मह सी सथापि वर 
कह सा है हि हारीर तो दिता भूषण के भी रह गाया है पर बिना जीवन में हारीर 
रास है । सोमााष 7 स्वग्य ना प्रात धौर शाचय को घरीर माया है। प्रतापगाहि 
भी सामगाघ की की या। है ९रा। है ।* 

उपरितिशितय कार्य के परिसयारगभत से ।णा मे घप्पया से स्प्त होता है हि 
झायायों | बटुधा वा” तरारव रूप मे रात घोर प्रप रो स्थीगार तिया है। उस 
बराजरिर पण गा प्रागा | गिपप में से ब्राहार का मत यही है। हिसी धायाव से 
उस रस रूप माता ता विसी । रीहि था धतवार रपहुघ। इसी प्रयार प्यति या या 
वो भी गाशध्यासा 7 रपे से ग्रहण तिया गया। से मा वमिय + परिणागस्वर्प 


प्रमव गाप्रटाया गा प्राटमाउ हुप्ा । 


सम्प्रदाय वियया 

प्राताय रेस्या ह₹ प्लवग़ार रपस्य बी टीगाजरोा हुए समुत्यधत रैयवास्‍्य 
सम्प्रटायां जी पिया की है । चाट भौर भय मे ध्रमायार पैडा रो या ती प्रमुग 
ताय हैं. घम रपापार भौर व्यंग्य) उाडात घम्त की हे कोटियाँ मानी हैं--ए7 नित्य 
धम दूसरा भ्रतिय घमत। जिय धमरवी व्यास॒पां प्रवारर सम्प्रशाय करता है भौर 
झविय धमर पी विवयता रीजिया गुण सम्प्रशाय। हाई घौर प्रव मे प्रापपण पटा 
बरनयाता दूसरा वारण व्यावारमूवर है। इस भी हो भेट हैं-यप्रोरित स्यापार भौर 
मात्रा पापार । रामुडयथ से यत्राकित व्यापार सो बन ते सम्परटाय भौर मोजकत्व से 
रस गम्प्रटाय था प्रयात गाया है। तीसरे तत्व व्यग्य रा प्यी-राम्प्रटाय वी नीव पडी । 

सम्पूण वा हास्‍्प्र वा हपरपाँच साम्पटाया 3 परूणत प्रमावित जिया। रीति 
काव्य वा जिन सम्प्रहाया ते प्रभावित तिया वे श्रम रस झलवार रीति वजोवित 
और श्वीति गस्प्रटाप हैं जितयर परिचय सववितित है। 





१ रमणाया। च साकात्तरादाटजनवातातगोचरता ।+र ये | ३ (चौम) 

२ बाज्यसर शलाय वा रगर्ता काब्य खुसार ।-श र० 

ग्रत कार भवण सुरण जब छ7 उन माय। 

तन भपजण हू रिन जिये जितने जायन तने राख ॥--श>रसावन | 

४. यय्पप्राण प्र श्रग प्रव शाट झथ पहचाना 
हाप झौर गन गअलशृति द्वपनानि उर आझ्रात॥ र०पीढ्ति ६8४६ 

४ व्यय जीवन कटि कप्रित को इृंदय यु घनि पहिचानि। 
शट झध कि है मुनि भषध्त भषण जानि॥- काव्य जितास ११६ 

६ विशिष्टी भाचायो काब्कमू । तद्‌ अशिष्टथ धमम छन व्यापारमखन ध्यम्यमघनेति त्रय पता 
पाटि। झलकार सबस्व टीका ((विवेल मे सस्‍्करण) व ४। 


० 


रीतिकाव्य स्रोत और सीमा रु 


डा० नगंद्व ने हि दी रीतियास्त्र पर इनवा प्रभाव निर्ेश करत हुए विखा है 
कि. वास्तव मं ध्वनि और रस सिद्धाता का समवय, जिसका प्रारम्भ अमिनव न ही 
कब्र दिया था इस समय तक आ्राति झात पूण हा छुका था ओर अब आचाय टाना मे 
विशेष भेद नहीं करते थ। हिंटी रीति ग्रया की जो परम्परा प्राप्त हुई उसम ध्वनि वा 
रस से बहुत कुछ भ्तर्माव हो चुका था इसलिए हिटी के झाचार्यों न ध्वनि वा सावारण 
रूप से उल्लेख बरते हुए रस का ही विवेचन किया है। ' 

रीति का काव्य-यश्न मुरय रूप से रसात्मव है। श्रतकारा का याग उसके शांभा 
वद्धन के लिए ही हुआ है। शास्त स्थिति सम्पादन मे भी रीतिकातीन आचार्यों ने रस 
और झलकार का ही व्यापक विवेचन क्या है। इम प्रकार रीति गास्त्र और रीतिकाव्य 
दोना पल रस की महत्ता सर्वोपरि मानते है| रस और ध्वनि दोना वा य वे स्राततरपल 
का ही उदधाठन करत है। अलकार रीति और वज्ताक्ति उमक वाह्यप्त का विश्लेषण 
करते हैं। रीतिकाव्य की ग्रात्मा रस्त है जिसका मय, बुद्धि और चिंत्त पर व्यापक प्रभाव 
ध्वनि के कारण पडता है उसका बाह्य रुप सवक्षार स झ्क़त रीति स सुमगठित और 
बक्रोक्ति से मगिमापूण है। 
रीति शब्द ब्युत्पत्ति और प्रयोग 

रीति चाद, जसा वि पहल निर्टेश किया गया ह 'रीडगतौ धातु स बना जिसका 
अय सामा यत प्रणाली पढति गति माग या पथ होता है। सस्कत से सयस पहल इस 
झढ्द का प्रयाग श्वां गाता ठी में वामन ने सम्प्रटाय विशेष व लिए किया । इ० नगद्ध 
से लिखा है. जसा कि शास्त्रीय पृष्ठभूमि से स्पप्ट हे रीति सम्पदाय रचना अथवा 
बाह्यात्रार को ही काप्य वा सवस्य मानकर चला है। सम्मव हे आरम्प मे हिटी मे 
रीति पद का मूल सकत रीति सम्प्रदाय से ही लिया गया हा परतु वास्तव म यहां 
ड्सका प्रयोग सवथा सामाय एव व्यापर अथ म ही हुआ है * हिठी मे इसका प्रयोग 
विशिष्ट रूढिवद्ध रचना के लिए फ़िया गया। एसप्ती रचता विध्म वा यदा/स्‍्त्रीय विवचन 
के साथ ऐव द्रव तथा श्टगारिक उदाहरणा की परम्परा मिलती हा। इस प्रत्तार काय 
शास्त्रीय विधान क॑ श्रथ मे रोति झार वा प्रयाग हि टी को अपनी विशपता हे। एसी 
बात नहां कि उस स दम मे रीति का प्रयाग सवप्रथम आधुनिक्त कालब आवाचवः 
ग्राचाय शुक्त् ने ही दिया हा । इसदी प्राचीन परम्परा स्वव रीतविवाल व कविया भ 
मिलती है | उहान वामन वी विधिष्ट पद रचना क्ग्यवम भी रीति का श्रयाग क्या 
और वा -यशास्त्रीय ग्रथां के जिए भी | इस शोर अधिर स्पप्ट करा के जिए रीतियात 
भौर उसके पूववर्सी कवि ग्राचार्यो वे द्वारा विभिन अर्था म प्रयुक्त रीति चाह का 





देखा जा सकता है-- चितामणि रीति सु भाषा कवित की ३ बचाव बरनत कवि ्ड्हिं 


॥ डा नगद्ध रातिह्ाय की भूमिका प० ११४१५ 
२ वही पण्वर८ 


हे ब कतनवाए 


श्र रीति काव्य के स्रोत 


रीति * बरनन पथ अगाघ, मतिराम रस रीति: देव, कवि रोति ” मिखारीटास 
कापय की रीति /£ कविताई को पथ,* दुलह 'प्रतकार की रीति, पदमावर रस ग्रथन 
वी रीति ,” झदि। 

इन उद्धरणों से यह स्पप्टहै कि रीति या पथ वा प्रयोग वाब्यशास्त्र की 
विभिन शाखाग्रा के लिए हुआ है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि रीति या पथ श द 
कभी अवल नही प्रयुक्‍त हुए। उनके साथ वाय, अलकार छद रस झ्ादि का प्रयोग यह 
सिद्ध करता है कि उस समय रीति का ग्रथ॒था थ्यास्त्रीय विधान या शास्त्रीय परम्परा 
डा० नगे द्र न लिखा हू कि यैतिकाल के उत्तराद्ध मे “रीति शब्द प्रवार प्रणाली के भ्रथ 
मे काफी प्रचलित हो गया था। सरदार झादि कविया के समय मं यह शदइस रूपम 
सवसाधारण म स्वीइृत था ।* 

प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के नामकरण प्रसंग मे लिखा है कि 

मिश्रवधु विनोद के अनुसार उत्तर मध्यकाल “प्रलश्षत काल है शोर हिंदी साहित्य का 

इतिहास वे' भनुसार रीतिकाल। मिश्रवधुआ ने अलकृत शदका यापकअथ ग्रहण 
क्या है। भ्लकार शास्त्र कहन स॑ सस्दृत मं जस रस झलकार रीति पिगल ब्रादि 
समस्त बाव्यागा वा बोध हांता है उसी प्रकार हिंदी साहित्य का इतिहास म॑ “रीति 
शट का प्रयोग रस अलकार पिंगल आदि काव्यागा क॑ लिए किया गया है।' इस 
प्रकार प० रामचद्र शुक्ल ने रीति का प्रथोग केवल झास्तीय विधान तक ही सीमित न 
क्रद एक हृष्टिकोण विशेष के ग्रथ मे किया है। झवात्‌ रीतिकाय संतात्यय केवल 
रीतिकाल वे कविया वी उन रचताञ्रा से ही नहीं है जिनका रचना विधान शास्त्रीय 
विवचन पर शआराद्धत हो अपितु उन रचनाओरो स भी है जो रीतिबद्ध दृष्टिकोण से रचित 
हा ।! 


नामकरण 
हिंदी साहित्य का काल विमाजन करते हुए प्राचाप रामचद्र शुक्त ने हिंदी साहित्य 
को आदिकाल (वोरगायाकाल स०१०५०-१२७५ वि०) पूव मध्यक्ााल (मवितकाल 
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१३७५-१७०० वि०) उत्तर मव्यवाल (रीतियाल १७००-६६०० वि०)एवं श्राधुनिक 
काल (गद्ययाल, १६९००-१६८८ वि०) म विभाजित ऐिया है ।* विवच्य वात वा उहान 
उत्तरमध्यवाल या रीतिकाव नाम दिया है शितु उनके पूवदर्ती इतिहासकार मिन्रत्रधुशरा 
ने इसे झतदृत काल माना है।* जसा जि पहल लिसिनाया गया है रीतिशाब मे रीति 

झाल का प्रयोग चल पडा था। यद्यपि मियव दुआ न उत्तर मयत्राल का ग्वमरूत काल 
वहा कितु इस वाल के चास्त्रीय पद्धति पर विनिभित ग्रथा व लिए रीति ग्रव हो नाम 
दिया। सम्भवत झ्राचाय रामचद्व शुयत॒वां इस काल क॑ नामररण मे उक्त मिथवयु 

विनाद और शीतिवाजीन कविया क रीति! नाम ये प्रयागा से प्ररणा मिली हा । एसा 
ही सम्मावना डा० हजारीप्रसाट द्विवदी ये मी व्यस्त वी है ।* 


प० विश्वनाथप्रसाट मिश्र न उत्तर मध्ययात्र यो नाम रीतियाव की अपला 
आगारकाल रखना अधित उपयुवत समभा। उहाने बतयाया हि विसी साहित्यकान 
व नामकरण वी उपयुकक्‍्तता के दो तत्त्व उपलाव शत है) एता सवस्तामाय प्रयत्ति 
का बाधक हा दूमर भ्रतविमाग वा माग सनवरद्ध रख ।* ह्स हर्टिस विचार वरत 
हुए उन्हांने लिखा है वि रीतिकाल व॑ समस्त ग्रथा वी छान यान उरने पर थगारपरक 
ग्रथ ही अधित पिलेंगे। रसाम श्यगार॒वा वणन जिता उजिस्ता<स किया गया उत्तन 
विस्तार स झय रसा का नहीं। तायत नायिका भद व ग्रवता हृगार है आ्राववन पत्र 
को सामने रखत ही है नवशिवव पटऋतु अलक्ार शाटश्तरि और पिगल व भी ग्रथा 
म सवत्र ग्रधिक्तर उदाहरण कगार क ही है। बिहारी न यद्यपि झ्पनी सतसया रीति 
ग्रथ क रूप भ नही प्रस्तुत वी पर उनकी सारा रचा टाावारा न शूगार व श्रालवन 
उद्दीपन अनुभाव झति के भेटोपमटा से खतिया कर रख दी है। प० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र श्रागे लिखत है कि यदि टावाकारा या सग्रहवर्त्ताश्रा व अनुसार चव ता आजम 
ठाकुर घनानाद ग्राति की मा रचताए नायक नायिका भेद के ग्र तगत ही खांचवर 
बठाई जा सकती ह। वहन का तातयय यह कि इन कविधा का साध्य उगार था रीति 
में ये कमी कमी साधन का वाम अवश्य तत थे । यटि थवारक/ल नाम रखा जाना तो यह 
तक देने वी भा झावश्यक्ता न पढताओर व तथा उम्र ग्रातरिक्त फुटकल रात मे 
फ्के हुए और भी बहुत सेकवे उसका सी में आ्ायस आप आ जात ।< झ्ाचाय 
रामधद्र गुबत न भी इस काव का प्रवृत्ति का श्र त प्रेरणा रस वी हप्टि स श्र गारगत 


१ हिन्दी साहिय का इतिटास रामचद्र शक्‍त पे १ 
मिश्रवाध बिनोट भाग १ 
या साहिय को गति दते मे भ्रवकारशास्त का हा जार रण जिस उस बाल म राति कवित्त 


रीति या सुकृडि रीति कहने लग थे समदत इ शात्पर से श्ररणा पावर शवत्जी से इस वेणा 
की रचनाआ को रौतिकाय बहा। 


| 


जटिला साहित्य दा हजाराप्रसाट दिवला 
है द्वव १६५२ प० २६: 
४ विहारा विश्वनाथप्रसाट मिश्र थे ४ पा 


विशप टखिए वही पू ६८ 


रः 


श्ड रीति वाव्य के खौत 


बहने म बोई आपत्ति नहीं मानी हे ।" इस प्रगार ग्रत प्रेरणा या सवमाय प्रवत्ति की 
हष्ठि से इसे उगाखाल यनि वहा पाप तो भ्रातविभाग वी भी सुविवा स्वत प्राप्त हो 
जायगी। १० विश्वनाथप्रसाद मिथ ने तिया हैं. शगारिर रचना रीतिबद्ध थी। 
रोतिपद्ध इृति उही का तही थी जो लवण लिखा र लक्ष्य बनाकर उद्तप्त उसका विनि 
योग करत थे प्रत्युत उनकी ऊति नी रीतियड्ध ही वी जा लक्षण ग्रय न रचकर रीति 
मय सम्मार तकर कवत्त उदय प्रस्तुत करत थे जसे पिहारी, रसनिि धारि।  दूस्तरे 
प्रह्मार क वे कवि है जिलात रीतिवद्ध या गास्त्रीय परिफटी से पथक प्रेम के मानसिक 
पक्ष व उद्घाटन मे दक्षता भौर रमणीयता प्र*शित की । 

शुक्लजी का नामकरण यद्यापि रीतिवाल के सम्पूंण साहित्य वी भपने मे 
समाहित नये करता और इसीलिए घतातट जमे रीतिमुक्त कवि पूटक्च सात मजा 
पड़ परन्तु हिटी म प्रचलित आर सवमाय नासक्रण उहा का हुयया । 


रीति वाव्य का स्वरूप 


रीति काय का तात्यय उस काब्य स॒है जिसका निमाण राति निरूपण या 
शास्त्र स्थिति सम्पादन में उटाहरण-स्वरूप हुआ । वसक ग्रतगत उन आचायों की 
रचायाएँ झाती हू जा रस झतवकार विगय आठ के लवथा के उलाहरण भस्तुत बरत हुए 
कयाय प्रणयन वरत थे | इसर' साथ ही उस +विया का भा रचनाए थ नी जाती हैं जा 
लशण-लश्य वी परम्पया मे श्रायद ते हाक्षर कक्‍्वल सत्य मात्र है। इन वविया न 
यद्यपि सैति ग्रथा वो रचना सही हि परन्तु यदि इनरी सततड़ नस या हजारा व दाह्म 
को बाई चा, ता शगार व विविध प7/क अनुसार बर्गीरत कर सक्रता टै। बहुतजुछ 
संभव है इसा सारण झ्ाचाय रामचद्र थुक्ल ने ”स परम्परा क प्रमुख 7वि बिहारी को 
रीतिताए के प्रमुख क बिया म रखत हुए लिया है. विंद्वारी न यद्यपि यत्ण गंध के हप 
मे अपतो सतेसई नो जिसा है पर सर्वात्ख लायिकामट पडऋतु ते मतगत उनके 
सय घूगारी टोह झा जाए हैं। * इस प्रशार रातिक्याय क आमाय मे लसणसहिव और 
क्षत्रणरहित्र दाता प्रकार वी श्गारी कविता ग्रा जाता है । 

इनम स॑ प्रथम कारि क काज्य को प० विवनावध्रसा” मिथ ने रीतिबद श्रौर 
लितीय कोटि वे वान्य को रातिसिद कहा ह। इनके स्परूप विमाण में परम्परा और 
परिवेध का महत्त्वपूण स्थात हैं। कोई ना वा य अपनी पूववर्ती परस्पर €। विकास हांता 
है। परम्परा के विकास मे युग धम वा यागचात पअुण्ण हाता है। इस थ्रृंग धरम को वाई 





१. वास्तव में शगार और बार दा हा रखा का कविता इस का में हुई। श्रथालता झ्ययार की हो 
रच ।इसस इस बगत को रस के विचार ले कोई उंगारत्राड कट ल बह गजता है । 
>-स्तिसांल्त्य वा इतिहास ५ २२३ 
२ विशस 4 ११ 
है सिहाखतियका सइतिटाम रामचालश्वह व २२ 
४. बिगारा विश्वताथप्रमाट मिथ 


रीतिबाब्य ख्रात और सीमा श्र 


सप्ट्वोणा से देखना परवना हाता ह। आधुनिव त्षमीक्षवा इस युग बाघ या परिवट 
कूहत है । परम्परा और परिवध् का प्रमात फा ये विश्वप वी प्रव त्तियों का निर्माण करता 
है 

] 
का रि 

रीतिवाब्य व स्वरूप को स्पप्टकरने के विए परम्परा परिवेश और प्रवत्तिया 

कए शज्ययत ग्रावनयर है। सम्प्रति रातियाव्य की प्रयत्तिया का निल्‍पण करत हुए उसक 
निर्माण मे परम्परा और परिवश्ञ का महत्त्व द्रप्टय है । 


रीतिकाव्य वी मुरय प्रवृत्तिया 


रीतिकाय्य का मुरय प्रवत्तिया का ही ध्यात म रसकर टी साहि य के रवतिहास 
कारा--मिथवाघु, प० रामचठ णुक्ल और प० विखनाथप्रसाद मित्र में हिटी साहित्य 
के उत्त र मध्यकाल को विभिन नामा से सम्बोधित किया अवइृत रीति सौर ख्गार 
बाल साभ से रीतिवाब्य को हीन प्रमुख प्रवत्तिया का द्यातन हांता है। इहे कमरा 


शृगारिवता को प्रवत्ति रीति निरूपण की प्रवत्ति और श्रलकरण की प्रवत्ति कहा जा 
सकता है। 


आगारिक्ता परम्परा 


रीतिकाब्य म शृगार बी घारा पड़े वग के साथ प्रवाहित हाती हुई प्रतीत हाती 
है। यदि पूरे मारतीय वाइमथ वी सुटीव परम्परा पर हष्टिपात किया जाए ती स्पप्ट 
हो जाएगा कि रीतिकाब्य की यह्‌ श्रुगारिर्ता फिसी आरस्मिर सयाग ब॑ क्वारण नही 
ग्राइ अपितु यह प्राचीत काज्य-्सावता + तमिक्र विज्ास्त वी स्वाभाविक परिणति 
है । आग क॑ अध्याया मे हम देखग कि फिंस प्रवार देरी व पुरुरवा उवशी और यम्र यमी 
वे सवाद तूतरा स ऐहिक' शरगार को वारा तिकत्तक्र सस्क्तत्त के महातात्या नाटक श्रार 
मुबतक का या म सर्वाद्धत हुई । वाला-तर मे वालिटासात्तर क्विया न काय रूटिया मे 
ढावबर इन स्वाभाविक और स्वच्छ ट अमियक्तिया का परम्परायद्ध कर लिया । रीति 
काव्य व॑ वस्तुपल के स्वख्प का गहिततापरक इस श्यगार घारा न काफी प्रमावित 
किया जिसव परिणामस्यरूप रीतिका-य ही शगारिकत्रा बा सुरट सवार फिजा। 

भक्ति फ्ाय घारा का प्राचोवतम उपनाय खोच भी वबदिक देवयाओ को 
स्तुतिया वा माना जाता ह। कालातर म रन स्ताता म धीर घीर रस रूप ३) प्रधावना 
हाती गई भौर पद्ठढवां सौजडवी डावाटी तक आस आत इतम «यगार वा स्तर पधान 
हो गया। वलिए देवता क स्थान पर पौराणिक दवा मिण या 7 णे शिय श्रौर चित 
की स्थापना हुई। साथ हा उनके मानवी रूप और नाडाझा का विस्वत निरूपय शिया 
गथा। देते मालवी क्ीडाओ से दान शान झछ गार की सतत रसव ता उमरन लगी । 

कृष्ण और राघा का भवित न परवर्ती साहित्य वा सया माड लिया; कृष्ण की 
कशार लीलाश्ा म झ्ग्रार के जिन तत्त्वा का विज्ञास पुराणा म हग्ना मुण्यत श्रीमद 
मागवत मे उसने हिंटो वा पूवभध्यत्ञालीन वाय का विश्षप रूप स प्रसावित रिया | 


२६ रीति वाव्य व सात 


रीतिताध्य म तापायायिया व रूप राधा 7एण की रवोइति ने कविया को शगार 
वणन व लिए विशप व्यापत पृष्ठभूमि ही । 

कृष्ण मतित धारा मे शगार रस वो विशिष्ट सम मे उायत रगम रूप म 
स्पीयार जिया गया । गौहीय सप्णया की रसावासतरा न प्रााथिर श्गार या निरुषण 
बड़े व्यापक रूप रो तिया । इसब प्रतगत सतत बे धान घोर उद्दीपन का बिल्‍्लार 
नाविवाभद वी प्रणात्री पर रिया ग्रया । राघारप्ण की विविध विद्ारल्खीवाए -- 
दानली या, मानलीता छल्मलीला होता श्रीड़ा जल प्राखा उपयन विहार हाती लीला 
प्रादि प्रभूत परिमाण मं वणित हुई । 

इसके भतिरियत राघा उष्ण वी रूपयोमा ससयिरा प्रध्टयाम पह़कालु प्राहि 
बा वशन वी जो धारा उम्रडी कि भालरन का प्रपाधियव विनुष्त-गा हा गया । 

रीतिवाब्य मे मिलन वाल उपयु वत बणन पूणत प्ृष्ण-लातां विहार राही 
भ्रनुप्ररित नही थे । सस्ट्त प्राइत भपभा भौर रीतियूय हिटी वा“घ मे भी एस 
एहिवतापरव वणन मी प्रभूत परिमाण मे मिलत है। इनवी च्चा प्राग के भ्रध्याया मे 
गरष्ास्णार की जाएगी । 

रीतिवाब्य मुवतव प्रधान है। रीति व मुत्तहा वी प्राचीन परम्वरा एक्षिता 
परव उन गायाप्रा इलोरा प्रौर दूहा से जोडी जा सता है जिनका सयलन सस्यापरय' 
ताम वाल सहस्ली सप्तशती हातक प्रधाशिय्रा झाहटिग्रवासम मिलता है। 

इन मुक्तका वा प्रधिकार स्टगारपरय है । मानवीय प्रणवज्यापार व साता 
हूपा का मामित उदघाटन उनही रारीरिक भौर मानसिक स्थितियां व “यजक चित्र 
इन मुक्तवा में प्रभूत परिमाण मे मिलते हैं । 

रीतियाय के शूगार प्रधान मुवतका। म॑ इन पूववर्ती सस्दृत प्राइत अझपभ्र रा 
झालि के मुय्तक) की छाया देसी जा सतती है।" 

रीतिबा-यय को प्रमावित प्ररित नरनेवली साहित्यिर परम्परा का सकेत 
करन व उपरात्टास्त्रीय परम्परा पर भी हत्टिपात करना प्रावश्यत है। रीतिकाय 
वी श्यूगारिव प्रवत्ति को काय साहित्य की परम्परा न जितनी प्ररणा दी उससे किसी 
भी स्थिति मे काव्यशास्त्र ने कम प्रेरणा नहा दी । मानव मने मे काम वी उत्पत्ति 
और उसके प्रावटय का वणन विवेचन श्वगार व झतगत क्या जाता है। झनत काल 
से भारतीय मनीषा मानव की इस मूल वत्ति काम का विश्तवपण करती भाई है। इस 
क्षत्र मं कामणास्त्र नाटयजास्त्र शोर वाय्पासा का महत्व ग्रशुण्ण है। सम्यता और 
सस्तृत्ति के विवास्त के साथ ही काम वत्ति को धम्र नियातित करके मात्र ऐ द्रक लिप्सा 
से भि'न उदात्त रूप दिया गया | कामशास्त्र इस थम समर्थित काम का सम्यक विवेचन 
प्रस्तुत करता है । रीतिकाल के पूव कालिदासोत्तर सम्दृत साहित्य में श्टगारिक शरमि 
व्यक्तिया कामशास्‍्त्र की परम्परा को आत्मसात करके झाग बढी । रीतिकाय की 


१. विश्षष देखिए,-.प्रस्तुत धवध ततीय प्रध्याय । 





रीतिदाब्य स्रोत भौर सौमा १७ 


शगार प्रवत्ति वामगास्न से वहाँ प्रमावित है, इसबा विवेचन भाग किया जाएगा। 

नाटययशास्त्र मारतीय वाव्यशास्त्र वा समृद्ध भाडार है। भरत मुनि ने वाचिक 
और झागित्र अमिनया सम श्गार वी ग्रसियकिति का जो माग निवारित क्या उसका 
प्रभाव प्रत्यक्ष रूप स नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप स रीतिकाव्य की श्यगारिकता पर अवश्य 
पडा । 

व(यशास्त्र में शुगार का रमराज व रूप मे प्रतिष्ठा मिली। श्यगार का क्षेत्र 
इतना व्यापक है कि इसके झतगत झविक से अधिक सचारीभाव विविप्र विभाव 
अनुभाव आदि कय समावंश हो जाता है। श्गार निरूपण्ण व अतिरिक्त झलफार पिगल 
चाल रवित और गुण दाप के बिवचन मे भी भ्रधिवतर उदाहरण शगार वे ही दिए गए 
है। जितना सवजनसवेद्य श्गार रस रहा है उतना झायद ही काई भ्रयय रस हो सका हो। 


आगारिकता की इस प्रवत्ति वो, जा रीतिकाल के पूव नाना रूपा म॑ प्राप्त होती 
है रीतियाप ने रिकय ने रूप म प्राप्त किया । 


अआ्गारिक्ता परिवेश 


रीतिकाय्य का प्रणयन जिस परिस्थिति और परिवेश भ हो रहा था उसका 
परिचय ग्गले अध्याय मे दिया जाएगा। सामायत यह कहा जा सकता है कि रीतिकाल 
सामतवाटी युग का ह्वामोमुख काल था। रीतिकाय एसे ही विलाध्तितापूण दरबारी 
परिवश मे रचा गया अत उसम हासो मुख सामती जीवन मूल्या वा पयाप्त प्रभाव 
लतित होता है! 

उस समय जीवन क॑ प्रति गहरी और “यापर झनुभूतिया का नितात अमाव 
था । ग्राचाय रामचद्र तुक्‍्ल ने मक्ति काल के रसांपासक कृष्ण मकत कविया म ही इस 
जीवन दृष्टि के प्रसार का सक्‍त वरत हुए लिखा है “भगवान क वमस्वरूप को इस 
प्रकार किनारे रख देन सं उत्ती आर झाक पित हाने और झाकपित करन की प्रवत्ति 
वा विकास इष्ण भक्ता मे ने हा पाया । फन यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर 
फुटक्ल श्यगारी पटा वी ही रचना म लगे । उनकी रचताग्राम न ता जीवन के अनेक 
गमीर पत्तों के मामिक रूप स्फुरित हुए न ग्रनकरूपता आई। * 

रीतिकालीन कविया न भी इृष्ण क॑ इसी मथुर रूप का चित्रण क्या श्रत उनमे 
जीवन की यापक और पृण झमियक्ति नही हा पाई। मक्तिकाल के र।मभवितशाखा 
म जीयन के प्रति एसी सक्ुचित दृष्टि नहां पाइ जाती । सता ने जीवन के व्यापक 
उपाटेय तत्त्वा का अच्छा विश्लेषण किया। डा० हजातेप्रस्ताद द्विवदी ने रोतेकाल म 
उस जीवन दृष्टि क॒श्नमाब मे उत्पन होतवाली मोगव्रत्ति वा निरूपण करत हुए 
लिखा है, इसकाल तक आते झाते हिला कविता कावह तंज क्षीण हो झ्राया था 
जा पद्रहवा शताब्दी क॑ भवत कविया मं दिखाई पडा था। जीवन के सामने कोई और 





१ हिंदा साहिय का इतिहास रामचद्ध शक्त्र प १४६ 


श्द रौति काय वे सौत 


नया आदेश नही रह गया था। दविता प्राय पिट िटाए रास्त स चल रही थी । सब 
ओर स अपने को समटकर बंध माग पर चलते रहने की प्रवृत्ति न ब्रजमापा बबिता 
का माधुय झौर सौजु माय तो टिया परतु तेज आर तास्ण्य दीप्ति उसमे नहीं रह गई।* 
कहने व! तात्पय यह है वि मक्तिदाल मे ही उस यापक हृष्टिकोण या ग्रमाव हो चलना 
था जा रीतिकाल तक आझात ग्रात पाय नि येष हो गया। 


रीतिकाल की समुचित जीवन दृष्टि भी उसी न क्सी रुप मे उन भक्त कवियों 
के समान ही हैं जिनको प्पनो जाति के पौसप से हताश्न हांवर भगवान की शक्ति भौर 
बरणा का सहारा ढो ढता पडा था अयांत निराण और नि सहाय मन री पिश्वाति के 
लिए मतित का अवलवत ग्रहण किया गया । रीतिक्नाल मे सामाजितर और ग्राथिक 
स्थितियां वे जज रेत होने पर कविया को अ्वाधिव की अपेक्षा पाधिव आलवन की 
आवश्यरता पडी बिटान उ ह दरगशरों को शरण लगी पडी । दरवारा में मी वलासिक 
वृत्ति की प्रधानता ग्रौर ग्रत्मण्य जीवव ने उ हद ब& हट नटीकि वचमग्र जीवन के 
आन टॉल्वास वा गान करते। विलासी सामतवंग अपनी हतपीर्प मनोभूमि को 
नारी वी उद्दीपक वे टापग्मा से परिचित करता चाहता था। उनके अनुरत शगार रस 
ही रह गया था जिप्तम व॑ भाकेण्ठ मग्न होरर घयती पतितावस्य। मे मी मनोरंजन क्र 
सकते थे। एस वातावरण मे पलने और आश्रवराता री क्या प्राप्प करते के कारण 
रीतिशालौन तक वो न श्टूग।र री उ ठ खव धारा प्रवाहित की । 

रीतिकाय की उक्त श्रगार घारा नतिर काम वत्ति क महनीयता स सर्मा बते 
ने होकर उसके वितासामिमुख अनतिक परितृश्ति म ही सीमित है। इसक। सबेत हमे 
रीविकालीन नारी भावना म॑ मितता है। नारी की जिस गरिमा की प्रति ठा मारतीय 
सस्कृति म है उस्तक। यहाँ अत्यत गौण स्थान है। विदेशी प्रभाव के कारण पर्रीया 
की मद्गत्ता विशेष रूपस स्वीकार की गई। फ़्तव प्रमक्री एशाय लिए्ठा क स्थान पर 
विनास या रसिक्ता का उपमोग प्रधात और ग्तक्ो मुखी जत्तिक टन होत॑ हैं। 
इमीलिए रीतिआालान कवियां में प्रम वी तीव्रता क स्थान पर रप्िक्ता की सरलता ही 
दृष्टिगत हांता है । 


रीति विरपण को वृत्ति 

सीतिकाब्य का बहुत रीति निरूपण क फ्तस्वरूप निर्मित हुप्रा। रीतितञाल 
व शशियम्य कविया व ले थण ग्रवा का निमाण दिया परिमाण मय ग्रय हतनी झधिर 
साया मे है कि उनका विस्तत विवेखन स्वनत ग्र य वी झ्रप ता रखता है । 

रोतिशाल व रीति दतिया का हा# सेगार । 5 वर्गों में विमत्रत हिया है! 
इनमे मुस्य रूप से तीन वय उयरय है 








१. टिलो साहिय डा हआाराप््रसाट जिय (१६२२) १० ३५६ २७ 
२ शातिकास्पवा भूमिका डॉ नेगट थे १४१६ 


रीतिकाव्य खोत और सीभा २६ 


सर्वांगनिरूपक आचाय, जिहान वात्यागा का सावापाग विवचा रिया रस 
निरूपक आ्राचाय और झलकारनिरूपक ग्राचाय ।'* प्ररतुत प्रवध म वाव्यशास्त्रीय परम्परा 
के आतगत इस सलिष्द निर्पण किया जाएगा 


रीति निरुपण परपरा 


रीति निल्पण वी परम्परा वा प्रवतन किसन किया यह निश्चित रूप स नही 
कहा जा सकता! भारतीय वाव्यशास्त्र का सवप्रयम निरूपण नाट्यास्त्र म मिलता 
है। किन्तु भरतमभुनि लेअपन शास्त्र वी प्राचीनता और महत्ता सिद्ध करत हुए जिस 
पौराणिक इली का समाश्रयण लिया है वह बिना विसी परृष्ट प्रमाण के सहसा विश्वास 
करने यांग्य नही है। उहात इस वास्तव काआझ्रादिप्रवतक ब्रह्मा का सिद्ध करत हुए 
ताट्यशाम्न को पचरमवद या नाट्यवेट को सता प्रदान वी है। साथ ही उन ऋषियां वी 
लम्बा तामावती दी गई है जिह प्रजापति ब्रह्मा न नाटयटास्त्र व विभिन झगावः 
सवद्ध न का काय सौंपा । 

भारतीय वाय्यश्ञास्त्र वी सुसवद्ध शखला मरत क॑ नाटयशास्त्र स मिलने लगती 
है जिसका ग्रशुण्ण प्रवाह श्रठारहवी शत्ता दी तक मिलता है। 


रीति निरपण परिवेश 


हि टी का रीतिकाल दोड्धि हास का बाल थर। रीति निरूपण या हस्त 
स्थिति सम्पादन म॑ भी कसी हिटी के आचाय की मौलिक प्रतिमा या सुक बूक का 
परिचय नही मिलता । एिस्ती भी प्रवित म॑ चाह वह शासवव॒ग का है झयवा शासित 
वग का बह शझकित न थी जि उस समय वी रागगीतिर या सामाजित्र स्थिति मे कुछ 
परिदतन ला सब | व्यवितत्व वा एंसा हास हा गया था कि बोइ भी किया आचाय 
अपनी रचनाझ। मे अपने यक्तित्व वी अमिट छाप नटो ठांड सक्ष । इसी सदभ मे एक 
बात और ध्यान दो वी र कि रीति निहपक आचाया ते कवि-य्म को भी ग्रहण कर 
लिया था। व स्वय ही ललण और उससे अनुरूप लक्ष्य वी मी रचता वरने लगे थे। ऐसा 
है गुगानुरोध से ही करता पटा था। उप्त समय के सामतवग को वौद्धिक अनुरमन 
के लिए क्लाग्रा वा चान कराया जाता था। का ययला वी पूरी वतायाजी यानन वे 
इच्छुक रत्िक साभाता को रीकेकालीन कविया ने कायशास्प्र शा परिचय कराया | 
पटा सामतवग कायगास्न की गुट युत्यियरा कोन तो समझना चाहता था शौर न 
झाचायवग उसे सममाव का प्रस्तुत ही या। फतस्वरूप रीति निरूपण की जिस शी 
का विशास संस्कृत मे हुआ उसका निवाह हिं दी म न हो पाया। आचायत्व क लिए जिस 
सूक्ष्म विवचत और पयालाचन वाक्ति वी श्रपला हाता है उसदा विकास नही हत्ना । 





4 रातिकाब्य का शूमिक]ा डा ना” 
थ थू ढ पेड 
३. देखिए द्वितांय धध्याया ५92 


है० रीति बाय के स्रोत 


वा-यागा वा विस्तत विवेचन, तक द्वारा सडन मडन, नए-नए स्तिद्धांता का प्रतिपादन 
आदि कुछ भी न हुआ । * एसी स्थिति में वायागा का जसा सर्वागीण विवचत हाना 
चाहिए था न हा सका रीति-कवि झ्राचायत्व का गुर गौरद न पा सके क्य।कि उहाने 
अ्रपने उत्तरदायित्व का पूण निवहि नही किया । प० रामचद्र चुक्‍्त न लिखा है, उत्तम 
आचायत्व के गुण नही ये | उनक ग्रपयापष्त लक्षण साहित्यशास्त्र का सम्यक बोध कराने 
मे भ्रस्मथ हैं । वहुत स्वला प्र तो उमर द्वारा बलकार ग्राटि के स्वरूप का भी ठीक 
ठीज बोध नही हां सकता ।साम'ती परिवेश में श्रय-काय वा तो छुछ ग्रादर भी हुम्ना 
हृश्य-वाब्य नितात उपेशित रहा इमीलिए इन आचारयों ने नाटयतास्त्रीय विवेधन 
को अपन ग्रथो म॑ स्थान सही तिया। वायश्ञास्त्र मे मो श्गार का जितना विस्तृत 
निरूपण हुआ उतना अय रसा वा नहीं। अलक्षार निर्पण में जितनी रुचि टिखिलाई 
गई उतनी न ता विगत में नगुण दोष या झद शक्ति विवेचन मे ही। 

इसस स्पष्ट हो जाता है कि उम्र समय सयसे अ्रधिक रत उसमे भी थ्रगार तथा 
नायक-तायिकाभद वा निरूपण हुग्मा। यट सामाता की मानसिक विलास तप्ति व' लिए 
आवश्यक था ! दूसरा वा याग झलकार है जिसरो रातिवात म महत्व मिला | झविवाश 
आचार्यों वे भ्रलक्ारा का निरूपण किया। इसक द्वारा सामता वा बौद्धिक झ्नुरजन 
होता था । 

हिटी का आचायवग दरवारी था । भ्रत दरवार व ही भ्रनुवूल उसे वाव्य 
रचना और 7ा|स्त निरुपण करना पडता था। जो विषय दरवार म सम्मानित नहीं थ 
उनकी चर्चा इन वि आराचार्यों ने नही की । 


अलकरण वी प्रवृत्ति परम्परा 
भारतीय बाइमय अर ब्वक्रण वी वत्ति का उम्ेप वि साहित्य से ही 
प्राप्त होने उगता है। भरत वे नाटयरास्त्र म अवय्ारा की समस्या बड़ी सीमित है। 
उन्हे कुल चार -रूपक्र दौपक उपमा श्रौर यमक वा ही उल्वेस किया है।* मामह ने 
बायालकार म इनकी समस्या वद्धि वी। फ्रि दण्दी घवेजय मम्मट विश्वनाथ झौर 
पण्टितिराज जगनाथ न उनया विस्तत निरूपण जिया । 
रीतिकातीत वविया ने इस क्षात्र मं जयटेव के चद्धातात' दौर अ्रध्यय हीतित 
बी जुवलपानद स विदशप प्ररणा प्राप्त वी । यह ता हुई शास्त्रीय पिश्पण की पद्धति। 
वायणास्त मे प्रववारवाट वी सुहत प्रतिष्ठा न रीतिर विया का मा प्रभावित किया । 
वाणी वे चमकार व सजन मे दने बद्रिया ने अ्तकारा का खुतकर प्रयाग विया। 
१ प० रामचट शक टटोयबाटिय्यिकाइतीरोस पथ २१६ 
२ वहा पृ २१७ 
उपमा दीप छंद रूपह यमक तथा । 
काप्पायत 7 दत शा राश्च वार परिकीविठा ॥ “जार वास्द १६४ 
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रीमिकाब्य वी थ्रल॒करण वत्ति को उत्तरवर्ती सस्कृत काव्या ने भी प्रमावित 
क्या। माघ और श्रीहप के महाका य वी परम्परा में विनिरभित रत्ताकर के हरचिजय 
कविराज व राघवपाण्डवीय हमचद्र केद्धयाश्य महाकाव्य एवं कृष्णान द के सहदया 
नाद म नितात कै तिंम और अलकार प्रधान शली का ग्राश्रय लिया गया है। प्रत्यक्ष 
अप्रत्यल रूप से इन मह।का या ने अलकरण वत्ति का विशप प्रश्रय दिया । मुकतका भे भी 
आप सप्ताततिया शतक आदि का निर्माण हुआ जिसने सम्मिलित रूप स रीतिवातीन 
अजकरण-वत्ति को प्रोत्माहित क्या । 


अलकरण वी प्रवृत्ति परिवेश 


रीतिफाय जिस परिवटा म निर्मित हो रहा था उसमे उक्ति चमत्कार और दूर 
को कौडी लान वी विशज्वेप महत्ता थी | इसके परिणामस्व्ररुप काव्य मे गमीरता का स्माव 
होने लगा । आत्मा स अधिक महत्त्व शरीर का दिया जाने लगा। डा० हुजारीप्रसाद 
द्विवदी ने इस झोर सवेत किया है। वे लिखत हैं “य (रीति ग्रथ) भी सव ओर से बाधा 
दज़र सिसटे हुए दित्त वो शुलान वा बहाना मात्र हैं जिससे उतित चमलार वे साथ भी 
बहुत याय नही क्या गया है। इन ग्रथा के पाठक के चित्त भ न तो मलुप्य-जीवन के 
कसी बड़ लक्ष्य को प्राप्त वरन की स्फूर्ति सचारित होती है और न काव्य व॑ ही व्यापव' 
स्त्रर्पप का परिचय मिलता है । यहा सव कुछ उवित चमत्कार म ही सीमायद्ध हो गया है। 
यहा प्रत्यक्ष वस्तव्य किसी विशिष्ट वचन मगिमा का आश्रय लेकर काव्य वन सकता 
है।' 

उपयु कत मुस्य प्रवृत्तिया के साथ ही रीतिकालीन मुक्तक रचना कस प्रवृत्ति वा 
मी परिचय पाना आावश्यय है । 


मुक्तक रचना वी प्रवृत्ति परपरा 


रीतिवाय्य मुक्तर प्रधान है। मुक्तका की परपरा प्राचीन काल से पाई जाती 
है। यदि विपयवस्तु की दृष्टि से विचार किया जाए तो इन मुक्तका में सवाधिक मुक्‍्तक 
श्र गार प्रधान मिलगे चाहव॑ सस्हृत के हां या प्राक्रत और अ्रपश्र द के ! व्यू गारी 
सुफ्तका में सयोग भौर वियोग वी नाना चेप्टाआ और अवस्थाश्रा वा बडा सुदर निहूपण 
क्या गया है । भनेक छद नायिकाभेद के सु दर उदाहरण हैं। प्रकृति वी उद्दीपक स्थिति 
का मामिके उदघाटन तथा उससे परिचावित मानव मन वी माव-लहरिया के उत्पान 
पतन का सवदनापूण अकन इन मुक्तका मे मिलता है। 

श्यगाररस्सेतर मुक्‍तका] की भी एक लम्बी परपरा रीतिकविया वो प्राप्त हुई 
जिसम वीर प्रटास्ति, नीति और मकिति का सुदर वणन मिलता है। शिटी रीतितान्य 
की इन मुवतके की परपरा ने भी पर्याप्त रुप स प्रमावित क्या। रीतिप्रिद्ध का्यास 
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इस्तक॑ भ्रच्चे उदाहरण प्राप्त वात हैँ । इन रामी मुक्‍्ता। मे श्रतद्तत शली वे झाथयण से 
उक्ति चमत्वार क साथ भावी सयय वा मी प्रयास दृष्टिगत हाता है। रीतिवालीन 
मुक्तव। में उहात्मक दूराहढ़ वल्ननाञ्रा वा साहसाद्रादुर्माव नी हुआ त्सक लिए भी 
प्राइत ससदृत वी सप्तश्यतियाँ, शतक और हमचद्राटि वा पुडयल दाह उत्तरटाबी है 
किंतु इतवी अधिवता का बारण बहुत कुछ फ़ारसी काव्य रूटियाँ हैं जिनका प्रचलन 
तदयुगीन साम ती वातावरण म खूय थाया जाता है ।* 


मुक्तक रचना वी प्रवृत्ति परिवतश्च 

रीतिकात म मुक्तको की ग्रधानता वा वहुत-नुछ श्रय उस दरवारी परिवंश की 
है जिशम शिव ग्रनुरयत की विद्यप महत्त्व लिया गया और फ्प्रए बद्धमान रत-दपा 
वी उपक्षित किया गया । थोड़े ही समय मे अपनी पूरी रसबत्ता से श्रांता या पाठक की 
मन-शुद्धि का चमऊत बर हा व। 7 मुक्‍्तता या सामती वावाबरण मे बडा सम्मान था । 
कथा मकर प्रवाधघ एस वातावरण के लिए बिलउुत अनुपयुवत होत हैं। प० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र ने तिसा है शि दरयारी कविता म प्रभात जमाने वे लिए ना तत्त्व का होता 
अनिवाय होता है ग्रत रीति तविया ते क वित्त राव्या जसे छटा वा ही अ्रपत्री काब्या 
भियवकित वा माध्यम छुना। टोह मे यद्यपि नाठ तत्व उतना नही हाता पर ताशण को 
स॒ पेप में बहने के लिए सयमे भ्रविक उपयोगी यही उठ सिद्ध हुआ अझ्रत काययाह्त 
निरूपण में दमसां उपयोग रिया गया। द्सरे जिन हिठी वविया को दो पवितियावाति 
छोटे प्राक्ार के 7र का प्रांतद्रीद्ता वरती हांती वी व दाहा सामने लात थे और 
उसम पूरी वारीगरी दिसाया वरत थ।* उसका साहित्यिव परिवच् एसा था पति उत्तम 
मुत्तक ही उपयुक्त सिद्ध हुए | इन सुक्‍्तका का बला प्रधान और संगीत प्रमुल होना 
अनिवाय था। उ होने जो अनेक प्रकार वी उदमावनाए की हैं उसवे लिए व समय वी 
गति से विवश थ । 

रीविशालीत मुवतका वे विधायक तत्त्वा म--झ्ास्त्रस्थिति सपाटन ग्रावररण 
वृत्ति ऐहिक्तापरक सुक्तका वी सुटट परफ्रा का आजयध ओर राधा 2ष्ण वी तायव 
तायिया व॑ रूप मं स्वीक्षोति झ्राटि प्रमुख हैं। जनों तर वीर प्रगस्तिया का प्रस्‍्त है प्रधि 
बाश रचना प्रवधा म हु३ है। जो प्रशस्तिपरप मुक्तक मिलय हैं उनम आंश्रयटाता वी 
बीरता टान रूप लावण्य और ऐश्वय का वणन विद्येप रूप स मित्रता है। 

जिन रीतिका य वी प्रज्गन्तिया का यहा सक्षिप्त परिचय लिया गया है उतका 
विस्तत निरुपण झाग के ग्रध्याया मर जिया जाएया। यहाँ प्रत्येत् प्रय्ृृत्ति कै उतमव 
और विकास को समभने के लिए उतकी परवरा और परिवेश का सलिप्त उल्य किया 
गया है। 
१ देखिए ब्रस्तुत प्रवय द्विताय अध्याय साचियित्र पष्ठमूमि। 
२ प विश्ववायप्रसाट मित्र विद्ारों ८ ५३ 4६ 
३ वी व ५६ 
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रीतिवाव्य के स्रोत अवेपण का प्रस्ताव 


रौतिवाय वा महत्व वइ हृष्टिया स हिटी साहित्य वा इतिहास-लैसवो ने 
आँका है। सबसे बडी वात तो यह है रि पूरे हिठी साहित्य व इतिहास म यही काव्य 
बाल भ्रपनी कलात्मव' साधना वे तिए प्रसिद्ध है! प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र इसी 
स्वष््य विवेचना बरत हुए लिसत हैं. मवितरात वी जो सजना साहित्यिक चयलता से 
युवा है वह भी विशुद्ध साहित्यिय नही कही जा सक्ती। जिसका साध्य और साधन 
दाना साहित्य है एमी विशुद्ध सम ना श्गार-शात मे हुई । उसवी साहित्यगत सपत्ति को 
अपक्षाइत हीन मी वह लिया जाए ता बोई झापत्ति नही । सूर और तुलसी भ्रथवा भूय 
गौर शशि की वशा मे चाहे श गारात वा एवं भी नशत्र न पहुच से पर विशुद्ध 
साहित्य वो सदीप्ति उस वाल वे प्रत्मेक प्रशादाविट मे है इसस विमति रखनेवाले लोचत 
चाहे जो दान व रत हा उनम भारतीय साहित्य परपरा की दृष्टि तो नही ही है।' इस 
सटम मे १० विश्वनाथप्रसाट मिश्र न दो थाता ती ओर स्पष्ट सकत विया है--रीति 
काम वा साध्य ओर साधन दोना वा हो है और यह भारतीय साहित्य परपरा वा 
स्वामाविय विकास है। प्रयत्र भी मिथ्रजी न रीति वाल को हिंदी का श्रनारोषित 
काप्यक्ाल मानत हुए जिखा है कि 'डसम जितने अधिक उत्हृष्ट कवि हुए उतले किसी 
युग मनहीं।. शुगार वी एक स एक उकृष्ट उक्तिया उसम प्रभूत परिमाण मे हैं 
इननी अधिव हैं ति सस्कृत साहित्य झयन्त समृद्ध होत पर भी उसवी वरावरी नही कर 
सकता। * रीति-कायय वी इस विशेषता प्री प्रशासा आचाय रामचद्ध शुक्‍त्र ने भी वी 
है ।2 


स्रोत वा भथ 


काद भी वायधारा झपने विकास म उन पूव परम्पराश्रा की ऋणी होती है जो 
उस विशिष्ट रुप ग्रात्ार दी है। विसी मी वायवारा क स्वरुप को समभने के लिए 
उन पूव-परम्पराश्रा का ग्रध्ययन आवश्यक होता है । वे पूव परम्पराएँ भी झपत निर्माण 
मे विभिन युगा वी साम्क्तिक राजनतिक सामाजिक वलाप्त्मक झौर साहित्यिक 
पष्ठभूमिया स प्रभावित हाती हुई विर॒सित होती हैं। 

हिटी साहिय क झालि यूग म जो साहित्यिक प्रवृत्तिया--वीर «7 ग्ार, प्रशस्ति, 
भतित वरशाम्य श्राटि की शिलती है उसवे लिए पूववर्तिनी पुरानी हिटी झौर अपभ्र शञ वी 
(एव संस्कृत की भी) साहियिक प्रवत्तियाँ क्म महन्वपूण नही है। भ्रपभ शा म जो शौय 
प्रौर श् गार की प्रवन्ति है उसका बहुत कुछ उत्तरटायित्व उन लांक गीतियो पर ह जिनसे 
उसा प्ररणा प्राप्त वी । उसब साथ ही प्राहत साहित्य का अपन्मिय साहिंत्य भी कम 





१ डिटीसाहियकाझअतीत पे विश्वनाथप्रमाद मित्र भाग २ श्रतुववन ५ ६ 
है अश्चाकर प्रयावती सपा प्र० विश्वनायप्रसाट सिश्र प्रस्तावना पु० ५७ 
३ डिली साहित्य का इतिहास प्‌ रफ्मचलट शत ५ २१६ 


भर रीति कास्य के खाते 


सहाया थे मे रहा गा या ता प्रा 0 गाल ये शद्ध रप मे जा जीया से पतुप्ररि रहा 
है वितु उस जो सुर्यित शुय हम उपाश्य होता है उगे पर उसके पूवयर्ती सौजिक 
प्रौर वा वा सराज मा पगा घगिट प्रभाव रुसा जा गोवा है । 

डेग प्रारर भ्रा हल ? खाा की दवा व विए सरशा प्राह्या ध्रवध्च ह भौर 
पुरात्ी हिश मी सशाहिय हो प्रष्ययत भार या है। रीतिकाइप की विभिन प्रगृतियाँ 
भी हगा प्रगार घाहि वात घौर भतितवाए मे साटिय से प्ररणा प्राण वरद ही निर्मित 
हुई हैं। रीतिया ये | सात मे लिए पूरर्ती सोहिरियर प्रोर सॉस्शतित उरश्ययप्रा का 
समस्या विवयाय भ्रषि ऐ। 


सात श्रवषण  उपर्ता 4 और सभायनाएँ 

भ्रद्यायधि हि) में घात ाप प्ररधा मे रीतियाह्य के सोत को खत हिया 
गया है। सररत शोर ध्राउत ध्रपभे था को हिजी पर प्रभाय भी धो मग्रगुगधाताभा ने 
हिखसात या प्रयास जिया है । रीतिशास्त्र का वितरात वि्यधण हाथो रीति उ्रिया मे 
आचायल्य गया तिर्प्ण श्यापित्र शाप प्रवाध गे तिया गया है। हॉ० मनोहरखात 
गौह ने अपन हा 4 प्रयाध भे विया है रीविशाजल वोह्य वा वाद्यधास्प्रीय एप्ल्सि 
प्रध्ययत यढ नई प्रौढ विश द्वारा फिया गया है । पर उस वजाप भ्रयावधि उतती 
प्रौटि से वियारित यही हुप्मा। भ्ौर बही पथ उसका प्रयात है । पा जी हृष्ति से उता 
समवधामर मूयाउन होता खाहिए। ! नेक पूप प० पियताथप्रसाठ ने जिहारी की 
भूमिरा में यराय गे थ गार वी प्रवी व झलगत झिद्वारी वे भरणा सोत के रूप में 
सम्दृत प्रागत और घपभ रा + छटठा या उद्गत तिया शै॥ ० बायनतशिह ते रीति 
वन्य वे कवाबश और वस्लुप के झ्र्यया व तिए प्राहत-गरहत प्रव्च ा वी वाध्य 
परम्पण का तिर्टेश जिया है।? ऐश ही झ्रात शोध प्ररधा मे रीतिात्य वे खोत की 
आर निर्लेश विया गया है पर प्रमी तर दिसी ने इस टिंएा मे मद्दत््वपूण झौर व्यापक 
प्रयास नही तिया है। 

इधर श्राधुतित मनायसानिय हृप्टि से रीतियापप्र वी वाष्प सम्पत्ति का भ्रव 
लोकत परनवाय झालो गा इसमे अर्तीतता का नग्त रूप देखकर इसे हेय शिद्ध करते 
हैं, कितु यटि रीतिकाय सै खोत वा सम्पर झ्रययन किया जाए तो एसे वशन परम्परा 
स समयित ही वह जाएगे। प० विःवनायप्रसाट मिश्र ते स्पष्ट ही जिखा है. उहाने जो 
अ्नक प्रसार री उदमावयाए वी हैं उसवे लिए वे समय की गति रो विवश थे। जान 
बूभवर काय या स्वन्प उदाने विशत नही क्या है। रहो घोर श्टगारिकता की वात 
सो विपरीत रति शौर सुरतात के वणन सस्ड्ृत और प्राइत की परम्परा म पहले ही 


4. डा# मनोहरतात गौड घतानाट और स्वाछठ काब्यधारा निवेटन प हे 
२ विहारी प विश्वनायप्रसात मिथ प्‌ ६७७६ 
३ डॉ बाचत सिह रीतिरालीन ववियों की प्रेमब्यजता पु०४५ ५५ 


रीतिबाब्य ख्रोत भ्रौर सीमा 5304 


से चतआ रह थे ।* 

अत रौतिकाब्य व स्वरूप को समभने + लिए उसके स्रोत का अध्ययन आवश्यव 
है। बिना इसक सम्यक चान के या ता रीतिताज्य का अवभूयन जिया गया है या 
अतिमुल्यन । दोना इष्टिया ग्रतिवाटी हैं। वचानिक दृष्टि तमी प्राप्त हो सकती है जब 
दीतियाय के रिक्य का पूण परीश्षण विया जाए। इस लिया मे मरा प्रयास प्रथम 

महत्ययाम है। रीतिशास्त्र की प्रेरणा-्मीमा बहुत से अनुसधित्सुभ्नो न निधारित वी 

कितु रीति का वाज्यपक्ष अद्याववि उपेतित रहा। 

झास्तीय परम्परा का निघारण वर्ई हष्टिया से सरल है उसकी विवस रेखा भी 
अपेक्षाइत स्पष्ट है, विलु काज्य परम्परा का विवचन अनकमुखी प्रभावा स परिचालित 
हाने क॑ कारण बडा कठिय है। 

प्रस्तुत प्रवाध म॑ ससदृत प्राइ्वत श्रपश्न श्ञ शोर रीतिपूव हिंदी-कात्य का रीति 
बयाय पर प्रमाव विवेचित है। 


शोघ वी सीमा 


यहा यह स्पप्ट कर देना आवश्यक होगा कि मरे शोध वी सीमा क्या है। यद्यपि 
रीतिवाय्य वा प्रध्ययन पिना रीतिशास्त द॑ तान के असम्मव है। अत प्रस्तुत प्रवध में 
लहा तब सम्मव हो सवा है शास्त्रेपल वा सहारा लिया गया है। परन्तु श्रविकारा निरूपण 
स्वतात्र रुप से काव्य प्रवत्तिया वे आधार पर क्या गया है। रीतिवाव्य के माव और 
कला-पश् को प्रमावित करने म फारसी साहित्य का योगटान बडा महृत्त्वपूण है। यह 
काय स्वय इतना विशाल है कि इसके जिए स्वतज प्रत्रथ वी अपया है। प्रस्तुत प्रवध 
मे यत्र तंत्र इसका सवेत-मात्र कर लिया गया है। 
रीतिवाल की आय प्रवत्तिया--नीति मवित वराग्य और स्वच्छद काव्यघारा 
तथा रामका पधारा का सम्यक विवेचन नहीं विया जा समा है। वह मेरी चाध सीमा 


के झदर काई महत्त्वपूण स्थान भी नहीं रखती भ्रत उस इसम स्रीनिविष्ट नहीं किया 
गया है। 


अनिन+>त....._+++७......00तत 


१ बिहारी थ विश्ववायप्रसाल मिश्र प ४६५७ 


सीतियाट वी प्राघारभूमि ३७ 


से मिल हाता है। सैतियाय्य गाष्ठी साहिय है, इसविए उसमे लावमगत बी प्रपता 
सोव रजन साधना हो प्रमुख है। इस साधना के परिणामस्वरूप उसम जीवन के गत्वर 
चित्रा 5 स्थान पर स्थिर चित्र हो झ्रधित्र हैं। वह मुरात़ प्रधान है। लाइ-्मंगल वी 
साधना जन-साहिय का लस्य हांतो है। उसका प्राधार फवर विस्तृत भौर परिप्रेदय 
नमग्र जीवन हाता है । मटटदेइ्य स प्रेरित साहिय साधना महायाव्यात्मय हाती है। 
रीतियाब्य वी समाज परम्वरा + प्रततगत टरयारी प्रवृत्ति श्रार परिवेश का 
ही मभध्ययन प्रस्तुत न रना समीचीन होगा । 
किमी मी समाज म मुस्य रूप स दा वग दसन वा मिलत हैं--एव "सर उग, 
दूसरा शाप्तित वग | वमी राजनीतिर कारणा स॒ इन टा वर्गों का भ्रतर झुछ बम हो 
जाता है कभी ज्याटा। 
रीतिकाल म यह भार बहुत अधिक बढ गया घा। हासित बग या सारा श्रम 
और उत्पाटन हासके वेग के भाग वितास मे यय होता था। झाडपी-जबी टताही मे 
भा भारतीय समाज सामतगाटी ग्राघार पर स्थित था। महायशि राज सादयायन 
ने उस समाज वा चित्रण वरत हुए लिखा है “उस समय वी भारतीय समृद्धि वी बात 
सुनवर प्राप रायट सतयुग का स्थाय टखन लगेंगे और बह उटंगे बह बस्तुत्त राम 
रावथा (* पर उस समय भी याथिर वपम्य चरम सीमा को पहुय गया था । सम्पूण 
सम्पत्ति बा भ्रधित भाग यितासों शासक के वैलासिक उपररण। के जुटाय मे खच किया 
जाता था। राहुतजा ध्रवध क भ्रीतम नवाव वाजिदआती चाह के एटाहरण द्वारा श्रपने 
बध्यका पुष्टि वर्त हुए जिपत हैं. जिहाने हाल व वाजित्मती शाह तथा दूसरे 
विजासी शासका के भाग वितास व बार मे पटा है वह झ्रागानी स समझ सवत हैं. कि! 
उस काव व वानौज मान्यव्रेट झार पटना के राजमहला मे विन्रासी भाजन शौवीनी 
थे उम्र सुर्गावत द्रव्य झाति पर जितना जच होता रहा होगा। इसक भ्रतिरियत 
सामता व मारी खच थ --नए-मए महल त्रीडा उपबन गिहासन, राज-पसय मोरछत 
चमर भौर लाखा बे हारे माती, महाघ त्ताके झआभुषण रावमहला बी सजावट, 
चिश्रवला, त्रीडामग सान के पिजडो मं बाल शुक्न्‍सारिका, लाहक पिजडा मे बाद 
केसरी। ' मुगल दरवार म भी इस प्रतार क विलास और श्रीडा विनाद व साधना की 
बमी ने थी। शाहजहा के शासनव्राल मे मुगवाया राज-्वमव चरमोत्यप को पहुंच 
गया था। वह वास्तव मे सार जहा का शाह लगता था। डॉ० नगद ने चिला है, 
'पहेगहां वा राज्यवाल वमव आर एश्वय से जग्रमग था। वर्तियर ट बनियर मनवी 
ओआलि विदेशी वात्री सम्राट क दरगार का ए"वय दखरर स्ताथ हो गए थ। उन सभी ने 
मुगल-?रवार की मुवत वठ स प्रदसा वी है। * राजवमव वी वृद्धि क साथ विलासिता 
और एश्बग्र प्रट्गन वी वत्ति भी वटती गई। इसका प्रमाव देवी साजाग्रा और सनसव॒टारा 
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श्ेद रीति काव्य के स्रोत 


पर भी पडा । भाग के साधना की वद्धि होते लगी। समाज की दयनीय स्थिति को 
दंसने सुधारने का समय न तो मुगल बादशाह के पास था व दी राजाझ्रा के पास ही। 
उनवा सारा समय नारी ही रूप आराधना और विलास तीडाओ मे ही व्यतीत हो जाता 
था। उह चिता थी तो केवल सु दरिया की उ6 इच्छा थी तो क्वल स्वण की और प्यास 
थी तो वैवल सुरा की । जिस राजा या नवाव के भरत पुर मे जितनी ही सु दरिया रहती थी 
बह उतना ही समद्ध समभा जाता था। य सु दरिया भी विभिन देश और जाति की होती 
थी । इनकी पाश्वचारिकाएं सखियाँ और दतिया सख्या म इससे दुगुनी भौर तिगुनी होती 
भी । विलासिता इस सीमा तक पहुची थी कि मुगल सेना की सहायता के लिए कामटव 
को भी बहट सना चला करती थी। छाटे छाटे अधिक्मारियां और रईसा के सामत भी 
सही भ्रादश था और उनका भी सारा समय भाग विलास म ही -यतीत होता था, जिसका 
विवरण देव भर भ्रय कविया वे अप्ठयामा म ग्रत्यत स्पप्ट रूप मं मिलता है। * पूरे 
सामते वंग व लिए सारा जगत एक सुदर नीडांचान वी तरह था और जीवन वी 
साथकता धारीरिक सुसोपमोग म ही कद्वित हो गई थी । रतरण चौसर, शिकार (वन 
विहार) उपवन विहार जलत्रीडा और रागरग म॑ ही उसका सारा समय “बतीत होता था। 
लक्ष्मी क कृपाभाजन य राजा महाराजा बादशाह ओर नवाब दश की समस्त 
जनता बे! तीय चौथाई भाग की खून पसीने वी कमाई को अझ्रपनी वलासिक वत्तियांवे 
परिताप व लिए पानी की तरह बटात थं। राहुलजी रीतिं-ब्ाल स लगभग एक हजार 
बप पहले की सामातिव दया का वणन करत हुए लिखत हस्वयभू झौर पुप्पदगत वे 
सेत प्रगारनवालिया व मोटे गाने झौर द्वाला तताझ्रा को दसकर आप यह समभने वी 
गलती न कर कि वह उही ग्रतोरनवालिया क उपभोग के जिए थे । वहाँ सारा शिल्प 
सारा “यवसाय सारी हृषि मुट्ठीमर श्राटमिया क॑ उपमोग व लिए हांती थी । दूसरा को 
ता सिफ जीन शोर “याने भर का प्रधिकार था। *समाज की यही स्थिति रीति-कात मं भी 
थी। ग्रकालाटि दवी प्रकोप सं पीटित सामाय जनता पयुता से भी निम्न वत्ति पर उतर 
झाई थी इसबी पुष्टि शाहजहा के समसामयित लंखक़ प्रटुत हामिट के बाटशाह 
नामा व विवरण स हो जाती है ।? 
कवि झौर कलावार ज मना निम्त या मध्यम बग के हात थे कितु उनरा पावन 

पापण उच्चवर्गीय सामन्‍ता व झ्राथय भ हाता था क्‍्यावि निम्न वग में न तो केवात्मय 
रुचि होती थी न उनतर पास रुख जिए समय और धन हां था गत उहट वरबस श्री 
पतिया की हारण जता पड़ती थी। उद्ि घौर कताजार सामराजित्र चतना से घूय नेहा 
ये दियु वित्त थे । हाय प्रवा की फ्रणविक वणिया से जाडा पिरा वंय करादता था 
फिर भी कवि ग्राश्ययदता बी प्रयस्ति गाने के विए विवश थ । 
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चैतिवाब्य वी आधारभुमि डर 


सैतिकालीन किया न इमोलिए एसी रचना वी जिससे “हू घन और सम्मान 
पिला । जिस दरवारी परिव्र मं व थे उसका वणन उह्दान पूरी इमानटारी स शिया । 
झनवी वासक्सज्जाए वस्तुत मुगल हरम की बगमा कौ प्रतिरुप हाती था, जा रत्नजटित 
वस्जाभूषण पहनती तथा दन की सुर्गा घ से माटक वातावरण गजित करती घी। रानि- 
काब्य मे जस भवना का वणन मिलता है व सामता व भय मयता के ही कयना सम 
विवित चित हैं। य मवन बइ खण्डा व हात य तथा उतम वातायन झौर भराखा की भी 
सख्या काफी हाती थी। सम्मवत भवभूति क समय में मो एस भराखटार भवन हात रर 
हगि जिनम से मज्रिकया मालती सडक पर आर जात अपन प्रेमी मायव का दखा बस्ती 
थी ।' रीतवालीन नायिका को प्रावक मर सो माकत हुए बिहारी न एस हा बिसी 
भरोखे म दखा हागा । इन महला म मो प्रत्यर सण्ड वी बनावट में विषपता और 
मिम्नता होती थी । अत्टालिका का उपरी भाग किप रूप स आरपक बवुल और 
संगमरमर का बना हांता था विमसकी यांमा पूर्णिमा वी सुभ्र ज्या सता में दव के फन की 
तरह नेजावजक हाती थी । यही पर खड़ी नाथियाएं प्रिय नी प्रती ता किया करती थी। 
शीटामहल मे झ्ननव महाथ रत्ना और रीवा वी छटा विएवी हाती थी । पर्बों 
और उत्सव पर उह विशेष रूप स सजाया जाता या॥ उस टित ता बिम्य प्रतिविम्ध 
की भ्रांखमिचौनी मे हृष्टि अमित हां जाया करती थी । समवस एसा ही दृष्टि भ्रम 
दुर्योधित का हुम्ना रहा होगा कि उस द्रौपदी क उपहास का भोजन बनना पडा । रीति 
बरलोन बदिया न एम मवना का सत्रन्तज विस्वप्राही चित्र उपस्थित किया है। 
रनिवास स प्ररणा प्रहण बरन वाल कवि रातिकाव मे ही यही हुए और न वा 
सामतवा” वा प्रमाव री त्काल तक ही सीमित रहा। इसका परम्पण बहुत पुरानी 
है । सामतीय परिवार का काज्य मे निवद्ध करत मे अपश्र ॥ या भी परयाष्त सफवता 
मित्र छुक्ी थी राहुवजी उसतरा सारा श्रेय तत्युगीन साम-त-समात का दस हुए लिखते 
हैं चित्रशार की भाति कवि के सामन काई साकार नमना रचना चाहिए। स्वयभू 
ने शप्ट्रवूटा क रनिवास और उपक झआमाट प्रमोट की नत्र विस खा था । बश परला 
बिलकुल नहा था इसजिए और सुविधा थी। उसा सौं*प को उसने रावण और अवा“ पा 
क॑ रनियासा के रूप मे चित्रित किया हं। समयत जहागीर बरापयक्ाव में क्यावारा 
का बाल्याह के झावरिक जाया मे प्रवग करन वी छूट थी । हर॒प मे भी व जा सकने 
थे। शाहजहा न यद्यपि इस गनुबित सममा था फिर भा उनत्र' दरयार मे रथ्न बाल 
पण्डितराज जगलाए का गवती सदकीदस पणवाणी बा दहन पूरी स्वच्छ दता से हात थे) 
उसी की प्रेरणा के फास्पसूप उ्ाने भामिना विदास को रचना की थी । 
सामनीय विलासिता के उपव्ारक तत्वा म राजमभा उपबन या राजाद्यान 
औीडा सरावर जजित कलाए और विभिन वजासिय वीचाए था । 





१ भवपभति साजतामाघब ११५ 
२ द्विदावान्ययणारा भूमिदा प० शव 


शा रीति वाय्य के खोत 


राजसभा 

रीतिवाल तय ग्रात आत मुगल साम्राय विपटित हान लगा था। डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी न लिया है 'सत्रहवी राताटी मे मुगला का विशान साम्राप हासतामुखत 
हो चला था उस समय हलिल्‍्ली व सिहासन पर सम्राट शाटजहाँ आगान था। चाहजहाँ 
वा शाप्तनकाल मुगत साम्राज्य वा मध्याक्ष गात्र था। उसने जीवन पात सही गृहस 
कलह आारम हो गया भ्ौर उदार तथा लोप प्रिय दाराशिया ह का ट्यायर झौ रगजप स झाट 
बन बठा था । " इसवे परिणामस्वरूप अय वेलाज़ारा की भाति कवि व भी देशी 
राजाम्रा मनसवदारा नथावा और रईसा की राजपमाग्रा म शरण वनी पडी थी। 

पुराचीन वाल म॑ राजा गुणग्राही और उतार हात थ। उनती समाए सप्ताग - 
विद्वान बधि भट्ट गायर विदृपक (परिहासर) दुतिहाश वक्ता और पुराणच से भूषित 
हुआ करती थी ।* मोजप्रथघ म॒ मांजराज वी समा का विस्तृत वणन मिलता है। लग 
भग पाच सौ विद्वान भौर कवि उसका समा को झलबृत करत थ। स्वये भोज न यह 
घापणा वी थी कि यति मूख ब्राह्मण मी हो तो हमार नगर स चला जाय भौर यदि 
विद्वान वुम्मबार भी हो तो वह मरे नगर मे निवास बर।* एस ग्रुणा राजा की समा का 
छोड कवि को प्रयत्न सम्मान झौर या की प्राप्ति दुवम थी। वाणमट्ट न कविया भौर 
कुजरा के लिए उचित स्थान अपना धर ग्रथवा राजसमा हो बतयाया है।< समवत 
इसीलिए पडितराज जग नाय टिल्नीश्वर प्रयवा जग श्वर वी उतासता विहित बतलात 
है। दशी राजाग्राक दरबार मे रीतियुगीत >वि का जा सम्मान मित्रा बह उस उज्ज्वल 
परम्परा का निर्वाह मात्र है जिसकी यश गाया सस्द्वत कविया ने मुक्तसठ से गाई 
थी। 

प्राइत भाषा के उदय के साथ सातवी शता टी स सर्द्ृत का सम्पक सामा-य 
लोक जीवन स विच्छि नहाक्र वबलवग विशप तक ही सामित हा गया था। कालि 
दासोत्तर सस्कृत साहित्य मं गिस अस्वाभाविक अवकरण और कृत्रिम शली भ वलापिक 
बृत्ति के अनुरूप पौरुषहीन भावा का वणन मित्रता ह वह यहुत कुछ उस परिव की 
उपज था जो परवर्ती राजय वग्र म॑ क्विया का प्राप्त हुआ | प्राहत भी जब योव' सम्पक 
से दूर हो गई (दसवां ग्यारहवी टाताब्ठी म) तव उसम भी जीव त तत्त्य विजुष्त होने लगे 





१ हिली साहिय प २६६ २६७ का 

३ विटास कवयों भटटा ग्रायवा परिंहासका । 

इतिंहासपुराणजा समा सप्तागसयता ॥ 

कत कमेग एचशताएति किटणा कर रक्ति-छाण मेयर रेफ़्णहरिशक र-क गिण ब्रधपू र वित्ायक्र-मलल विद्या 

विनो”-कोकित तारेट प्रमखा. सवशास्द्रविचक्षणा सवा भ्रीभोजराजमभामत्रचक्त ॥ 
++भोजप्रवध प॒ ८७ 

४ वही प ८७ श्वात छड़। 

४ स्थिति कदानाधिव कु जराणा स्वृम्मटिरे वा नपमत्रि वा 3 

गद गूटे हि मशका इंदते भवन्ति भूपालविभूषितागा ॥--भो प्र श्यो १६३॥ 


रीतिदाव्य वौ ग्राधारभूमि डे 


और छुत्रिमता आ गई | इसी प्रवार भ्रपश्र * और बाद म हिंदी के साथ भी हुआ्ना | यद्यपि 
हिंदी भाषा लोक सम्पक स टूर नहीं थी परन्तु उसकी विशिष्ट काव्यधारा समाझा मे ही 
प्रवाहित होन लगी थी। 


राजसमा म वाहवाहा पान के लिए क्विताकामिनी को भी उम्री प्रकार हाव 
भाव विच तणा और सदलझृता वनना पडा जस हरम को वगमे या अत पुर की राज 
महिंपिया रहती थी | उस अ्रपनी स्वामाविक ऋुता वो त्यागकर वाह्य प्रदान और 
चमट्इन करनवाली यतिमा का ग्रहण करना पडा। पहल प्राइतजन क॑ग्रुणगान मे जो 
गिरा सिर घुतकर पठताती थी भ्रर उसी के गुणमान को अपना सौमाग्य मानने लगी। 
राजसमा क व्यामांह ने कविता का गभीर मगतकारी साधना का दूर करके उसे मात 
मतोरजन और कामोद्वीपन का साधन वना दिया ! 


उपवन या राजोद्यान 


रीतिकाल म उपवन या राजा।धद्यान नगर के वाहर खुते वातावरण म भी होते 
थे आर प्रासाद के पाद और बही कही सामन भी । वात्स्पायन क नागरक के गृहोद्याव म 
भी सुर्गा घ आर सौंटय की सृष्टि करन वात पुप्पा म मल्विका जाती या नवमात्रिका 
जया या कुरटक पुप्पा का वणन मिलता है ।' रीतिकालीन उद्याना म मारतीयनयारसी 
सस्हृतियां का मित्रित रूप हृष्टिगत होता है जम भारतीय पु व च्ा क्‍तकी यला 


जुही कुट क्वतार जया औ्रौर हरत्तिगार क साय पारसी पुष्प गुलाब गुल्लाता, इश्क 
पचा मोगरा आदि भी खिलत थे। 


तुजुकु ए जहागीरी (ममायस ग्राफ जहांगीर) व झ्रारम म जहागीर के (आगर 
में यमुना के कियार पर स्थित) गभुत ए झाफ्शा' नामक याही उद्यान के अनक पुप्पा 
वी प्रगमा की गई है। जहागीर का पुप्पा स विरेप प्रेम था । उसकी आचा स मतिराम 
ने इसी उद्यान का प्रशसा म फूत मजरी की रचयाका थी । 4 उपवन रसित्रा व 
मतारजन क साधन ता य ही _ प्रेमी प्रेमिताभ्रा के सक्त स्थत भा थ। उ ह पुष्य चयन 
का सु दर बहाना भी मित्र जाता था । एस उद्दीपक वातावरण म विवासी यत्ति और भी 
अधिक रमता थी। रीति वात्य म पुष्पोद्यान क वणन और अप्रस्नुत विचान मे पुप्पा का 
महत्त्वपूण स्थान समवत इ ही उद्याना क॑ प्रेरणा स्य्श््प मिला है। एस ही उद्याना 
मे दोला बीता सौर सरोवर त्रीड्ा का भी विधान किया गया ह।* रीतिकज्ञावीन 
कविया के लिए विन न कऋ्रतुआ म परिवतनत्ीत प्रश्ति का रूप बटुत बुछ इह्ढी 





१ कामसूत्र पादाई 
२ हुतुम पाय जटॉगार को नगर झागरे घाम 


फुलन की मा व रा मति सों कवि सठिराम ॥ --फूलमजरी ६ 
३ बाममूत्र 78४२ 


घर रीविवास्य ज॑ सोत 


उद्याता यो उपयता में मिया था । हीड़ा गरायर भा विशातियां मा अ्रमुस गाषन 
रह! है 


भीड़ा रारावर 


राहत सारत्याया 7 ती नारापर के महहय को यश उज रत हुए निया है-- 
स्वपभू ये राप्ट्रयूट धुत भौर उसे उाराधितारी ते जन फीह़ा मय में जा टेसा 
सुना था उगीया यणन भपना रामायण मे जलवाद थे रूप में तिया ॥ उसे गमय 
सामाग स्नानणा ड रगान मण्यप उसके राम भौर है वारा व ध्वहत ब्रा मे जयम 
भौर स्थायर रत्ना था स्यप टिप सावरर विया जाया या सास वी बचा का ध्यान 
उद यह ताथा बामोहीपा। " शीवयाउ के साम ) मी वीदानारावरा में यू रिया 
या साथ स्नान धोर उात प्रनायृश रूप थाविप श। पाते मर! ७। बिहारी प्राहि 
बविया ने रारायरा था विरट प्रमी प्रसितरापधा पी मिसनेया उायुज़ ईरयन ही नहा 
बनाया प्रपितु नापर-नाधियाप्रा फो वियाविश्पया वो उपयुगी यावाउरण भी उह 
सदी मित्रा । ये उपयन भ्रोर सरायर एन्यय प्रत्यत प. साधन थे धत इनयी संषाई 
या विष ध्या। रखा याता था। यहि सएछुछा या पूरा तय न होता ता विद्वारो 
बा नायर वी प्रयनी प्रयमी को साया हारीर जल बे मीतर से बस टियलाई बहता। 
देव प्रौर ग्हारां सरीस रस बवियां का मल्पना का सहारा दंत में इतर सरोवर 
में सस्‍्ताने बरतवाती या किनार बठवर साजस जा परनवासी धपवा प्राघल श' बीघ हाप 
डालपर पाती मे रा निकलने बाजी बमल मसृशिया मा योग गम नहीं है। 


रसिव वग 

रीतियात था रसित बगे वस्तुत सामतर बग ही था । यहाँ प्यान दने वी बात 
यह है कि रीतिवात या रसिय बहुत उुछ बात्स्यायन कर नागरत वग बा ही संठुचित 
और भपरिप्टत प्रतिनिधि है ।वात्स्थापन का मायरक परिष्शत रवि भौर चौंबठ 
बलाप्रा से सम्प'न विद्वग्जत गो ठी मइत होता था। वात्स्यायन का सागरश सस्हत 
साहित्य वा धारलवित नायर और रीतितात था रहित य तीया रुचि साम्य के कारण 
बहुत प्रा मे एक ही वातावरण वी उपज थे। इनसम विलाप्िता ध्लव्रणप्रियता भौर 
बलात्मब विनोद बी प्रवत्ति समान रूप स मिलती है। 


निवास स्थान 


कामसूत्र के प्रथम ग्रधिररण क चतुय ग्रयायम नागरकवत्त प्ररण के प्रत 
गत उसके तिवाप्त स्त्रान वा जैस्ता वणन मिलता है वह रीतिज्ञातर के विसी भी 
सम्मानित एश्वयचाली सामत के राजप्रासाट से ही न था। वह निमल जल से पूण 





4. दििदी वाश्यधारा भूसिदा प ४५ 


रीतिकाव्य की श्राधारभूमि ड३ 


सरावर लताग्रा सआवष्टित कुजास युवत गृहाद्यान ससुशोमित रमणीय दृश्या से 
पूण स्वच्छ स्थान पर विनिमित हांता था ।* कई-कई खण्डा के इन मवनो में अत पुर 
और वहि प्रकाप्ठ आति की समुचित ययस्था हांती थी। इन हम्यों म ऋतु अनुकुल सुख 

सुविधाएँ सुलभ होती थी। यंतिकालीन राजमवना की चना पहले हो चुत्री है। एसे 
हो भवना मे रीति कवियां वे आश्रयदाता और रसिक रहत थे । 


शुयनकक्ष 


नागरक व' हायनकक्ष का जसा वणन वात्स्यायव न किया हों उसे पत्ने के 
बाद यदि रीतिकाव्य क॑ साश्य पर रीतिकात की नायिकाओ क॑ तीटा मंदिर की कल्पना 
बी जाय तो बहुत-बुछ साम्य मिल सकता है। तागरक के शयनफक्ष मे रखे हुएआ्राक्प 
फलक भ्ौर दा तफ्लक३ रोतिकालीन रसिक्‍्वंग के शातरज चोसर ग्रादि वीयाद 
दिलात है ।४ 


अप्टयाम 


रोतिकाल म देव जस कविया न रसितर सामता वी दिनचया का वणन किया 
है | यह दिनचया वात्स्यायन के नागरक की दिनचया से बहुत बुछ अभि न है। नागरव 
प्रात काल शय्या त्यागकर मनियवम दातान धूप मात्रा लता से श्रजन झादिका 
प्रषाण बरता था | तास्वूल आजलबतता अगूठी सुर्गा बंद द्रव्य दपण झादि बी 
प्रयाग द्वारा अपन को दशाभन बनाता था ।स्तान क्षार व उपरा त॒ पृवाह्ठ मं माजव 
घर्क शुरसारियवा लावक मप आदि वे साथ अपना सनोविनोट बरता था विट 
विदूपन के साथ हास-परिहास म भी बुछ समय व्यतीत करता पथा। मध्याह्न म विश्वाम 
बरने के बाद अपराह्त म॑ गराप्ठी का आयाजन ब्रक परयव्रता व द्वारा सनोविना८ 
और चानावन करता था। साबयाले सगांत याप्ठां हांती थी । रात्रि से शयनक्श का 
धूपित करके अमिशारिव्ाग्ना की प्राशा करता था। उनके आन पर मनाहर झाजाप 
मइस झौर मतोर तन करता हुआ रायन करता था। हावाता उदृश्य सुपरोगमाग हो 
था। इस जीवन दृष्टि का परिचय स्वेयभु 4 बाय में मा मिलता है ।* 





दा स्पायन वामसूद १४४ 
बची १४५ १ 
बय १४१२ 


बट अ« सए >० 


परत पुर मं झतरज चौगर भौर गजापा क॑ खत *ववा गनारवन करत थे बाहर शिकार या पत 
बाझं। --डा० नयट रौतिकाम को भूमि घ० १२ 
'दरट-तरह वे पश-पक्षी-क्यूतर साल तादा मता प्रा दे स्व॒रा से रनिवास गूजव थ। 


| भा नगद रशाविक्ाव्यकी भूमिरा प १ 
& पीभसूत्र १8।१६ २५ 


७ राहुत साइत्यायन हिटादाब्यधारा पू ४४ 


डे रीति वाव्य वे सौत 


हिदू मुस्लिम सस्म्ृतिया वा अयायाश्रयण 

हिंदू और मुसलमान सस्केतिया पद्रह़वी राताही तर गाते ग्रात एक दूसरे 
को वाफी प्रमावित कर छुकी थी। दीने इताही वा अक्यर बाहयाह द्वारा प्रवतन 
इसका ज्वलत उठाहरण है | मुगल दरबारा म हि दुच्चा को सम्मान और उच्च पत्नी 
मिलन लगे थ | डा० वनीप्रसाट ने जिखा है. इस प्रत्रार सभी वर्गा + हिंदुप्ना पो रात 
दरबार म पल इत्यादि प्राप्त हुए थे। व मुगल दरवार वे ऐब्वय तथा उपके थ्िप्टाचार 
से प्रभावित होवर अपने सामाजिक जीवन म भी इसी प्रकार ते परिय्तन करने लग 
थे। * झ्ब हिटू और मुसलमाना के रहन सठन सौर वश नूपा भ उतना वयम्थ यहीं 
रह गया था जितना पहले था । अत एवं नवीन हिए मुस्तिम सस्द्ृति बा स्थापना 
मध्ययुगीन भारत म हुई। मुस्लिम सस्फति न घम वजा साहित्य और विधान इत्याहि 
सभी क्षेत्रा म हि ६ सस्क्ृति का प्रमावित बिया । * साययाल था हिंदू कवियों की 
रचनाझ्ा के अध्ययन से स्पप्ट हो जाता ह कि हिदुआ के सौ दय प्ोध व भी मुध्लिम 
सम्हृत्ति ने हुर तक प्रभावित तिया है । विमपाय रख तथा सलमत + क्पटाया 
प्रयाग मुबछमान नवाव और दवी राजा दोना समात €प सदर र्त थे। सुस्मिस सत्ात्ति 
जितनी बुद्धिवाटी ह उतनी भाजवाडी नहीं यटी कारण है त्रि मुगत साम्राज्य व 
स्थापित हात ही उनम भागवत्ति री प्रधानता हो गई। हि टू भी उनसे प्रनाथ मे आकर 
पराल का मय छाड प्रत्य त सुरा सु री और रयस वी 5शस । एरने दगे। परिणाम 
स्वरूप पूरे समाज म॑ विलासिता और एश्वय प्रदान की बत्ति वा प्रावल्य हो गया। 
रीतिवालीन नतिक अध पतन मे इस सामाजिक जीवय मे पाप्त णी रयदा और एश्वप्र 
प्रदान की तीत्र इच्छा का याग कम महत्त्वपूण नहीं है । मारा व॑ प्रति उनयी रप्टि 
सबदा भाग्य की ही रही पूज्य वी नहीं । मारतीय हष्टि पर फारसी चश्गा लग छुछा 
था जिसमे परिणामस्वरूप नारी की मद़्नीयता हप्टि स आभल हा गई । स्ववरीरा वी 
सीमा म॑ सताप न बरके परकीया प्रम को अपनी रसिक्ता का साध्य वनाया गया। यह 
प्रभाव वंवल रीति-कवियां तक ही सीमित नही था। मत एतिया ने मी परतनीया प्रस 
को महत्त्व दिया । मत़ित सम्प्रदाया में स्वत्ीया माव और परप्रीया भाव दोना की 
उपासनाए टिझाइ प्रडी और हि दी काव्य परतीया परत्र रचनाए करके तथा उहं 
गापां कष्ण स सप द्ध बह हर सामाजिक याठत गे बच गया । * भक्ति वे क्षत 
में परवीयाव भावनात्मक स्तर पर स्वीइृत हुग्ना किन्तु इस्ताम सत्क्ृतरि स प्रभावित 
रोति का श्रगारधारा म उसता रूप ययाप्रह्रित्त हा गया। स्वयं राधागपष्ण की बच्भूषा 
और सौटय 0 वय मुत्यिम सस्‍्कति व प्रमावक्त 7 बे यढा। क्र एव व्यपूपा मं 








१ डा० बतोप्रमाट टहिस्टा भाफ जटाँगार व. एड 
२ डा ताराचबट इतचुएसभझाफ इस्तामझान डहि्नवाचरप १७३ 
प॑ वियतापप्रसा” मिथ दिद्ारा प० ५५ 
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पायजामा चूडीदार पायजामा तथा उतनी माहरिया पर वढ हुए मुक्ता जटित जजीरो 
मे मुसामानी वेहाभूपा वा प्रभाव स्पष्ट दियाई दवा है। भागवत के नठवर नदजाज 
महा रितिक तवाय बन गए हे। मध्यवायीत चातावरण का प्रमाव हृष्ण और रावा 
से मम्बद्ध रप विषयर मायताम्रा को दवाए हुए है--&८्ण वे रप तिन्रण मे संयोजित 
आभार स सम्बद्ध ग्यउ रण सामग्रा ने 2्ण वो प्राय स्तण वना दिया है कृष्ण और 
रावाकी ववियीटाग्ा मे तत्वानीन सामता व हरम कही चित्र खीवे गए हैं। * 
सम्पूण रीतियाब्य मे यद्यवि पतिक चेतना के कारण रापारप्ण का नाम वार बार विया 
गया है परन्तु वविया क अ्रवचतत सरितिष्य पर सुस्तिम सस्दति की छाप इतनी गहरी 
थी कि उावा बाय उससे पूणत प्रमावित है। झ्त रीतिवाय के कवि ने हिंदू मुस्तिम 
सस्कृतिया ते सम्मितित प्रमाव व कारण एवं साथ ही तोडझिक और पारतोविफ 
अभिप्रवित स झपने वाय का सालय रूप मे उपस्थित किया है। रीति +वि वी नायि 
बाएँ हरम ही वंगमा यो भी तस्जित वर ल्ती हैं। ० हजारीप्रसाद द्विवेदी बी उक्ति 
इस सदभ का और भी पुप्ट बताती ह वस्तुत उस [ख्टंगारी फवि 4) चित्त मे 
रा वी धात्र है। नायित्राय्ा न्‍ चित्र को मादया बनाने के लिए उप्तन झाहस्नरपूण 
वातावरण झौर महाघ वेशाभूपा का सहारा जिया है। उनती नायिकराए विद्याल प्रासाहो 
मे रहती हैं उादा सज की चादर याटनी श्र दूध की उजातता का जज्जित करती 
हूं उनके पायदान म बहुमूल्य मसमत का उपयाग होता है उनकी सेवा से नियुक्त 
दासियाँ जिन पायटासा इब्रटाना और फूलटाना वा व्यवहार करती * उनमे सोने चाँटी 
की बहार रहनी है। नायियाओ्रा के परिवान से विमशाव साटन गगयमव और झतलस 
बे वस्त्र प्रयुभत होत है । उनवी साडिया की किनारी सुवणसचित होती है और चार 
चूनरा चटपील रगा से लहरटार बनी ह|ती है। पुरुषा व॑ वस्त्ां या उतना उल्वख नहा 
हं।बभी कमी पाग और पदुबा चादर और झम्यर जामा और परजाप थी पर्चाओ 
जाती है. पर स्तिया के उस्ताभूषण वी घटा क सामने इनतरा शोइ मूय नहीं है। रोति 

कान नी रचनाएं भ्रववारा व आपयन का उत्तम साधन 2ं। श्रतेक प्रकार क झगराग 

उप्टा| पान मिस्सी मटटों झजेन क्जई सिदर रारी वजुस जावे (महावर) के 
साथ ही साथ सीमफूत कणपृत त्तरोना भुमका बसर नथ कह कई जरा के हार 

हसती बढ़ता हु दाण यावूया” क्‍्गन परुँची चूही झ्ेंगूरी मुदरी झारसी 

करधनी पाया प्रिषुप्ना नायिका बी शोमा को सौगुनी बनात रतत है । गुताव 
और बजा के गतरे जुढ़ी और ववती ४ी भीनी भीनी महक चम्पा आर मोजप्चिरी के 
उुमावन हार बस्तूरी और वंसर क अगराय और गेंदा ग्रतटाइदी गुयाव गुतवास 

गुजशाबो गुतवादवी गुजवाता की गमर से यह शोस सता मूतिमान मल यनकर प्रवट 
हाती है। * 


३९ डा सात्रित्नासिद्टा अजभाषा के दृष्ण भक्ति काव्य मे अभि्यजना शिल्प प बृदद १४७ 
२ हा» हजारीप्रसाद द्विताी हिटी साहिय प ३३८ & 


४६ रीति काव्य वे' सोत 


उपरिलिसख़ित लम्ब विवरणस हिंद मुस्लिम सस्टतिया व सम्मिलित प्रभाव 
वा द्योतन हा जाता है। चासक सार चासित दोपो वर्गों मे हिटू और पारसी झलिया 
के वस्त्राभूपणा का प्रयोग हाने लगा था। सामतदग तो पृणा मुसलमानी वदाभूषा को 
घारण वरता था। एगका एवं वारण यह भा था कि देशी राज महारातर विदेशी वस्तुप्रो 
का प्रयोग उस समय एबथय और फ्शय वा एक झनिवाय अग मानते थे । 

डूसी प्रकार रहत सटन खानपान और शिप्टाचार म॑ भी दाना सस्हृतिया वा 
सर्मा बत रूप हृष्टिगत होता है। हुकत्रा तम्बावू वा प्रयाग दोता करते थ, यहा तव' वि 
विहारी के लाव भी तमावूं पीने लगे य।' नागरीटास बी गोपयात्या तो हृष्ण 
के लिए 'पनरें ले लेकर आते लगी। उध्ण महा से सहनरिशरण वी अलकार-योजना 
मे उदू ग्रौर हि दी का सगम तथा यवन सस्द्वति का प्रमाय स्पष्ट ललित होता है।* 

रीतिवाल म हिट मुस्लिम सस्हृतिया वे श्र यायाधय्रण से एद तीसरी भर हिदू 
अझमुह्लिम सस्ट्टति वा ज म हुया उिसवा तत्यालीत भारतीय समाज पर -यापव प्र भाव 
पड़ा । धम कला और साहित्य भी उसव प्रभाव स वच न सव | 


राजनीतिए पृष्ठभूमि 

साहित्यिव उपर्या यया का मृयाकत बिना तदयुगीन राजनांतिव परष्ठभूमि वो 
समझे नही विया जा साता । फ्सी भी साय के स्वर्पनिर्माण मे उस जाय कालवी 
राजनीति वा स्थान बडा महत्त्वपृण होता है। 

समाट झक्वर वी सगवयवाट। दष्टिन जिम्त भारतीय राजनीतिक ग्रवस्था 
वा स्वप्न दखा था वह उसके साय ही साकार होकर समाप्त हो गई। उसका व्यक्तित्व 
महान था। उसने सम्पूण युग चेतना को प्रभावित श्रौर परिचालित किया था। उसके 
ताल मुगल व में वाइ प्रभावतानी प्रवितत्व नही उत्पन्न हुआ । जहागीर को सुटट धौर 
विशाल साम्राज्य विरासत मं मिला । उसक सम्मुप्त वयक्रिक सुखोपमोग को छोटरर 
दूसरा कतव्य-क्म ?ोप नहीं रह गया था। उसी दप्टि मं वह उठारता और सटा"यता 
ने थी जिसस भ्रववर वी नीति पल्‍लवित हाती। वह मदिरा झ्लौर मत्रिशणा वा ही 
जीवन वी चरम उपर्ला ध मान वठा । विलास जज र जहांगीर व हाथा म पडकर शासन 
सूत्र शिविल हो गया। टासक्वंग यक्तियत स्वाथ भौर सुर वी चिंता म समाज बी 
उप ता बरने लगा। राहजहाँ व समय मे भी लगभग यही स्थिति रही। जगा ही पहल 
संबंत विया जा चुवा है हाहजदा का रासायाव मुगत साम्राय वा मध्यात्न या! उसवे 
समय म सापम्राय वा एश्वय पूण विय्रास वा प्राप्त कर चुरा था। दर मे शांति गौर 
सम्पनता चरम सीमा वा पहुच छुवी थी। सामात्रिद मतोटशा वजा-्साथना शभौर 
सौंटय साधना व झनुतूत थी। वितु वितरासिता स्वाथपरता श्रौर एल्क्‍्य प्रत्शन वी 








॥्‌. झाठ टचे हाँसीं भरी टग भोटन बी चाल 
मा मन बड़ा न था लिपौ विउत तम्बाश साघ ॥ “पदिटरी दो श४ड 
३ डॉ साठितासिहा दृजमायांने हृरण भक्ति बास्य मे भ्रभिव्यजता शिल्य व ॥२४ 


रीतिकाय वी झ्ाधारभूमि 3 


बत्ति ने इस मनौदशा का सम्यक उनयन न हाने दिया। वलाकारा में शाही रौब और 
दवदव दी भावना ने ग्ात्मसम्मान वा लोप कर दिया था। उच्चादरा और महान उद्देश्य 
कला-साघना का लक्ष्य न धन सका। अक़वर के राज्यक्ञाल म कला साधना ने जिस 
विकास सीमा का स्पश किया था, वह धीरे धीरे पतन वी झार ग्ग्रसर होन लगी थी। 
जिस प्रकार मुगल साम्राज्य वाहर से सम्प न किलु झ्रातरिक्त कलह स खोखला हात 
लगा था उसी प्रकार झक्वर के वाट वी बला साधना भी वाहरस झ्लइत कितु 
आतरिक मावगामीय स रिक्त हो चली थी। डा० नगं द्व न इस स्थिति वा निरूपण 
करत हुए लिखा है, “जहाँगीर वी मस्ती और द्ाहजहा के झा प्रश्न दोता का परिणाम 
अहितकर हुआ । जिप्त प्रसार साहित्य के इतिहाम म मवितत्ाब्य क चरम वमव के 
बाद भ० १७०० वे आसपास ही कविता क्षय प्रस्त होने लगी थी ठीक उसी प्रतार 
राजगीतिक इतिहास म मुगल साम्राज्य मी अपने सम्पूण यौवन को प्राप्त करन के 
उपरात हासामुख हो चला था। * 
शाहजहाँ के शासनकाल का झ्रोतम हृश्य नतिक्र-पतन का ज्वलत रूप उपस्थित 
करता है। रीतिकान के प्रथम दरक मे ही वह वीमार पड गया । उसके उत्तराधिकारी 
उसकी मत्यु वी घोषणा करके राजपहासन प्राप्त करने मे नतिक अनतिक उपाया का 
प्रयोग करने तगे । हा० नगद्व ने इस युद्ध को रीतिकाल के आरम्म की सदस्त प्रथम श्रौर 
सबसे महत्त्वपूथ घढना माना है।* झाहजहाँ के पुत्रा मं सबसे उदार, क्लापिय थ्रौर 
प्रभावशाली “पवितित्ववाला दारा दतदूंटनीतिद निप्युर शोर कट्टर सुनी औरगजेब 
के द्वारा निदयतापुवव' मारा गया । श्रक्वर वे दीने इलाही' का एकमात्र अकुर 
औरगजेब के खूनी परा तब रौद डाला गया । यह घटना चाहजहा के जीवन के भ्रा तम 
क्षणा वी खब॒स कारूुशिक्ष घटात थी | औरगजेर कए ध्यस्लतशएल सामएजिर ऋशर्ण त 
और नतिक झथ पतन का काल था। उसकी धामिक्त अमहिष्णुता ने हिंदुग्नो क प्राण 
सकट में डाल दिए। 
जाहजहा ने राजकीय क्मचारियों को जागीरें देकर साम-तवाद को जो प्रो साहन 
दिया, भोरगजेय ] उनमे मेंट के रूपम ऊंची रकम लकर उ हें मी खापला शर 
ह॒तोत्साह बना लिया था। औरगजेव की मत्यु दे बाल मुगव साआ्राज्य का पूण पतन हो 
गया। उसके उत्तराधिक्ारियां म॑ वह राक्ति शप नहीं थी कि इतने व* साम्राज्य का 
संचालन कर सरके। इसके परिणामस्वरूप केद्वीय झासन विघटित हा गया। मुगत 
साम्राय के उत्तराविकारी न तो उचित थिला ही प्राप्त कर सके व सस्कार ही । उनता 
अधिक समय भोगचया म ही 'पतीत होने लग।। श्रत् तक औरगज़ब व झआतक् से जा 
दशी रियासतें सत्रस्त थीं पुन सिर उठाने तंगी । 
शाहआलम के समय से ही मराठे जाट, रूहले और अवध के नवाय म॑ दिल्‍ली 
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दर रीति काय क खोत 


दरबार मं वजीर पद का प्राप्ति ने' लिए अनेव पंडयत और लडाइया होने लगी थी। 
इस गृहकलह मे अग्रेजा बा अपनी सत्ता क विस्तार वा सुअवसर प्रट्नन किया । पूर्वी 
प्रात और अवध € कई जिलो को उहाते अपने अधिकार म क्र लिया था । 

बेद्वीय शासन सत्ता निष्धाण थी और अय छोटी बरी रियासतें झपन घुसताप 
मोौग और ईर्ष्या अहकार मे डूरी हुइ थी झत राष्ट्रीय चेतना और ग्रात्मामिमान किगी 
मे शेष नहीं रह गया था । 

राजनीतिक ग्रयवस्था स्वाथपरता और प्रमावशाती यज़ितत्व तथा प्रत्यक 
क्षेत्र म मौलिक प्रतिमा की कमी वा प्रमाव रीतिकाल वे साहिय क्या और सामाजिक 
स्थिति पर भी पटा। 

रीतिकाल वी सामाजिक और राजनीति” प्रृष्ठभश्रूमि का परिचय पा तने वे 
बाद कधात्मव प्रष्ठभूमि फा परिचय प्राप्त 7रना प्रावश्यत है। 


कलात्मक पृष्ठभूमि 

लतित क्लाग्रा के माध्यम से मानय युगा से अपनी झमिय्मवत करता झाया है। 
जिस देश काल मे कवाए पतपती है उनका प्रभाव उन पर ललित होता है। साहित्य 
भी एक विधिप्ट कला ही है ग्रत उस पर पल्नवाज युग प्रभाव व अध्ययन के पूव लजित 
कलाग्ना पर युग धम का सूश्म स्पटन दखना अभीष्ट है। यटि लतित कलाप्मा झरौर 
साहित्य का सूक्ष्म सध्ययन किया जाय तो दोना मे एक ही प्र तर्धारा प्रवाहित हाती हुई 
मातूम पड़ेगी। 

कला की भमृद्धि देश-काल की समृद्धि से प्रभावित हाती है। मारतीय इतिहास 
का स्वणकाल गुप्तताल माना जाता है। इसदी स्पप्ट छाप तत्कालीन बलाझ्ा पर देसी 
जा सकती है। गुप्तकाल के पश्चात्‌ मुपतयाल (अ्रबर जहागीर वाल) मे पुन कलाग्रा 
बा समृद्ध रुप सामने ब्राता। अववबर के शासनकाल मे ललित बलाएँ जिस उटात्त 
गरिमा का परिचम दत्ी हैं वह उसे वाट कम” क्षीममाथ हो गई। अकबर के वाट 
जहागीर के समय स क्लाक क्षाम विवासिता स्नण अवकरण झौर कोमतता या 
प्रभुत्व बटन लगा था। हाहज्हा 7 समय से वह चरमावस्था को श्राप्त हो गया। हा० 
नगेद्र कंशथाम मुगल वमसव वा युग कला ब वमत्र का भी युग था वजाग्रिय 
भुगल सम्राटा ने पारसी शौर तिंदू भती वे सम्यक सयोग से वियासप्रूण मुगत "ती का 
निमाण किया जिसक्री छाप तजालीने स्थापय चित्रण श्रावयन ब्राहि लवितालाग्रा 
और जवाटरात-साने चौँटी के वाम, कटा! बुनाई इत्याटिं पर भी स्पप्ट ्रकित है। 


चित्रवला 
मुगत काठ की चित्रतता से मारत ईरानी चवां वा शामावत रूप हृष्टित 


किन जे लक 22 लयद अल अर 
१ रोीतिकाआ्य दी भूमिका व २१ 


॥- 
रीतिवाव्य की आ्राधारभूमि मु 


जद 


ड्ह 
्म् 


होता है | शजनीतिक और सामराजित अवस्याप्रा वी तरह चित्रकला की भी सम्बंना 
अकबर व वाल मे हुई। जहांगीर वो वकलाप्रियता श्रौर रगौनी ने उसे उत्तपष की 
पराजशाप्ठा तब पहुचाया और शाहजहाँ ने उसका पूणरूप से पापण किया । 
ओर वे दखार म सबह निपुण चितदार थे जिनम वसावन पृष्ठभूमि चित्रण 
और भाव-व्यजना मे सर्वोत्ठप्ट था। इत चित्रवारा ने झस्वर वी प्रेरणा स चगजनामा, 
रामायण और दृष्णचरित्र से सम्बद्ध चित्र बनाए।* 
यद्यपि इरानी शली हुमायू के प्रिय चित्कार भीर सैयदअनी तबरेजी भ्रौर 
ख्वाजा थ-दुस्समद वे साथ भारत मे भाई और मुगवन्वादशाहा के सरक्षण म विकप्तित 
हुई तथा भारत की विशिष्ट राजपूत झैली देगी राजात्रा की छत्रछाया म पल्‍लबित हुई 
विन्तु टावा में काफी साम्य हो चला था। अकबरेने घम, सस्दति भ्ोर साहित्य को 
जिम प्रकार हिंदू मुम्पिम विभेदर रुखासे दूर ने जाने व प्रयास किया उसी प्रसार 
चित्रकला वो भी । टा० बुमारस्वामी ने राजपूत और सुगत शैली म जिस मिनता वा 
प्रतिषादन किया था आधुनिक शाव वे परिणामस्वरूप उसका निराकरण हो गया।'* 
उन्हांने राजपुत शैली वा जामावना और मुगत हाली को सामती भावना पर आधारित 
माना था, पर वसी कोई भेटक रेखा दन चित शलियों में नहीं पाई जातो। दरवारी 
वातावरण म पापित होना शलिया म श्र गारिक अवक्रणप्रियता की भ्रघानता पाई 
जाती है। भामिका भेट और राग रागिनिया के भेदापभेद को लेकर जो चित्र भक्ति 
दिए गए उनमे भावात्मद गहराई के स्थान पर बाह्य प्रटशन की प्रधानता हो गई! 
* जहाँगीर के समय स चित्रकला म अनुदिन स्तरणता और वमत्कार का तत्व बढ़ता जा 
रहा था पुर्पा के वस्त्रा म भी कचुकी का प्रयाग हागा था, स्‍त्री और पुरुष दाना को 
जाम पहनाए जाने लगे थ॑ उसी प्रवार का चित्रण हम तत्कालीन काव्य मे भी मिला है। 
कारोगरी और भ्तकरण की प्रवत्ति का आधिक्य दाना कलाग्ना की बलिया मे समान 
रूप म स्थान पाता दिखाई देता है। 3 
मुगल चासक वसवे की सम्पतता म॑ विलासिता की भ्ोर उमुल हो गय थे। 
उनमे ग्रपन वभव से ससार का चमत्त करने को भावना जएूत हो गई थी। अत 
उननी इस मावना से चितकक्‍लाम भी शाही तड़क भड़व की अ्रभिवद्धि हुई। राय 
डृप्णदास ते इसका पूण विवरण उपस्थित करते हुए लिखा है, अव (शाहजहा काल से) 
चित्रा म हद से ज्याटा रियात महोतकारी, अत्यधिक करे रगो की खुबी तथा झान 
शौकत तया अप प्रत्यगा--विशेषन हस्तमुद्राआ वो लिपाई भ वडी सफाई और कलम 
मवहीसे क्मजारी न रहने पर भी दरवारी झतउ-कायटा की जक्डवदी और चाही 
दवदव वे कारण इन चित्रा म भावे का सवथा अ्रसाव वत्कि एक प्रकार का सनाटा 
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$ डा साविज्ञीसिहा श्रजमापा के कृष्ण भवित वाब्य मे ग्रभि्यजनाशिल्प प७ उ 


४० रैतियाध्य कै थोक 


पाया जाता है मएराक हि जी ऊब सरग है। * 

महू शिशवि समय सुगह भेती कही गहीं थी। हैओी राजापावे सराच मं 
परपयतबा वी भारगीय टच विया मे भी सदबुगीर शाम थे विदाशित के दिवग 
मिला है। दवीयास राजा ायुओ। (१3९? -३ ०१४०) सम में बुहतगए्ठी 
मसग धषाीी पूवा को पहुँच गई थी। उस समय है पे प्राष्याम गिहारी गागई प्रार 
मतिराम ये रसराज की पूरी खिव्रावारी हपा झवीह प्रोर धाधिर खित्र यह) बही सर पा 
में पार हुए। दगगा रंग शियात सधाट और घायशा गितयुत मोापरतिय # । पाौच 
पुर में साई शा है। हैं कगवा सपा मुझ गाणया को गराणयुएर है प्रोर धाँरों 
रगीसी । * दस प्रतार रीपिएाजीय जिज। मे झपावार की प्रुर्भति री गर्मीरसा उपायी 
नहीं पाई जाती जितयी रड्रिया न तिया मी प्रवृति। 

गा्य थौर सित्र गला का प्रभूगूर साग्य राजस्थाती सियास मियया है। 
झो० सारयिती शिए्ा त एस गास्प का ति्च वरह हुए लिया है बडी शसत्ती क विधा में 
विरह भाव या प्रापा ये है जिसमे फष्ण पटप पी घाट्गा के ह'ात हो हैं। जाटा ।ती 
या सिप्रा मे बल्तम सम्प्रहय से सस्गीया वियया जो घातसा किया गया है। * 
राजपूत-ली थे घित्र मे राधा प्रष्य गो पवल रुपान्‍न ही रमघाव नही है अपितु 
उनकी मधुर घीशाप्रा न पित्रण द्वारा का गल माया पी युटर भमि/'यतता मी हुई है। 
डॉ० राषायुमुट मुरार्णी | विसा है ति' पष्णक्थ/य भपायिय योवग ग्ौरसौठ्य व 
भ्वतार राधा भोर बष्ग ये रुप म॑ माावीय माथुय था राबोत्तम भरने राजपूत धसी 
मे चित्रा मं पाया जाता है । मालवीय रुप वा एसा सम्मोटा विषण गीति सयहना मरना 
झौर वामलता ने साथ भयत्र दृष्टिगत नही होता । 

पहाड़ी होली मविवय उठ्तत्त भौर उल्याणाारव त़ित्रा की भपेता लव 
पावती व शर गारपरप चित्र स्धिर प्रतित हुए । राधाएप्ण की विद्या लीलापा वा 
मी प्रवन प्रभुत परिमाण म हुआ्ना। जयटव के गीते। भौर विद्यापति व' प*। पर भाधारित 
चित्र श गारिक वत्ति वी परावाप्ठा थे धोता हैं। लगगग पूरे उत्तरी मारत मे श गार 
प्रधान भलइत "ली वी प्रमुस्तता मे कारण मुल्य जित्र वी ध्पेशा उसके हाथिए सघन 
के साथ सामने धाने तगे। एस हाशिए भी उत्हृष्ट दश्तरारी क नमूने हैं। उत पर 
बेल-बूटे, शिवारगाह वेलचूटा के वीच-वीच पु प्री बऐस हृश्य, जिनका सम्बंध 
चित्र स हो वा जो चित्र सं मल सात हा बने रहत हैं। < जिध्त प्रर्नर मतकार रीतिवाब्य 
के साध्य वन गए थे उसी प्ररार लगता हू इन चित्रा मे भी हाडिए ही साध्य वा गए थे । 
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रीतिवाब्य वी आधारभुमि श्र 


उस समय वे चित्रा मे प्रति का आलम्वत रूप म चित्रण नही हुआ। उसका जो रूप 
प्रक्तित ह वह प्राय स्तण आर सुलभ सुकुमारता तथा नारी झग्रा के साम्य पर आ्राधारित 
हू ब्रभिमारिका वे जो चित्र मिलते हैं उनम विजली की क्षोपरेखा मं ललित नायिका 
का सौंट्य तथा सूसलाधार वर्षों, सप तूफानी कका आदि परकीया की विह्नल 
बापनाओ व प्रतीव दे रूप म अकित हैं । 

रीतिताल म॑ का-य-कला की ही तरह चित्रकला भी माव शुय, अम्यास और 
श्रमसाध्य अलक्रण स युक्त विलास प्रधान स्त्रण कोमलता और सामती ऐब्वय 
प्रत्णन की व त्ति पर आधारित हैं। य चित्र चाहे धामिव हां या सामाती इनमे सवत्र 
एक ही मूल मावना प्रवाहित मिलती हू। 


स्थापत्य-क्ला 


चितवला वा जसा उत्कप जहागीर क समय मे हुआ स्थापय वला का वसा 
ही उत्वप शाहवहा के शासनत्रात मे पाया जाता हैं। अत्वर महान ने अपनी महती 
ओवाशाओ्रा वा फ्तहपुर साकरी के लात पत्थरा से विनिभित बुवद दरवाजे म रूपायित 
क्या। उसके सुहत व्यक्तित्व की अमिट छाप आगरे के दुग पर लसित हाती है किन्तु 
उसके परवर्ती मुगल तासका न शुअश्रज्योतित संगमरमर की कठोरता म अपने हृदय वी 
कोौमलतम मावनाओ्ना और सूल्म स्प टनों को चिरत्व प्रटान जिद्या श्रथात्‌ अ्क्वरकालीन 
स्थापत्य भें जीवन वी गहराई और व्यापकता है तो चाहज हा का स्थापत्य जीवन-पण्ड 
की चमत्वारप्रवश रसिकता का मूत रूप। ठा० गगद् ने एक की कला मे महाकाव्य 
(रामचरितमानस) वी विराट गरिमा ओऔर लिग्त विस्तार माता ह तो दूसर वी कला 
मे झलक्ृत गोत काज्य (बिहारी के दोहा) की रसात्मवता भौर सूध्म चमत्कार का 
आधिकश । * आगर के विशाल और सुहट किले के ऊपरी भाग पर च्ाहजहा द्वारा 
बनतवाए गए संगमरमर व नक्क्ाधीटार सुटर मवन अक्वर वे पौस्ध और कमठता पर 
शाहमहा वी विवरासप्रियता एव वसव प्रदशन की वत्ति के प्रतीक हैं। 

शाहजहां ने भ्रनक मबन, राजप्रासाद दुग, उद्यान और मसजिद आगरा दिल्ली, 
लाहोर काबुल, ०श्मीर क्धार अजमर और अहमदाबाद झादि स्थाना पर बनवाई 
जिनम ताजमहत सर्वेत्वष्ट है। हारा मजटूरा व वाईस बप के निरतर श्रभ और तीन 
घराट मपया के व्यय स शाहजहा को प्रेमिका मुमताजमहत की क्या तयार हुई। 
शाहगहाँ के शासनकाल दी दूसरी प्रसिद्ध वलाइत्ति मयूर सिहासन [त्तत्तवाऊस) है। 
इस बाज वे भवना के विषय मे डिन्ती साहित्य + वहत्‌ इतिहास मे स्पष्ट विवरण मिलता 
हूं -- संगमरमर वे दटावटार महरार मूल्यवान पत्थरा वी जदाई, परिप्कृत सम्जा तथा 
सूश्म अवकरण शा>जहा द्वारा विमित मवताबी मुख्य विरेपताएँ हैं। दीवाने शाम, टीवाने 
खास खास महत वाह महत्र, सुसस्पन बुज तया मच्छीमवन झाहजहा द्वारा बतबाई 
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गई मुख्य इमारत हैं। हए रामी नी प्रात्मा श्गारिय है। यू में पच्चीयारी चित्रतिसित 
सी सजीवता सुतहुले तथा रुगीन रतम्म हगा सभी में तक विसांसपरा, एल्‍थपप्रपान 
जीवम दृष्टि का परितय मिलता है । माती महा, ही रा महल, रगमहत, पहरे बहिश्त तथा 
शाहवबुज नाग ही इस तथ्य वी पुष्टि वा लिए यथप्ट हैं। 

भौरगजय वा शाझय बताया भ्वशायता यो समय रहा है। उसने धाखि 
भावना स्‌ प्ररित बुछ गस्जित झौर गवयरा था निर्माण बरापा जिसम सूवापा भोर 
चस्तता वा ही प्रभिव्यक्ित हुई है। राजप्रताते वी झुछ पसारॉ--वारमिह थुदेतावा 
विधाल महल, जोधपुर दुग भोर राजप्राशाठ द्यामर मं मरस भौर प्रजमर मे भीक ये 
भवन भ्रपती मठ्यता प्रौर सीतिया। + तिए उल्सरूय हैं। 


सगी-तक्ला 

भ्रय रीतिवालीय कलाप्रा वी माति सगीत पया पर मी युग धस वी गति विधि 
मे' प्रमाव स्पष्ट लक्षित होते हैं। भरवर मे राजत वा मे प्रय बलाप्रा 4! साथ रागीत 
की भी उनति हुईं। उस समय ग्वालियर के महाराजा मानधिह ने ध्ुपट जसी भन्य 
सगीत-झली उपस्यित की | तानसन भौर पुण्टरीर विद्वुत जसे श्रष्ठ कलायारो ने संगीत 
बा चरम वितारा किया । जहाँगीर वे समय म दामो”र ने संगीत को प्रीड भौर सुव्यव 
ौियत रूप देने बे लिए 'सगीत दपण जत॑ शास्त्रीय प्रथ वा प्रणयन विया । 

झाहजहाँ वे समय मे भय वलाग्रों वी माँति इराम भी भलकरण धर बलारिक 
बत्तिया का अभुत्व यढा । _तानसेन की गुर गम्मीर "ली मे ग्रातकारिक गिटकारियां का 
मौग इसी समय बी देन है। शाहनहां ने ग्रय सगीतनों वे साथ हि्ढ रागीतज्ञों की भी 
श्राथय दिया। उसकी मत्यु क दाठ झौरगजेव की कट्टरवादिता ने संगीत-क्ला की भी 
मारी क्षति पहुचाई । वलावतो के द्वारा सगीत की भरथी निकाले जाने पर उप्ते देखर 
ओऔरगजेव ने उसे जमोन म॑ पुत्र गहरा दफनाने को कहा था ।१ 

बीकानेर नरेय सन्‌ पर्तिह जसे गुण राजा के दरवार मे रहकर मावमट्ट ने इसी 
समय झोक ग्रथा का निर्माण विया कितु इसम सोौलिश उद्मावना और उतात्त वत्ति के 
स्थाए पर गतानुगविकता की प्रशणवा पाई जाती है! 

मुहम्मद््याह रगीले न अपनी रसित्र वत्ति के भ्रमिरजा7 हेठु दिल्‍ली दरबार मं 
पुन संगोतपों और रप्तिव क्लाकारा को जुटाया। दरवार का सारा वाताबरण प्रदारग 
सदारग के रात से अ्रतिध्वनित हां उठा। ठुमरी दाटरा टप्पा भर स्थाली जसी 
नाओुक राग रागरिनिया स पूर्ण गायन झली का अप्रूव विकास हुआ । 

आरतीय सगीत का ग्रिमामय इतिहास फारसी प्रमाव मं पडक्र अनु रजनप्रधान 

हो गया ! उसका साध्य विलासवत्ति का परिषोपण मात्र रह गया। 'रुयाल मे तो श्टगार 
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रीतिकाब्य की धाधारभूमि भर 


बाय पूणछप से प्रभुत्व पाया जाता है। उसका मजमून केवल नारी वी प्रणय कामना या 
विरहानुभूति का वणन होता है। चतुरग जाली मे रघाल तराना, सरगम और त्रिपट 
(मदग के वाल) व सम्मिश्रण से चमत्तारपृण वचित्य का अदभुत सजते क्या गया। 
भावराहित्य का प्रमाण इस काल की सगीत शैलियों म अर्थहीन झद 'ताना दे, देना, 
'दानी' तोय, आदि का प्रयोग-बाहुल्य है । 


धामिक पृष्ठभूमि 


रीतिवाल म क्‍या धम क्या राजनीति क्या जलित कलाएं सवम महान व्यक्तित्व 
जिन्तनकी मौलिक्ता और झनुभूतिया को गहराई की कमी परिलक्षित हाती है। घम मे 
तो उदात्त वत्तियां वा सवथा लाप हो गया था। हिंदू और मुसलमान दोगा घामिक 
आडम्बर, ग्रापसी द्वे प और स्वेच्ठाचार क शिकार हो गए थ । डा० नगद्र ने डा० तारा 
स दबे साक्य पर लिखा हे कि हिटी प्राताम शास्त्रीय धर्मो म इस समय मुरप्त 
वैष्णव धम की शाखा प्रशासाग्रा का प्रचार था और उनम भी सयसे झधिक प्रचलित थी 
कृष्ण मवित शाखा क्‍्याकि वही युग की प्रवत्ति क॑ अनुबृत थी। कृष्ण सम्प्रटाय मे भी 
इस समय तक कई उपसम्प्रदाय आविभू त हा गए थे और विभि त स्थानां पर उनती 
गहिया विद्यमान थी । बाठ मे गहिया क स्थापित हो जान सर इन लागा पर भी देश 
की तत्कालीन लाक्रुचि वा प्रमाव पडा | वभव के अभियाप से य भी अछूत नही रह 
पाए। धम का तात्त्विक विकास एकदम रुक गया था और उसके स्थान पर भक्ति 
क॑ बाह्य विलास ग्रत्यत॒ समद्ध हा गए थ। ”* 

आचाय शाडिल्य ने मक्ति की व्यारया करन हुए ईश्वर क॑ प्रति जिस परानुरक्ति 
या उत्कृष्ट प्रेम की प्राप्ति मक्‍त का परम लट्ष्य सिद्ध क्या था काला तर मे वही भक्ति 
भाव तत्त्व से विहीन होकर स्थूल काम चेप्टाआ वी भ्रमियक्ति का साथन वन गई । 

श्री सम्प्रटाय के प्रमुख झ्राचाय रामानुज न॑ विचिष्टाह्ृत की स्थापना करते 
हुए चित्‌ अचित और ईश्वर तीन तत्त्वा का स्वीकार करके प्रपत्तिवाद या दास्प भाव 
की भक्ति का प्रचार कया । उहा की शिप्य परम्परा मे झानवाल रीतिकालीन 
सतनामी लालदासी नारायणी आदि सम्प्रदाया के शिप्य अपनी अपनी गहिया में 
विवरास और वव की आरावबा करते लग्रे। अग्रदास के--ध्यानमजरी प्रप्टयाम, 
कुडलिया तथा पदावली आदि ग्र था म रीतिकालीन एहिक्तापरक श्व गार वा प्रमाव 
स्पप्ट पाया जाता है। 

बदावन के निम्पार्काचाय न दृष्णमवित वी जिस मवुराघार को प्रवाहित 
क्या केशव काइसमीरी ने जिस सद्घाततिक पीठिका प्रटान की झौर श्रीमट् ने जुगल सतकः 
म॑ उसे साहित्यिर रूप दिया, वह कालातर म एहिक भावनाओा से पूण हो गई। 


न अर अमन सिर 
१ रीतिवाव्य की भूमिका पू १५१६ 
२ सा परानुरक्तिरौश्वरे। --शाडिल्य भवितसूद से हे 


५४ रौतिकाव्य + स्रोत 


हितहरिवजञ्ञ ने राधावह्लभ सम्प्रदाय म॑ जिस निकण रस-साधना या सवा 
पद्धति की बडी ही ग्रूढ और उच्च झादश भूमि पर प्रतिप्ठा की और श्रुति-स्मति वे 
विधि निषेधा से सवथा परे भ्रान कद श्रीकृष्ण की अ्रनय प्राण वललभा निवुजेश्वरी 
श्रीराधारानी के चरणारविदा की निरातर उपासना और उनकः कलि निकुज की 
चाकरी करना भक्‍तो का परम क्‍्तय्र माना था वही रसोपासना अभ्रधिफारी भक्‍ता की 
दमित वासना वे प्रकाशन का माध्यम वत गई। परमाराध्या राधा का अपार रसपारा 
बार के रूप म और श्रीकृष्ण का उस विहार करन वाले मीन के रूप म चित्रण स्पष्ट ही 
राधा वो प्रमुख और कृष्ण को गोण स्थान दवा है। राधावल्‍लम सम्प्रदाय के मदत 
कवियां ने ऐस ही प्रनक हृष्टा'ततां स राधा का प्रामुरय प्रतिपादित क्या है। रीतिकाल 
के रासिक मकक्‍तो को इस सम्प्रदाय ने रसात्मक भ्रभियकितियां क जिए पर्याप्त प्रवकाश 
दिया । 

माध्व सम्प्रदाय म ब्रह्म और जीव का जो सनातन सम्बध ग्रन यानुभूति झौर 
मोल का साधक था वही काला तर मे गीडीय वष्णव मत वे प्रमाव मं ग्रावर लौकिक 
प्रेमी और प्रेमिका वे सम्बाध का झ्लालम्गन वन गया। माथवंद्ध पूरी से लेकर रूप 
गोस्वामी तक मथुराभवित का जा भावात्मर और शास्त्रीय विकास हुआ, वह बहुत 
कुछ रसराज श्ट गार के निकट झआ गया। रसकांटि म मधुरामवित थ्रौर झ् गार तत्त्वत 
एक ही है| डा० ह॒जारीप्रसाद द्विवदी न लिखा है. वस्तुत कायचास्तिया वा श्गाररस 
और भक्तिशास्तिया का मथुररस मनोवनानिय हष्टि स एव ही है। दाता बे पथक 
मानन का आधार ग्राग्यात्मिक है वच्यानिक नही । लौक्ति 2गार मे रति काममूला 
है भौर मधुररस की रति प्रेममूना है। प्रथम जड विपयक ग्रनुराग है और द्वितीय 
भगवदविपयक । * 

बृदावन क॑ चत-यमतानुयाया ग्रोस्थामिया नअपनी रसमथ्री हृतिया से जिस 
माधुयधारा का पोषण किया वही रीतियाज 7 विलास जज र रसित जन क जिए विश्राम 
स्थल बना । 

बल्लमाचाय ने यथपि मगवान इृ८्ण की बात जीजा को ही ग्रपती मक्ति साथना 
बा केद्ग वनाया पर एसी बात थी नहीं। कमी कमी भ्रमव्य एसा साचा जाता है कि 
श्रीकृष्ण के वात €प के उपासक हान व कारण व उनकी उग़्ार लीवाग्रा के विदराधी 
थे। भागवत वी अपनी सुराधिना टीजा मे भी (१० २२ २६) श्रीवल्तमाचाय ने 
इस बात वा स्पष्ट क्यन जिया है हि मगवायू थ्राहइप्ण ने कामरास्‍्त्रीय विधि के पनुसार 
भी योपिया के साथ रमण किया। बुत सम्मव है हि झ्प्टछाप क महात्वि यूरचस और 
नाज्दास से महाप्रथु हत _यी व्याटया संग्र॒रणा ब्रहण बरत हए तने साविरा मे? 
सम्ब थी प्रया की रचना की है। वरवायर मे भ्रय मजत उविया 7 ” सी श्रापार पर 





१ सध्यागतान घम्साघा डॉ हजाराइसा” दिय 4 २१३ 
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रीतिकाव्य की आधारभूमि श 


झनक श गार प्रधान प्रथा वी रचना वी। राघा-इृष्ण क॑ अप्टयाम, भूता, होली, भोग- 
राग और रति केलि स सामती मांग विलास का साम्य स्थापित क्या जाने लगा। 

रीतिवाल म पूववर्ती भवत-कविया वी रचनाग्ना का पिप्टपंपण ही हुआ फिर 
की ली और माव दाता हो क्षेत्रा म युगानुतार परिवतन हुआ है। श्ट गार के क्षेत्र मं 
स्थलता के साथ ही उद्‌ वे प्रमावस्वरुप उहान फारसी काय का झाशिकी रग-ढग 
भी दिखाया है। उत्तर मध्य युग म कृष्णमफ्ति-काय मे दाशनिक्ता के नाम पर 
केवल बाह्माडम्वर ही शेष रह गया। राघावल्वम और सखी सम्प्रदाय वे सिद्धान्ता मं 
दाशनिक्‍्ता ने विज्वेत रूप धारण किया। रास वी आध्यात्मिक झनुभूति भत्ता द्वारा 
सस्‍्तीवश धारण करके स्वाँग करन तर ही सीमित रह गई।' * 

डा० हजारीप्रसाद ह्विवदी ने मक्ता वी ऐसी साधना मे आ्रातरिक प्रेम निवदन वो 
भावना के साथ ही साथ वाद्य उपकरणा भ भी स्भ्री भाव, बद्य भूपा और हाव भाव का 
अनुव रण साधना पश् के ह्ास वा द्यातक माना है ।* 

सक्षेप भें रीतिकाज्य वी घामिक परप्ठभूमि भी ऐसी सहट ओर कालुप्यहीन 
नही रह गई थी कि समात म व्याप्त अविश्वास स्वाथपरता और नतिर दुवलता को 
दुर करनंवाले बबीर या तुलसीदास के समान प्रतिभावान और प्रभावशाली व्यवितत्व 
का निर्माण करती । 

इस सदम मे रीतिकावीन वष्णव 'मय्ित मे मधुरोपासना से उत्गन हाने वाली 
ऐहिक' भाग भावना का विचित परिचय यहा दिया गया है। रीतिकाब्य में (राधिका 
क“हाइ को सुमिरन वे व्याज स का य-साधना वरन की परम्परा का विकासकम समभने 
के लिए वेष्णव वायाभियक्ति की श्गारी परिण्यति का ऐतिहासिक अ्रध्ययन ग्राव 
इयह है। प्रस्तुत प्रय थे मे इससा उल्लस यथावसर क्या जाएगा। 


साहित्यिक पृष्ठभूमि 


जसा कि पहनते लिसा जा चुका है साहि य पर समाज झौर सस्कृति का पूरा 
प्रभाव पडत्ता है। रीतिकाल का साहित्य अ थे लजितकलाअआ। की भाति सामती परिवेश 
से पूणत प्रभावित है। रीतिकालीन क्विया का सौंदय बोब सुगलकालीन वमव तथा 
विलास से प्रभावित था। राजपूत राजाग्रा तथा सामता वी वियासवत्ति के प्रतिविम्ध 
रीतिकाल के साहित्य का मुस्य विशेषता हे । एसी स्थिति म॒ भारत के द्यासक पण्डित 
भ्रौर कलाकार विदेशी शासन के झतक और जास के कारण विकास कता मे जागरित 
उतूहल को लेकर का यानु रजत क माध्यम स मास्तोप वी साधना करन लगे। परिणाम 
यह हुआ कि रीतियुग म पहुचकर साहित्य की त मयकारी हाव़ित क द्वारा कलास्वादन 
की प्रवत्तिता प्राय विवापन हा गया और उसके आसन पर झसनारूढ हुई झातक 





॥ डा सावित्नीमिहा ब्रजमाषा क कृष्णमक्ति-वाय्य मे ग्रनि यजना शिल्प 
३ हिंदी-सादहित्य पृ० २१५ 


५६ रौतिवाव्य के सौत 


धकुचित हृदय की झरणकद्ामना करनेवाली येनकेनप्रकारेण आरक्षातुर मनोवत्ति जा 
अपने ही आडम्घर म विश्वात हाकर समययापन करती हुई सताध प्राप्त करना चाहती 
थी । आत्मविमोर कर दनेवाली भावना वी सहज गहराई वो छोडकर मौतिक वासना 
से उदमावित बौद्धिक अनुरणजन के प्रयास में पडकर वही मनोवत्ति नारी को अपनी 
सकेत दासी समभने तंगी । उसके अगा की कोमलता को, हृदय की स्नेहाबुल मजुलता 
को तथा भ्रग चेप्टाआ की सहेज भावप्ररितत। को भ्रपनी विलास तप्णा का सतपण मानने 
लगी। भ्रतएवं हृदयगत वासना की भू अस्वस्थ प्राणी को रोगज तप्णा सी ग्सयत हो 
उठी थी, ग्रमर्यादित हो गई थी। तत्कालीन कायश्ञास्त्र के श्राचाय अपने अनुरजनशील 
बुद्धि वमव द्वारा उस सत्तप्त करने क॑ प्रयास में लग गए थ। बौद्धिक विश्लेषण भर 
वैलासिक वर्गीकरण का प्रमाव लंकर इस युग न अपने बालानुमांदित पाण्डित्य का 
सुदर प्रदशन किया ।/ * उपयुक्त उद्धरण मं प० करणापरणजी ने रीतिकालीन कविता की 
सम्पूण विशेषता की श्रोर सुस्पष्ट और मामिक सकत किया है। जसा कि पहले उल्लेख 
जिया जा चुका है राजनीति धम और कला + क्षत्र म प्रभावगाली “यक्तित्व का झभाव 
रहा है। साहित्य के क्षेत्र म॑ भी उसी प्रवार मौलिक और युग प्रवत॒क व्यक्तित्व का 
अमाव था। इस आर सकेत करत हुए प ० विश्वनाथप्रसाद मिश्र नं लिखा है. यवित 
बशिष्टय का जसा विकास उपधित था वह न हो सक। वह विशपता कविराज न ला 
सक शिसके द्वारा भ्रत्यक वी रचना पथक वी जा सकती रीतिवद्ध क्विया वी रचना म 
से यदि छाप निकाल दी जाय ता स्म्रति चवित क आधार पर भले ही कुछ पाथवय किया 
जा सके भ्रयथा व्यक्ति वशिष्टय क आवार पर भेद करना क्टिन ही नहां प्रसभव है। * 
झय कलागा की माति साहित्य का क्षत भी सकुचित हो गया था । उसम न ता 
प्रकृति पी ब्यापक्ता थी ग्रोरन जीवन तथा जगत की व्यापत्र समस्याझ्रा का बई 
समाधान ही | इसती पुष्टि प० रामचट शुक्त के कथन सहा जाती हैकि वह 
(कविया की दृष्टि) एक प्रकार स वद्ध श्रौर परिम्तित सा हो गई, उप्तत्रा क्षेत्र सकुचित 
हो गया । वाग्यारा वधी हुई नालिया म॑ प्रवाहित हान लगा जिसस ग्रनुभव के बहुत से 
गोचर और भग।चर विपय रस सिक्‍्त हारर सामन ग्रान स रह गए । दूसरी बात यह हुई 
कि कविया की व्यवितगत विशपत्रा की श्रमि ग्रक्ति वा झवसर बहत ही कम रह गया। * 
विपयवस्तु वा एसा श्रकाच प्रववर के समय मे नहा था उस समय कवि वा 
ब्यवितत्व उपमुयत झौर यापत्र चतना से समावित था। रीतिताव में बात्मक परिवेश 
बे सक्रोच व वारण साहित्य की सीमा भी समुचित हो गई। दूरारूट कल्पना और बह 
ज्ञता प्रटधन वा व्यामाट एसा फ्ला कि काय यो उश्य कवत राजसमा मे वच्णन पाना 
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२ डिदारी प० २८ 

३ हिल सादिय का इठिदास प॑ ररे 


रौतिवाय्य पी आधारभुमि ७ 


ही रह गया । अधिकाश कवि देसी विदेशी राजाग्राजवावा की दग्वारदारी करने ज़गे । 
इन दरवारो मे पण्टित और प्रवीण, विलासी सामत या राजा की दृपा वी कामना करने 
वाने छोटे छोट ताल्लुबेटार और रइस ही रह गए थे जिनकी बुद्धि श्रवगारा के 
चमत्कार श्रौर मन विलासानुप्रेरित रसिकता से परे नही जा सकता था। ऐसी दशा म 
साहित्य भी झ्य ललितकलाा वी भात्ति मात्र मनारजन ही रह गया था। फारसी सभ्यता 
में भारतीय रहन सहन वेश भूषा सस्द्ति और कला वे साथ साथ साहित्य को पी 
प्रभावित क्या । झदव व कायदे वी पावदी फारसी वाय म विशेष रूप स पाई जाती 
है। मुगल दरवार का एक खास अ्रदव था जिसके झनुसार दरवार स॑ सम्बद्ध जोगा को 
चलना उठना बैठना और बोलना पडता था। इस अदव मे भी वाटशाही रौब ग्रौर 
आमिजात्य वा परिचय मिलता है। कवि और क्तावार उस दरबारी अदय से पूणत 
प्रमावित थे। राजा महाराजाओ के दरवार म विदशी टिप्टता और सभ्यता वे व्यवहार 
का अनुकरण हुआ और फारसी के लच्छेटार शा वहाँ चारा आर सुनाई दन लग । भरत 
'माट या कवि लोग आयुप्मान्‌ और 'जयजयकार हो तक अपन को वसे रख सबते थे ? 
वे भी दरवार म॑ खरे होकर उमरटराज महाराज तेरी चाहिए पुकारने लग। " 

विदेशी यात्रिया वे साधय पर कहा जा सकता हैं कि मुगल वादयाही की सेवा मे 
नियुक्त दास और दाप्तिया मी काई,यात अलझृत शली मे ही कहती थी। समग्र वी 
सूचना देने वाली दासिया को उनका उत्तर चमत्तार के ही ग्रनुम[र पद और पुरस्कार 
दिये जाते थे। यही वात दरवारी कविथा के वियय मे भी कही जा सकती है । चमत्कार 
पूण उवितिया बी उस समय हो” सी लग जाती थी जय हिंदी के कबिया को देशी दर 
बारो म॑ सस्कृत के कविया और विदेशी दरवारा में फारसी या उठ के शायरा से मोर्चा 
लेना पडता था। अयती उवित का प्रम्मावशाली और वातावरण के अनुझूत यनाने के लिए 
हन कविप्रा को यू गार या नायक नाग्रिका भेट की रचना प्रस्तुत करनी पडती थी। 
इसीलिए वण्य -बसस्‍्तु का सक्रोच स्थूल एँ द्वियता एवं वि आण झलक रण फी अधिकता 
काय की नमगिक कोमलता और व्यापकता का समाप्त करती जा रही थी। फारसी 
काय मे भी वह झआत्मवल और जहागीर और साहजहा के समय मे नही रह गया था जो 
अकबर के समय मे था। यद्यपि जहागीर हिंदी कब्रिता का प्रमी या और हिंदी कवियां 
को पुरस्कार भी देता था कितु अकवर वी तरह उसक शासनकाल म काई भी कवि 
अपनी काय प्रतिभा के बल पर महान न बन सता । 

फारमी क कविया म प्रेम के बेंधे बेंघाए विषय को छोडकर आग बढ़ने वी 
प्रतिभा न थी। उनका फ्ज केवल गुलोउुलबुल श्ीरी फरहाट और लला मजनू न॑ प्रेम 
प्रधान आश्याना का ही पूरी रगीनी से पश्च करता था। “दस्सीय म तो राजाग्ना को 
अत्युकितिपुण प्रशस्ति के अतिरिवत और वुछ भी राप न रहा । रोगिक्वि मी इससे 
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प्र्द रीतिवाब्य कै खोत 


प्रभावित होवर अनेक प्रगस्त काव्य की रचना करन लने। स स्ट्वत के भा तम प्रवाण्ड 
विद्वान पडितराज जग नाय दे काय मे दख्वारो परिवेर का परुथरूप से भ्रकव मिलता 
है। उहोने श्रूगारी रचनाम्ा के अतिरियत प्रचस्ति काया की भी रचना वी । औौरगजेव 
ने अ्रय कयावारो वी माति क्विया को भी मुगत ररार से बहिप्हत कर टिया था।* 
ओरगजेब की मृयु के बाद तो सामाज्य वी चक्तरि का पूणत विक्त तैररण प्रारम्भ हो 
#या। रहेन्सहे ववि और कंतात्रार भी देशी नरणा सामता झौर नव्राया के दरबार म 
बिसरने लग थ | भ्रौरगजैव के उत्तराधिकारी मुहम्मटशाह वे! समम्र म॑ साहित्य और 
कला को पुन दिल्‍ली दरवार म प्रथय मिला, कितु बादगाह वी झत्यत विलासिता और 
रपिक्ता न साहित्य वी अनु र जनकारी प्रवत्ति को हा प्रोत्साहित क्या। 
आग वे श्रग्याया मे रीतिकालीन कविय। की अ्रमियजता श्री और अप्रस्तुत 

विधान पर तदयुगीन दरयारी सल्काति झौर विंग प्रमाव का सकते किया जाएगा । 
जहाँ तक री।तेकाल 7 साहित्यिक प्रवत्तियो का प्रश्न है उस्ता निल्पण प्रथम प्रष्याय 
में ही 'रीतिया4 की सुरय प्रवत्तिया थे झतगत सल्ेप मे कर दिया गया है । 


वष्णव काव्याभिव्यक्ति की श्गारी परिणति 


रीति-काय ने शव गार रस वे झआलम्वन रूप मक्ता के झ्रारा्य श्रीकृष्ण भ्ौर 
राधा वी ग्रहण किया । राधा-इृष्ण के प्रति युगो स जन मानस का वद्धमूल श्द्धाभाव 
रीतिकाब्य म॑ आकर रतिमाव के रुप म परिवर्तित हो गया है। यह परिवतन कोई 
अप्रत्याधित सयोग नही था प्रपितु मारतीय सस्ड्ृति के विलासो मुख ऊमिक दिक्रास का 
परिणाम था । 

विशना वा मत है कि प्राचीनेयाल से मारत म॑ द्वविड सह्दृति थी । उत्त समय 
यहाँ शाव सांधना का प्रचार या। धव साधना मे लिंग पृजा और याक़त सावना में मुटा 
बाग महत्त्व मा ये था। बाट मे झ्ाय आय झौर उनते साथ विस टवता इंद्र वर्ण वायु 
उपस औौर रूपा की व मकाण्ड प्रधान उपासना झाइ। ग्रभीरा का भारत में आगमन एप 
आवना-मक क्रान्ति का कारण हुमा | डा० हजारीध्रस्ताठ दिवती प्रभृति विद्ना का केथन 
है जि गोपवपधारी इृष्ण इ हीं भामीरो के टवता थ। “नव भागमत के पूव द्रविडा का 
ताएथ्व जवां रौदरस प्रन परावत्री का लाध्य जंग्ता करामल छोग्रारित सत्य 
मारत म प्रचलित थ कि तु प्रामीरा के झागमत से कृष्ण आर उनेक साय समयत राखािं 
लतित नृत्य प्राय । 

भआरवोय बिताधारा के क्रतित वियास का टखत हुए एसा प्रनुप्ात किया जा 
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रीतियाब्य वी प्राधारभुमि प्र 


सत्ता है कि पहले मुख्य रुप से दो घाराएँ थी । एव धारा विधि निर्वेचा वो माननवाजी 
श्रार्यों की थी जिसमे मयाटा वे झनुवूल परम देयत विष्णु की उप्रामना विहित थी, दूसरी 
घारा स्वच्छ द प्रेम विलास को लेकर प्रवाहित होनंवाली झामीरा वी थी जिसम हृष्ण 
और गोपियो की भ्रम तीटा की प्रधानता थी। वन दोना वी बुछ-कुछ प्रमावारीवति 
श्रीमद्भागवत भे हृष्टिगत होती है जो झारयों के देवता विष्णु की भव्ितिवारा का संयसे 
प्रथल और गीता के वाद सवस अधिक प्रजारित प्रसारित ग्रय है। श्रीमदमागवत म इृष्ण 
बा! मधुर रूप मुखरित है। श्रीमदमागवत के बाद गीतगाविद मे श्राय और भ्रामीर सस्कृ 
तिया वा मिलित रूप हष्टियोचर होता है । राधा और हृष्ण की मधु क्रीडाग्रा का पूणत 
आत्मसात क्रय उसे मबित की चाटानी मे लपेट कर उपस्थित कर' का काम पीयूपबर्पी 
जयदव न क्या । 
जयतठव का गीतगाविद सस्दन साहित्य की रूट परम्परा से भ्लग जत-गी तिया वे 
आधार पर लिखा गया गीतात्मर खण्टकाव्य है। उसम आमी रा के द्वारा गाए जानेवाले 
लोक प्रचलित राधा-इप्ण विपयक प्रेम क्रीडा के गीता को सुब्यवस्थित दास्त्रीय परिपाटी 
प्र निबद्ध करत वा प्रथम भात धयास हदृप्ट हाता है। 
गीतगोविद के पूव श्यू गार मक्ति का एसा यामुतगाग सममर किसी साहित्यिक 
दृति म प्राप्त नही होता । 
अद्यार्वाव उपलब्ध साहित्य क्ष विवेचन परी वण से यह निष्कप निकलता है कि 
वैदिक काल स लेकर गीतगोविद तक साहित्य की दो घाराएं घी--एक घारा आध्या 
ौत्मिर शवितिया या देवी-देवताओ के श्रद्धा प्रेममय रूप का विकसित करावाली स्तांत्रा 
बी थी, दूसरो लाकिक मानवीय प्रणय यापार के स्वूल रूप को विकसित फरनेवाली ) 
भत्िति-काव्य के विकास का सम्ब थे बिक स्तोत्रा से मात्रा जा सकता है। ऋग्वेद के 
ऋषिया ने अपनी धाभिक भावना को काव्यात्मक रूप देकर दवताओं वी प्रशसा और 
प्राथना वी बाद मे वैदिक देवताआ के रूप म परिवतन ग्रान लगा श्ौर उनके स्थान पर 
नए देवता प्रतिरिठत हुए तया शुष्क क्मवाएल के स्थान पर व्यक्तिगत और भावात्मक 
पूजा पद्धति प्रचलित हो गई। घीरे घीरे दुष्ट की आरायना मे मनोच चानित' भाषा का 
याग हुआ फवत वदिक देवतागा से भय और सत्रास क॑ स्थान पर नए दवताग्रा से प्रेम 
मो क्या जान लगा भोौर दवता भी भक्तव सल रूप म चित्रित किए गए ) इस भावच्छब 
स्ित आराधना के परिणामस्वरूप भगवान्‌ जन भावना श्रौर जन-जीवन के अधिक 
निकट हो गए। वदिक देवता लौकिस साहित्य मे काल्पनिक न रहकर जीवित सत्य हो 
शेण ) 
बदिक युग का झान टवाद परवर्ती जीवन मं नही लिखाइ हता । उसके स्थान 
पर कम भौर पुनज म म॑ विश्वास न निराचावादी जीवन टबव्टि ओ उप ये किया और 
अपन शरण्य की कामना से आराधक ने ग्रवतारवाल की वल्पना वी । मानव दी सम्पूण 
पच्छा और मावना दारण्य मगवान क प्रति भ्रवित हो गइ। 
पखवती स्तोन्न साहित्य नई परिस्थिति म नूतत भाव भूमिया का सजक सिद्ध 


६० रीतिवाव्य व सरौत॑ 


हुआ। जन और बौद्ध मी अपनी दु रावाटी मावागाग्ना वे कारण हि दुआ की झरण्य 
कामना के झधिक निकट आ गएं। इन स्तोत्रा का विस्तार डा० सुथीतजुमार दे के 
भ्रनुततार महात्राब्य। और पुराणा म भी दृष्टियत टोता है। छाहाने स्पष्ट विखा टेबि 
बठोपनिषद ओर झ्वेताइवतरोपनिपद तथा विध्यु ब्रह्माण्ड माण्डेय पद्म स्वाट 
भागवत्‌ ब्रह्मववत झौर देवी मागवत को ऐसे स्तोता नया भाण्डार वहा जा सकता हू ।* 

पुराणों श्रौर उपनिषदा के ग्रतिरिक्त तञरा म प्रपच सार दुद्यामल, विश्वतार 
शारटातिलक महानिर्वाण ओर तत्र सार तथा बाट के साम्प्रदाधितर उपनिपटा-- 
नारायण कबल्य तथा गांपात तापनी मे कुछ साहित्यिक स्तोत्रा व नमूने मिलत हैं। 
डा० गोपीनाथ कविराज ने श्री ष्णयामल गौतमीय तज् सनउुमार सहेता, प्राज़व 
दार सहिता सुदरीतत्र आदि ग्रागम ग्रयो वा प्रमाव श्रोौरृष्ण शौर राम विपयक 
लीला साहिंत्यों पर माना है। उ हाने श्रीहृष्णदीला का त्रिपुरसु”री वी उपासना व 
साथ घनिष्ठ सम्ब घ की और भी सक्त किया है ।* 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परवर्ती राम पर ३८ण वी श्र गारिक 
लीलाप्रा + मूल खात मक्त भावित वे स्तोत माने जा सतत हैं जिससी रखला वदिक 
स्तीत्रा से जुडती है । 

पूर्वोल्लिसित भक्तित साधना को प्रमावित करनेतरानी भारतीय विताधारा की 
दूसरी शाखा का क्रम विकास जा मूलत एंहिक ई द्योपमोग को लेकर प्रयर्तित हुआ -- 
वदिक प्रेमपरक गारुयानों से निरूपित किया जा सकता है ।डा० द॑न इसका प्राचीन 
और मूल उत्स वदिक सवाद ध्ुक्‍्तो की माना है जो कर्वेट क दशम मण्डच मे निवद्ध हैं। 
यह संवाद मत्य पुरूरवस और झप्सरा उदयी -के माय हुआ माना जाता है ।? भारतीय 
साहित्य को इस प्रणव सवाद ने दूर तक प्रमावित किया और कालिदास वी प्रत्तिद्व हृति 
विक्मोव्पीयम में रूप्रायित हु प्रा ।* दूसरा प्रेमास्थान ऋग्वेट व' दशम मण्डल में ही यम 
और यमी के सवाह सूकता से व्यक्त हुआ ह ।*ै सू प्टक आदिम मानवे वी बलबती काम 
बुभूसा का ज्वचत उदाहरण यमी की अपने माई यम से प्रणय याचना है। प्रथम सवा” 
सूततों म पुरुष की भ्रतफ्ल प्रश॒य याचना है और दूसरे मं नारी की। इस प्रकार दोना 
विप्रतम शगार के द्वी उदाहरण है । विश्व साहेत्य म प्रेमररर सत्रप्ध्म पद्म होने के 
कारण इन सवाद सूकता का महत््वप्रूण स्थान है। समोग श् गार के उदाहरण सूर्या सूकत 
की दाम्पत्य प्रेम विषयक उक्तियाँ मानी जा सती हैं। 

वदिक साहित्य मे प्राप्त ऐसे प्रथय सवाट इस धारणा को युष्ठि करत हैंकि 
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शौतिकात्य की आधारभूमि ६१ 


प्राधीनकात भ भी सीन जाने कितनी प्रणय वयाएँ प्रचलित रही होगी जिनके अ्रवशेष 
इस रूप मे सुरक्षित रह सक । 

वास्तव में आदिम जातियो सम सतानोपादन और समोग सुख वा कारण हाने 
के कारण धीरे धीरे काम को महत्त्व मित्रा होगा और उसके परिणामस्वरूप उसे 
पुष्पार्थों मे गृद्दीस किया गया हागा । वदिक साहित्य मं काम भावना वो महत्ता को 
स्वीकार करके याग यगादि वो यौन प्रतीक! से सम्बद्ध क्या गया है।* 

काम मावना को उत्तरोत्तर सवाधिक शक्तिशाली मावनता वे! रूप में मायता 
मिलती गइ और ग्रत मे इस एफ देवता के रूप म मानवीकृत करके पूज्य घाषित क्या 
शयथा। यथपि इसके पूजन प्रचत वा उल्लेख काम या प्रेम रक्ति कु परम दवत के रूप 
मे कही नही मिलता । ऋग्वेद म एक अमूत रूप मे 'काम का उल्लेख मिलता है । हा 
प्रसिद्ध तासदीय सूकत मे 'काम या इच्छा का उल्लेख जहा के मन मे सवधयम उदभूत 
विकार के रूप म हुशा है।* झयववंद म काम को सबसे रावितशाली देवता माना गया 
और इसरी समता अग्नि से वी गई है । साथ ही उसक॑ शक्तिशाली वाणो का भी वणन है 
जो हृदय बेघने म परम सम हैं। परवर्ती काया म समवत पुष्पवाण घोरी कामदेव 
का अवतरण इसी वदिक दवता का विउप्तित रूप है ।* 

ब्राह्मण साहित्य म॑ यद्यपि प्रेम क्याग्रो का अ्रमाव है तथापि पुरूरवा श्रौर 
उबलनी तथा दुष्यत झौर शकु तला वी प्रेम क्या का दनपथ ब्राह्मण म सविस्तर उल्लेख 
मिलता है।* 

ब्राह्मण माहित्य की ही तरह धौद्ध जीवन दशन मे मी प्रेम या काममावता के 
विक्ञाप्त वी भूमि उबर नही थी तथापि लोकगीता की प्रछुर राशि म स वेवल एक प्रेम 


गीति दीव निकाय मं सपहीत रह गई जिसके ब्राघार पर डा० दे मे उसकी बिपुल 
राधि म॑ हाने की कल्पना की है ।£ 
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डरे रीतिवान्य के सोत 


बदिक साहित्य मं काम वो धामिक हृष्टि से महत्व दिया गया और घासित 
क्रियाग्ना वी तुधात काम क्रियाश्रा स करत हुए समोगादि का भी धारमित इत्य वे रूप मं 
स्वीतार १र उस “यवस्थित किया गया । धामिर रूच्यि। म भ्रावद्ध काम मावना बहुत 
कुछ कतव्य बुद्धि सअनुधासित हा चुकी थी विन्चु श्रणय स्याग्रा त मायम स स्वच्छ द 
विकास वी परपरा भी जीवित रही | उसके जमकर विकास का एवं रुप हम परवर्ती 
धामिक सम्रदाया मे पाते है । घामिक सम्प्रदाया मे काम भावना वा विक्ास मूलत 
अू गारात्मक रहस्यवाद के रुप म हुआ विमत्रा सम्व व सानसिक श्रौर ऐड्रिक विपय 
वस्तु के श्रविक समीप दिलाई पश्ता है । इसकी बुछ चर्चा पहले की जा चुकी है। 
आ गारात्मक भत्ित प्रधान स्तोना ने मध्यकालीन मक्ति को एवं उया सोड़ लिया । इसके 
परिणामस्वरूप खाकर स्तोत्रा की गगीर दाशनिक्ता वे! स्थान पर वामवृत्ति प्रधान 
शू गारिकता को अधिक उ मुक्त वातावरण मिला और धामित मावना ऐहिक भावता 
के भ्रधिक निकट ओ गई। 
भवित भ्रादोलत म॑ कृष्ण के पौराणिक»; गरार प्रधान जीवन का विशेष प्रथय 
मिला । उसम शख्यूगार का सयादित झौ र उर्वल पश्ष गृहीत हुप्ना । बाद से मध्ययुग की 
गोपी-ह८ण सम्य'थी प्रणय-क्थाओ्ा या श्यगार प्रधान लीलाभो को ग्रहण करके भक्त 
कविया ने थिव यथा बुद्धि री श्रपेक्षा हृष्ण-लीजाग्रो मं यौवत झौर तज्जाय श्र गारी 
भावनांञ्रो का विशद गान किया । वष्णव सम्प्रदाय म ऐसी माव मक्ति की विशृत्ति को 
प्रधानता मिली । डा० दे क अनुसार कृष्णपरक प्रणय क्याञ्रा ने वष्णव मविति मं 
ज्यूगारपृण प्रमियवितया की घारा पवाहित की । हरिवश और विप्णुपुराण की अपेक्षा 
श्रीमदभागवत की वण्य-वस्तु हृष्ण की शशब और योवन काल की लीलाझा चेप्टाग्रा 
तक ही सीमित है । कृष्ण » प्रति गौपी की भावमयी तमयत ब्रह्म भौर जीव के मिलन 
का प्रतीक बन गई । इस प्रश्वार की लीलाओ का विशेष वित्रीस पश्रपुराण और 
ब्रह्मववतपुराण मे दृष्टियोचर हाता है 
परवर्ता मवित काया मे रामायण महामारत और प्रुराणा के देवी देवताग्रा 
का श्रव॒तरण हुआ । महामारत और रामायण म स्य्यारिर वृत्ति को उतना अ्रवक्राश 
नही मिला जितना पुराणा मे । इन पुराणा म मो श्रीहर्ण का ही प्रणय-लीलागो का 
विस्तार मिलता है प्राय देवी-देवताश्रा का नहीं। मटामारत में श्रीकृष्ण वी झूगारिक 
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रीतिकान्य की श्ापारभूमि | 


लीलाशा का विस्तार नही है । समवन॒ सबसे पहले विष्णुपुराण म श्रीकृष्ण और गोपी 
वी प्रणय जीना वा उल्नेख मिलता है । इसम कृष्ण की श्ञांय और परापवार प्रधान 
लीला्ोों के साथ उनके माथुय क उदघाटक तत्वा का भी सा उवेश किया गया है। 
विष्णुपुराण बे तरहदें श्रध्याय मे रासलीला का वणन ह । छौवीसवें झ्ध्याय से ग्रोषिया 
मथुरा स आए हुए वलराम को कृष्ण के कठोर झआचरणा के लिए उपालभ देती है। यद्यपि 
इस पुराण से कृष्ण की प्रणय वीलाग्रा का उल्तेख करत हुए कि अधिक सयमित और 
मयादित है कितु गोपी विरह मे ग।पिया के प्रसग की उक्तिया उनके ग्रसयमित मावोद गे 
की पूणरूप स अभिव्यवत करती ह | हरिवशपुराण म रासलीला का वणन प्राप्त हाता ह 
जिसमे गोपिया वी र॒ति प्रियता तया कृष्ण के साथ उनके रमण का उत्लख किया गया 
है। इसम ध्राल्गिन रति रात्रि मिलन और नृत्यादि का सागापाग मिरूपण रीति 
परपरा के अनुवूल हथा है ।* 

पद्मपुराण के उत्तर खण्ड म कृष्णलीला का सक्षिप्त वणन मिलता है। इसम 
अप्टयाम शोवत्रीडा भछु पान, जजजीडा धूपजीडा अभिसार झादि का सागोपाग 
निरूपण मिलता है [* 

ब्रह्मववतपुराण मे यद्यपि श्रोह्ृष्ण और राधा के देवत्व का सक्ेत किया गया 
तथापि उनकी लीलाओआ म स्थूल मासलता की कमी नहीं। कई स्थला पर तो एस 
वणन हैं कि उनवे' समर रीतिकाल की स्यूल श्वगारिक्ता भी मर्यादित-सी लगती है।* 

परवर्ती सहिताश्रा म गग सहिता श्रीकृष्ण लीला का जिस रुप म॑ उपस्थित 
करती है वह रीतियुगीन वितासिता के काफी निकट है।* कवि ने प्रस्तुत सहिता में 
सयाग और वियाग वा रूणिबद्ध दणन क्या है । वियाग-वणन मे जो रूढियाँ रीतिकाप्य 
भ प्रयुक्त हैं उतकी पूरी विवत्ति सहिता भ मिलती है।*६ 

उपयूवत पुराण भ कृष्ण की वृदावन लीला कय जसाो वणन मिलता है उसके 
आधार पर धामिक सम्प्रदाया म श्टगारात्मक रहस्यवाद का प्रचलन हुआ । पौराणिक 
राधा-हृष्ण की प्रणय क्या झपनी समग्र श्ूगारिक लौलाग्रा के साथ भकित साहित्य की 
एक महत्वपूण उपनब्धि सिद्ध हुई। इस प्रतार घम मे इन लीलाग्रा न श्गार को महत्त्व 
पूण स्थान लिया। इससे एक और तो मानव की शक्तिशाली वत्ति को उजुजल रुप 
मिला भौर दूसरी ओर धामिक जीवन मे स्वामाविक मानवीय मावना और सौदय 
बाघ को भी स्थात मिला जिससे उसको नीरस क्मकाण्ल पद्धति श्रौर साधना पद्धति 
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5 सैतिवाब्य मे सोत 


में भी परिवतन हुआ 0 

साहिष्य मे प्रारभिव निर्माण वान ने ही प्रेमनात्त्व वी मर्याटित विज्ति मिलती 
है। इसका विकस असयमित आवपरलगमोग वे लिए पही हुआ। इसीलिए बाम को 
घम का अनिवाय भंग स्वीवार करत हुए उस चास्त्रीय नियम मे सयमित भौर परिषुप्ट 
विया गया। बाद मं वयक्तित भावनाझ्ाा को ववात्मतव रस को रूप दिया गया। मक्ति- 
साहि यम हम वलात्मक रस रूप वा दशन हांता है। भवित सम्प्रदाय वा विशाल 
साहित्य प्रेम वे समुज्ज्वल और मनोवतानि7 प्राधार पर प्रतिष्ठित है। प० परणापतति 
मिपाठी ने स्पप्ट शाला में लिया है. इृष्ण भक्ति की समस्त प्रेमापासना - बालहृष्ण 
का माध्यम कातामावया प्रेयोमाव की भजित, युगल सरवार की रागमथी उपाश्तता 
गोपीमाव सहचरी भाव ससी माव सरय भाव और संवक भाव की मक्ति दृष्टि भी 
प्रेम के ही उठात्त दिव्य और श्रद्धाजुप्ट रूप को लरर चली। इस प्रकार राग सवलित 
प्रेमाईजित कृष्ण मक्ति वी समृ्त ललित और मथुर उपासनाए जिनम लीला झोर कलि 
विलास वा भधुमय प्रवाह बहता लिसाई दता है समी प्रम के ही विवत हैं। प्रेम 
आगार की इस मावना का वष्णव कविया ने रसशास्त्र के आधार पर पल्‍लवित क्या ) 
कृष्ण और राधा वी लीला परस्पर श्राकषण प्रम मिलन विरह मान आदिका 
समग्र साहि.य रस सिद्धा त पर भ्राधारित है। लीलाभझा वे वणत मे कवियों ने रसशास्त् 
का ही नही भ्पितु अलवारक्षास्त्र का भी आधार ग्रहण विया। साहित्यशास्त्र भौर 
बामशास्त ने मानवीय भावो का वचानिक वर्गीकरण उनके छतु और परिणामा वी 
सम्पक विवेचना करके ही निर्धारित किया था। इसी वचातिक पद्धति का विवास 
परवर्ती वष्णव सम्प्रदाय शोर सिद्धात से पूण मथुरता के साथ पाया जाता है।* 
डॉ० शलिभुषणदास ग्रुप्तने विखा है अप्रह्त व टावन धाम के श्रीराधाकृष्ण की 
नित्यलीला वो साहित्य मे रूपायित करते हुए वैष्णव कविया को मनुप्य का हृप्टात भौर 
मनुष्य की भाषा को ही झपनाना पडा है। राधाइृष्ण प्रेम मी इसी लिए मानवीय प्र मलीला 
के समी वजित्य माधुय मे प्रकट हुमा है। अलकारशास्त्र समत नायव नाविता 
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हे सभी प्रगार के सेटा पर उिघार वररे कृष्ण और रावा को ही सवश्रेष्ठ नायव-सायिवा 
सिद्ध विया है । राधा + जिन अनुमावादि का बणन विया गया है और रतिरूप 
स्थायी भाव व जो व्यमिचारी भावादि वित हुए है उनते अदर भारतीय अलकार 
पास्त और वामशास्त या मिजण हुमा है। भारतीय कामशास्त्रा म एक श्रेष्ठ 
नाय्रिवा म जा ”ह धम भ्रौर मनोधम वर्णित हुए हैं हम उन सभी को राधिका के ही 
ञ्र हर पान हैं। वात्स्यायन वे कामसूजा म नायिता के जिन गुणा का वणन किया गया 
है, उज्वतनीतमणि वी नायिका के वणन से हम प्रवारातर स उसी की प्रतिध्वनि 
सुनते हैं। * रूपगोस्वामी न मधुररम का शास्त्रीय विवेचन करत हुए इसे हृष्णविपयकत' 
शगार माना है। दसक प्रावयन रृष्ण तथा कृष्णप्रिया हैं। उद्दीपन मुरली निस्‍्वनादि, 
अनुभाव नयनकाण स देसना और स्मित झ्रादि व्यभिचारी झ्रानस्य, उग्रता के भ्रतिरिक्त 
भय सब तथा स्थायी माव मघुरा रति ह! विप्रलम नथा समोग इसके दो भेद हैं और 
विप्रवम क भ्रतगत पूवसग मानप्रवास आदि भेट विए गए है। इससे यह निश्चित 
हाता हू कि मधुरस्म «गाररस का ही भक्तिपरक नाम ह। डा० आन<दप्रकाश 
दीशिव न मथुररस क॑ सिद्धात और स्वरूप वा विश्नेण्ण करते हुए निप्कप रूप मे 
तिखा ह उजलनीलमणि' वे मधुर मवितरस वा विस्तार श्र गार वी अनेकानेक 
दलगाप्ना तब ह सयाग वियाग वी मिश्रित अवस्था मी उसके ही भ्रतगत श्राती ह। 
वस्तुत वह दशा तो समभन मात्र के लिए हू। यतिटाप सम्पूण वणन इृष्णपरक भ्रथों 
मं न दखा जाय ता श्गार बा ही बणन हू उसके भेटोपसद मे आवश्यक झनेक 
स्थितिया का विचार बरके मिलता का प्रदशन क्या गया ह। 
चतय वष्णवा न मवित को सवाधिक महत्त्वदिया और इसे पचम पुरुषाथ 
माना। यद्यपि मजित वी प्राचीन घारा का स्फीत प्रवाह पुराणा में मिलता है तथापि 
श्री रूपगोरतामी ने वह पथ प्रटदित रिया जिसम भक्ति वो भी रक्त-कोटि की प्राप्ति 
हुई। भक्ति थारा मं पहल भगवान्‌ क जिस रूप का मावन क्या जाता था उसमे ऐश्वय 
की प्रधानता थी विन्तु रूपगास्वासी न उनके जिस लीला विलास वाने रूप वा उद्घाटन 
किया उसम जन ग्रनुरजन की प्रवत्ति प्रधान थी। इस रागानुगा मवित्त मे रसशास्त्र की 
व सारी मायताए प्राप्त होती हैं जो विसी भाव को रसट्शा तक पहुंचाने सम पूण समथ 
होती हैं। भकता का भाव।च्छवास बेवल रसशास्थानुवर्ती ही नहीं अपितु अलकार- 
आास्तानुवर्ती और तामतास्त्रानुप्रेरित मो सिद्ध हुआ।र मथिल कवि विद्यापति मे 
रावाजप्ण व! जन्रजय रूप वा चित्रण बड़ा ही मासल हुआ है। इसीलिए विद्यापति 
भक्‍त कवि वी अपैशा शगारी कवि ही अधिक सिद्ध होत हैं। भक्त कविया म॑ उनके 
रम रूप का ही ग्रहण हुआ जिसके कारण भवतो म भाव लौलित्य की प्रधानता लक्षित 
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हांती है। प० विशयनायप्रमाठ मिय व लिया है. गण सवा ने भगवान्‌ वे एशय रूप 
मा ग्रहण नहीं तिया रसस्पगा ही ग्रहण जिया। उलीते थरीएप्ण वी द्वारता सीता 
महाभारत वी नीति झाटि से अपना प्रयोजय उड़ रखा। ये हावय वा हँसता-सलता 
रूप ही प्रहण तिया। ? 
शधावाजम सम्प्रताय व सस्वापरा डिहरियच् ने राघारृप्ण के पौराणित 
रुप यो उतने ही घरश मे गहण दिया है जिया उाडी झनाय प्रमोपागना व लिए 
झावश्यर था । सावाजी त श्रीटरिवश के उपासना मांग 3] ग्रहण वर ये प्रपने 
कारणा को वतताया है. रैने सत्र भवाारा शो सजा बरयः हरा तिथा है वितु छाम 
प्रीति का प्रताशो उाना न हाय वे सारण मात या श्रपूप भारषण नहां हाता। ' 
इसीविए गशिय सप्रटाय में मघुराभतित ता स्थान वि।प मसहत्यपूण है। इसमे जितना 
विविषता है उतनी त तो धातभाव मे है तरहाय्य न सस्य या वात्सल्य में ही है। तथ्य 
यह है कि अधुराभकित या प्रेमाश्षणा मत या स्तरूप विद्यास बहुत उुछ रसराज 
४|ै गार 4 स्थायी भाव रति व उठात्त रूप पर श्राधारित है। घत थगारवी पूरी 
रस-सामग्री इरा भरितमाग मे गृहीत हुई। डॉ० हाहिभूषणलास गुप्त मे स्पष्ट जिसा है 
हि राषा प्रेम का झातवन परते! वारहवी सती स जो वष्णय बविता जिरगे गई उसे 
बारहवी सही धौर उसने परहुत पहले वी तिसी परायथिव प्रम-कविता का साम्य राधावा” 
वी उत्पत्ति श्रौर श्रमवितरास 4 इनिहारा में एप दिशा से विगेष तात्ययपूण है। हमने 
दखा है रि धारहवी सटी के जयटव ?ै घताया दूसरे समी ववियों वी विसो राधा प्रम 
बी बबिता और बारह वी राटी व बहुत पहन जिखी राघा प्रम की व प्रिता एवं समतामधित 
पाथित्र प्रेम भ्रविता 0य ही सुर म ग्रथित है।? मक्ित सम्प्रदाय मे स्वीकृत शयारिया 
प्रसगा वा निरूपण करत हुए भवत आराचार्योंन दस प्रतीतात्मक अथ देने था प्रयास 
किया है । शूगारपरवा काय को प्ात्मा परमात्मा वी मिलनोलठा भावाल्तास 
योगसाधना और झात्मसमपण झाटि मानकर शमभाने का प्रयत्न जिया गया है। डा० दे 
ने स्पष्ट ही तिसा है कि भव बविय। ने यद्यपि राधा उृष्ण का बणन क्या है विलु 
इस भीन भ्रावरण के झटर उहान अपने है मावा श्राता और मय हप शौर झवसाद 
वा वणन जिया है।* एसे वा य में लीता एणुव वा वष्णलणम्रित महत्त्वपूण स्थान रखता 
है। उक्त ग्रथ में अनव छटा मे मकापरव ग्रीता का राश्हीत क्या गया है। यह 
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कष्णपरवः स्तोत्र-का य है। इसमे कप्ण के जीवन भर उनकी लीलाओं वा बणन नही 
अपितु मत व भावोच्छवसित हत्य के उद्‌गार वर्णित हैं। वष्णव सिद्धात को निम्न- 
जिसित इतोक मे बड़ कौजव स निउद्ध विया गया है-- हि 
स एप बासुदेवो$सो साक्षात पुरुष उच्चते । 
स्त्री प्राथम इतरसव जगदकब्रह्मपुर सर ७१ 

अथात्‌ वह वायुटेव ही बेवव साशात्‌ पुरुष है और सम्पूण गगत्‌ स्तीवत्‌ उससे सम्बद्ध 
है। लीसाशुक न इसी गापीमभाव से मगवानु क॑ कपाकटाक्ष वी याचता झनेक इलोको मे 
की है। उतने ग्रथ वा क्यल का यगत माछुय व कारण ही महत्त्व नही अपितु मध्यकालौन 
मवितभावना के प्रतिनिधि काय के: रप में भी है जिसमे श्ट गारिक रूढिया की धम 
बे परिदत म॑ स्थापना वी गई है।* लीलाणुरु के क्ण कर्शामृत की ही तरह प्रनेक 
स्ताव-या-या वी रचना हुई। एयटव का गीतगोविट यद्य पिस्तोत्र काव्य नही है तथापि 
डमन मवित क दूसर रूप का उत्घारित किया है जिसका वणन पहले हम कर आए हैं। 
जयरव बे गीतगाविट ने मप्यक्नातीन साहित्य और धम-साधनाझा का पण प्रमावित 
किया इसम दो मत नहीं। इसीलिए उक्त ग्रथ का जितना समादर भवित के क्षेत्र मे है 
उससे कम साहिय व शेन मे नहीं । 

एक कवि या एक भकक्‍त के रूप म॑ जयल्व न इस ग्रथ की रचना किसी भक्ति 
पद्धति के आधार पर नही की थी। समवत ऐसा लीलाणुक न भी नही दिया कि किसी 
बष्णव पद्धति का ग्राधार लिया हो। उम्तम कमिप्व शवित अद्भुत थी फिर मी भक्ति 
तत्व को गौण स्थान इसम नही दिया गया।* 

एक बात और ध्यान देन थी है कि सवप्रथम अपने गीत की झ्रातिम पक्तियों 
मे भ्रपना नम टने को प्रथा वा प्रारम्भ जयदेव ने हो किया, जिसे “मणिता कहत हैं।ऐ 
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६८ रीति वाय व सोत 


एमी परम्परा प्राचीन वास्या मे त पाई जाता। हिरी की गीत हा या में स्वगामोल्तस न 
की परपरा समदा जयरउ सा हो झाई। उसया पूण विशास रीतियाठ्य मे पाया जाता 
है। रीतियाब्य मे ता प्रयवे सयया या बविय मे की उजटी कि प्रयना नाम या 
नामार जरूर ते लगा । 
गीतगावि” तक भरववरण पर वई ग्रवा की रतन हुई जव मयदूत के झनुतररण 
पर पश्नतेव दूत योटप्र जि गए॥ जयहद मे प्लोठ । उर जिसी गई पोते पटाव्तियाँ 
फ्ितती कै लकिन हल पटायलिया मे गीएगोजिल जीसी प्रोदगा यी है। इस श्रेणी म 
आनुट्त का गीतगौरीयीति प्रमायर झौर हरिरयर का सीतराघव वमंणिदा 
कौपरडियवर श्रालिय्नात हैं जितमें राधा और 77णश वे स्थात घर हर प्रौर गौरी तथा 
राम प्रौर सीगा थी विल्लास लीवाप्रा रत उन हिया गया है । हने झनुरण प्रधान 
बी7पा वे ग्रतीरिफ्त वातम सगप्रहाय के प्रयाग व यमायाय के पुत्र यियन्‍्वरवी 
रखना हयगार गार मत्य मी गीतगाविट यो ही जे सीता पर शाधारित है। यगा व 
मे खताप सास्प्र टायानुपर्ती एमियां ही घन गटप उतियों हुगी मत्ति प्रथाता नी में 
विनिमित हु हैं जग विएणपूर वा अ्रावहय होयन जम्पू जायगास्थामी का गोपाल 
सम्पू प्रयाधानाट का रशीतमायव पर रूथगास्यामी री गीयायली । रूपगोस्वामी 
मी पत्यवलिपां में जयहय के गरालगायिट का मागव त झौर नीयत साम्प पाया जा सयता 
है 
जय*व ये वा” शा गार रहस्यपरय मत्रिहा ये ही यटो शापताया सम्गूण 
सहूत वायन्साहिय की छागामरा हा गया गा। उठाब्सणाथ सन १३०० ० 
गोौहावरी जिय के तियामी हि /रामाय वी। के हिप्य लारायणवी 4 की रतया 7हण 
सीता ररगिशी वो सा । सोती गारह तरगा मे 7”ण वीवा वी उात जमसे 
खहर इरिरागमत पर ठ ता की जा वर्णित है । हमसे मा वे । वाही प्ररोग हिया 
हूपा है । १ुए पषठ तो हक सु हर कि यह ब्रद वातायुर शोर जपरेद ते या” उसे पर 
धरा व तागेराो मचन है ति सोती ता खाता १। 
जपव के योर कहय मर है यारा पे विामात जात ये थौर उत 
लमाार वा प्राधार पारा जाता है। बंयाय है उम्र प्रबाविनकाध्य में भी बेर 
बात पार शाती है। उपर हैठ मी यवा का तामझ। कवियों गया है। एायूवीस 
कहता घड़ामो वे मोटर िपमसाोवश विक्मोधिद शोर 7िकीपा ह हहास 
कविरार को 77 दि" जाधव तथों घह्वली कवि हि जाप वजरही शी समर 
चर नया हाहव यूरत घ्लेर हचमारााप््र कगणहावी जा शत *। हॉल 
गुण्क०८नशाहक विश हि ररर हथा के रघवा शहात ही में $ घत बरवीं 
बहाएं को उप्यतीवदश धर प्र रा शरारार देता है भताय सस्पहाए है प्रतिद 
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रीतिकाव्य वी ब्राधारभूमि है 


अनुयायी रूपगोस्यामी वा पूरा मस्ितिताव्य कृष्ण को ४ गारी भावनात्मत भक्ति को 
पोषक है जिसका सूतपात चतयटय ने विया था। “न वाया मे प्रेरणा से झविक शास्तरा 
क्यास वास्तविकता से अधिव अलकरण विःवास से अधिर शद मण्डार और मानवीय 
आवस्तम्परेषण की अपेशा कवात्मबता ग्रधिक है ।' राधा इृष्ण वी झए गारयूण व दावन 
लीलाग्रा से सम्पद्ध रूपगोस्वामी क लगभग साठ स्तात्रा गीता और विहटावलिया का 
बहूद सग्रह 'स्तवमाला के नाम स श्री जीवगोस्वामी न प्रस्तुत किया है । 

मध्यकालीन भवित श्यू गार का चरम विकास हिंदी-साहित्य वी हृष्णमक्ति 
शाखा म प्राप्त होता है। बृ८्णमक्ति वा सम्पूण साहित्य उपलब्प नही है फिर भी खोज 
विवरण! म ऐसे राताधिक प्रथा वा उल्तेंस मिलता है जितस कृष्ण राथा वी विकास 
लीलाग्रा का वणन भवित्र भाव स समावत किया गया है। राघावल्‍लभ सम्प्रदाय मे 
प्रेमलक्षणा भक्ति वी स्वीहृति न एस साहित्य वा दूर तक प्रमादित किया । डा० विजयद्र 
स्गातक ने रसरूप राधारएण की भजित व विधायव तत्त्वा का विश्तेषण करते हुए लिसा 
है 'प्रेम को एंहिव भर झामुष्मिय महत्ता प्रदर्शित करत हुए इस सम्प्रदाय वी वाणिया 
में इसरा जा विशट यापर वणन हुआ्ना ह बर इस बात का प्रमाण ह कि प्रारभिक साधना 
के सिवा नवथा भत्रित का भा प्रेम के श्राग काइ महत्व नटी लिया गया हैं” विभिन 
वष्णव सम्प्रटाया म प्रम शी स्व्रीहति या विश्लेषण करत हुए द्वा० स्वातर ने लिखा ह्‌ 
" तात्विक हृष्टि से टस सम्प्रटाय मे प्रेम निय मिलन ये साथ झमि ने सम्य- प्र रखनवाला 
एक स्थायी माव है जा विस भी रुप म श्रान टरहित हारर क्षण भर भी नहीं ठहरता । 
गौडीय सम्प्रशाय भा विरह वी भावना पर श्राश्चित प्रम का प्रधानता देता है। परकीया 
भाव के कारण विरह मावना का उसम स्वत मठत्त्व हा जाता है ।! 3 निम्वाक सम्प्रदाय 
स्वरीया माव का समधक है अत वहा मिलन मे ही रस-सृष्टि समव है। वल्लभ सम्प्रदाय 
में गोपियां के बिरह वी स्थिति के प्रम की उत्कप स्थिति कहा यया है ।४ यद्यवि प्रेम 
ललेणा भवित का बाह्य रूप लौकिक श्र गार के विधान पर आधत है, पर उसकी भाव 
दशा सवथा भिन है। डा० स्नातक न दाता का क्‍झ्तर स्पप्ट करत हुएलिखा है “4 गार 





१ 55 (69 26 तलाश, माध्या। 00 ॥[5(७(९ [॥८ प्राआ9 प्राट080९5 
रण ढाणा९४ शाणाग्राण चछणञफ ० वाजञव गत लातला। 099 ॥6 
एाशांधा॥म३ 70१शाशा। 69 ॥756 गा072 पद्याफाजह किक) खा5उशबाभा 
गाण९ पीनणार ता वल्यो।ए ग्रता५ जगा 6 एणा05 पत्ता शिएत्त्ा 
एी शि।व ग्राण& ध्रवाई॥ए वीद्या गपराव्षा 4एछटरवा 

“एए 8॥- 08 #5ए96८५६ 0 5आकवा [वल्यांपार छ 45 

है डा विजयेल स्तातक राय्ाव जम सम्प्रटाय मिठा तऔर सालिय प ब्रेड ३५ 

३ सगमविरहृवितल्पे वरमित विस्हा न सयमस्तस्था 


एक स एव सग विभवनमपि त-मय विरह्‌ | --रूपग्रास्वामा पटावला 
४ डॉ विजयाट स्नातक राघावलम सम्प्रदाय सिद्धान्त और साहित्य पु० १३४ ३५ 


७० रौतिकाव्य के स्रोत 


और प्रेम के सासारिक चित्रा 4 साथ्यम से उद्हान (रुपयोस्वामी मं) हरिमक्ति का 
उज्ज्वल एव दिय रूप सडा वरक श्ूगार की मोग वन्ति का मवीमाति परिमाजन भी 
किया। भकितवे क्षत्र म जिस ० गार को चत-य सम्प्रदाय क द्यावार्या न ग्रयतरित किया 
था उसका दृष्णमवित-परक परवर्ती समी वष्णव सम्प्रटाया पर गहरा प्रभाव पडा 
और उसम॑ झ्यगारमगी शली से रसापासना प्रवतित हां गई। रसिवायार्यों न प्रेम और 
शू गार वा वणन करके जा झली ग्रहण का उसम प्रम क्‌ प्रतिवातन मे काम, मताज 
आदि शब्दा था प्रचुर परिमाण म॑ प्रयोग हुआ । साथ ही माववस्तु क लिए भी स्थूल 
वापम चेष्टाओ का सागोपाग वण न जिया गया है । * एस वणन सामा य पाथ्व' की दृष्टि 
से स्थूल एद्रिय बोध से समाबित माने जाए तो अस्वामाविक नही यहा जा सऊता | इस 
परिणाम से सुधी भ्रालोचक प० रामचद्र युवत अपरिचित न थे। उ हाने वरणय का या 
मियत्िति वी श्र गारी परिणति की आर सवेत क्रत हुए तिखा है. हृण व जिस सथुर 
रूप को लकर य भक्त कवि चते हे बह हाप्त वितास वी तरगा से परिपृण भ्रनात सौटय 
क। समुद्र है । उस साव मौम प्रमालम्यन क सम्मुस मनुप्य का हतय निराज प्रम लोक मं 
पूला फ़ूला फिरता है । भ्रत इन कृष्ण मक़न 7विया वे! विषय मे यह वह देता आवश्यक 
है कि ये अपने रग मे मस्त रहनवाजें जीव थ तुलसीदासजी क॑ समान जोक सग्रह का 
भाव इनम न था। समाज विधर जा रहा है. दस बात की परवा ये नहा रखत थ यहा 
तर कि अपन मगवस्प्रेम्न की पुष्टि " लिए जिस शत गारमयी लॉकातर छटा श्र आत्मो 
त्सग की प्रभिव्यजना स उहान वनता को रघामत्त किया उसका जांगिक स्थूल हृष्दि 
रफ़तनेवाले विषय वासनारृण जीवा पर कथा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर उहाोते ध्यान न 
दिया। जिस राघा और हाण | प्रम का हने मकत्रा ने अउती गुडातिगुट चरम भक्त वा 
व्यतद' बनाया उसका जवर प्राय के कयिया  / गार की उममाटकारिणी उक्तिया से 
हिंदी काव्य का मर टिया )* 

मोटे तौर पर रीतियावीन धार्मिक पृष्ठभूमि के ब्नातया जित व्णत्र सम्प्रशाया 
की चर्चा वी गई है सवम रसोपासता वा प्राधाय हो गया था। मजित ने श्र गारन्सव 
लित हागर जिस साहि वघारा को प्रवा्ि हिंया उसभ पावत मे के राव तिरामभाव 
झौर लोडिंक शउगरारयारा था प्रादुमाउ हझ्मा। रीता प्र मे राबा कृष्ण व नाम के 
साथ उनकी व सारी वीवाए मी झा गद जा वत्युगात यवाशिय अभिव्यत्रित में साहा 
यत्र हुई । 
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तीसरा अध्याय 
रीतिकाव्य के उपजीग्य 


शास्त्र 


हिंदी रीतिकाव्य भारतीय वाट मय मं चिरतन काल से निय्रद्ध शगार-वणन वी 
परम्परा वा स्वाभाविक विकास है। श्गारिक उक्तिया झ्लाटिकाप्र स॒लकर अब तब 
प्रभूत परिमाण म पाइ जाती हैं। साथ ही श्र गारिक मतावत्ति का विश्वपण भी प्रचीन 
ऋषिया स लकर श्राथुतित्र मनोवगानिक और साहित्यिक श्राताचका तक ने वउ 
मतायोगपूवक झ्रार बचानिक्र पद्धति पर क्या है। यद्यपि भारतीय साहित्यतास्त्र का 
बहुलाश अद्यावधि प्नुप तथ है, फिर मो जा कुछ ज्ञात है उसी व' ग्राधार पर भारतीय 
आचार्यों वो मौलिक विवचना का अनुमान सगाया जा सत्ता है। 


रीतिकाध्य व उपतीब्य शास्त्र म तीन कोटि क ग्रथ आत हैं-- कामचास्त्रीय 
नाट्यशास्त्रीय और काव्यतपास्त्राय । 


कामशास्त्र 


शा गार का रसशास्त्रिया न आदिरस व॑ रूप में और उम्रकी मूलवत्ति वाम का 
प्राचीन मनीपिया ने पुस्पायों म स्थान दकर उसक महत्त्व का स्वीकार किया ह। सप्टि 
का मूल आधार हाने क कारण नथास्त्र म मी काम और टगार का महत्त्वपूण स्थान 
दिया गया है। विधि निपेधा मे मयादित थ्रीर सयमित करन के जिए आचार्यो नक्ुछ 
नियमा का निमराण करक॑ उसके शास्त्रीय आधार को पुष्ट बनाया। ऐसा प्रथम चात 
प्रयास महपि वात्स्यायन का वामसून है । हिंद्‌ सस्द्वति में कामझास्त का मत्त््व कंवल 
यौन वत्तिभा वी परितृष्ति म थाग दन के कारण ही नही श्रपितु एहिक और श्रामुप्मिक 
सुख शातति के सावना क निर्देचन के कारण भी है। उत्तका मुल्य उद्देश्य अविच्छिन 
बे परम्पण का निर्षाह तथा कलात्मक झौर परिप्दृत वत्तिया का माग निर्देशन ट्‌ । 


वामशास्त्र प्रम्परा 


विद्वाना का मत है कि ब्रह्मा ने सप्टि के आदि म मानव के पथ प्रदशन वे लिए 
मु 


७२ शीतिताध्य क सार 


शय बहुह प्रथ का तिर्माण एड सार प्रष्याया में किया था जिसमे धम प्रथ प्ौरयामव 
रिदयाता वा विरशा तिए पण गिया गया घा। ब्रच्यात पते माय । घम सके पहरपि 
ने पथ राह भौर ता 3 (घर व बाहा) । मायय का मूत्र युलिकाम ला एव हयार 
प्रप्याया से सम्यव रूपण विया।' झहय उर घौटावह तय गाधरम्य (पायाए]) 
दर्तग, मुबणयाम पोटपमुस प्रा घायाएों । उसी बिल ध्रधावायों को बिशू 
व्यारया प्ररतुत का । उपयु का झायायों है प्रपे सब्यती पामरप कह । 

जिस समाज पी भातीं मापगयूता मे मितवाहैय सामाता प्रादिर थोर 
राजीतिप सुख्पवस्या रा सापाय रहा होगा। या स्थाया 7 कला पौर विसाग काजा 
प्रध्ययत प्रस्तुत जिया उससे उपयु का चारताय यथा व भ्रतिरि तह यगोय वागरया जा 
जीवन चर्या भीगम गराया पे रही हापा | था स्थाया के ग्रतंस भाराप मा ये 
प्राचीनरात से ही प्ररितर होता रटा है । राविस का सो है व से “उवामसूता का 
जा बुछ भी महत्त्व रहा है वियु परव री सकविया य मतय का मध वाया धौर कलाम 
झरुथिया व विश्पण मे इनस पर्याप्त राहायता सा ७ । सशर दि माघ प सा है सता रपट 
उल्लस किया है ।? 

भारतीय राटित्य पिताघारा या दूसरी शाााप्त बे रंग प्रम ने पयाए प्रमावि 
विया। हिटी प सध्यरातोत साठटिय का तगा हा सामाजि प्रसस्थाव' प्रावृत 
निर्मित परवर्ती वामणास्त्राय ग्रथा ने भव्य ए। प्रमागित रिया होगा एसा इॉ० हजारा 
प्रसाद द्विवरी वा मत है । उ्य लिसा है ये डा रकावान प्रप ८ रतिया वीवम विज 
भ्रादश थे। नामिया के भद से नायत तामिया प्रा के व्यवहार उधावा बन शूगार यप्टो 
झौर दनिव बाय समूह इह्हा ग्रया रा चाति। ८ रह थ। ये | वा भारर नागर का वह 
पुराना प्राटर (उसबा स्‍्रतिरिकत बिवासमय वीयत) घिंस घिसावर साधारण गृटस्थ वे 
रूप म परिणत हा गया था। * 

शीतिशात्य मे जिस प्रामिजाय का पत्र उपगध होता उसी मूत्र प्ररणा 
कामशास्त्र म वणित नागरत वत्ति हा है। रातियरात के सामन्‍्त भौर रीतिदाब्य वे 
नायक (श्रीरृष्ण) मूलत वात्स्यायन व यॉगरव की प्रनेेति टै। रीतियाब्य जिस 
सर्ह्ृत काय परम्परा से पमावित है उसम नागरत्व वा पूरा परिय्य प्राप्त होता है । 
श्रीहृप ने दमय ती बी रासिया को विवास च्रीडाग्रा का उण तय वरत *ए उा हाथ शूगार 
रचना कामपत्र-लेखन चित्र रचना रति चिह्न भाल्य एवं प्रभगीर रगगा हातरज भीड़ा 


पृ महालवानुचरश्च नादा सह णाध्यायाता पृथक्गामसूत्र प्रावाच। 
वा स्पायन कामयूद (जौर्यमभा बाशी) १॥॥८ 
२ काममूत्र १११६ १७ 
३ सीत्वतानि भणित वष्णोक्ति रितग्धमुक्तगत्मव्रचाशि। 
हासभूषणयाश्च [रमण्यः कामसूत्रपत्ठामुपजस्मु ॥ -शिशु० १ ॥3६ 
४ हिंदी साहिम बी भूमिका पु० १२४ 


रीतिकाव्य के उपजी य ७ई 


आदि का जसा वणन क्या है वह कदि के कामचास्त्रीय कवाड्ना के सम्यक्ष चान का 
प्रिचायक है ।* टसो प्रकार कुटूनियो का भी प्रयोग कामझास्तीय सावार पर क्या गया 
है।* नल के भरत प्रकाष्ठ और शैया का जसा वणन श्रीहप ने क्या है उसे क्रामसूत्र 
मे वणित नागरक व अत प्रकोष्ठ और शया रचना से तुलना करन पर पर्याप्त साम्य 
हृप्टिगत होता है । एस ही ग्रात प्रकाष्ठ वा वणन श्राक्ठचरित मे भी मिलता है।* 


नागरक वृत्ति 

गाप्डी साहित्य (क्तरास लिटरेचर) के आधार क्लाबिदग्ब, एंश्वयशाली 
नागरका व निवास स्थान, भवन शयनकक्ष, गहोद्यान तीटा विलास, अ्रप्दयाम रुचि 
अरुधि भ्रादि भर जसा परिचय हम वामसूता म प्राप्त हाता हैं उसका प्रतिविम्त्र सह 
और हिंटी दे दरवारी काव्या म ग्रासानी से देखा जा सकता है । 

राजशंसर न॑ झा ध्र क शातवाहन सम्राटा की सम्पतता और बिलास श्रियता 
का चित्रण जिया है। उनके आश्रय मे पलन वाल कवि भी रीतिकालीन कवियावी 
तरह उस वातावरण स अ्रछूत न रह सक। उनका मा जीवन स्पदन स्वच्छ द वाता 
वबरण की अ्रपशा दरवारा विलासिता से ज्याप्त हां गया था। सस्वृत क' यहतुतयी 
(क्रित० टिशुपात० नपव०) मे इस प्रकार की वितासिता वा वणन प्राप्त हाता है। 

रमिक महूतया न प्रद्ृति क सौतय म भी जहा तक नारी सुवम कामलता श्रार 
बिलास है उस ग्राह्म माना है। रसात्मक काव्योम नारी बा शागक श्लौर मानसिक 
सौ दय स्थ्रा पुम्पा की प्रणय जीलाआ और उनकी वलासिक अभिव्यक्तिया की ग्रधिवता 
मिलती है । स्वय मरतमुनि न नाट्य कला मं कामकता का याग महत्त्वपूण माना है। 
उनव झनुसार नाटय या काव्य म कामयास्त्रीय पद्धति पर उपचार विधि हानी चाहिए। 
सात अधिक्रणा स युक्त वात्स्यायन का कामसूत रसिकः सामता का प्रिय ग्रथ हा गया । 
उनवी वनामिक्र वत्ति क परितोप के जिए सामाजिक और दनिक आमोह प्रमादास 
लेबर राजप्तिक उत्सवा तक कय पूरा विधान उह काममसूत म सुलम हां गया। रति जीडा 
वी चिदग्धता गूट माववाओ्ो + परिचान अवस्थानुसार अवश्या-वश्या के समीप दूती 
संप्रपण भ्रमिसरण और चेप्दित इंगित क्या सम्यक् अवय्राधन आदि के लिए एक्मान यह 
ग्रथ ही उनका आदर बन गया । 

बामसूत्र क्‌ द्वितोय झधिकरण म वणित साम्प्रयागिक क्प्ों का कान्य मे कमी 
व्यग्य और कमी वाच्य रूप म प्रयोग होन लगा ! मुकतका मे ग्रमस्क ने सबिता और 
परसम्मोगदु खिता क॑ चित्रणों के व्याज से इनत्ी सफ् व्यजना करा है। विलास कला 
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एड रीविगब्य के सोत 


ने फौतूहत रे सतपण गौर हरिस्मरण पे विए याश्य साधा बरा थाने गीवगाविलार 
जयदेप ने भ्रपन माधर वा वामा ता वदस्ध्य झतिय बरय विधावति सूरणम मौर उपाम 
परवर्ती रीति रविया व तिए वामागास्त्रीय बता उचा हो माय प्रणर पर लिया । 

रीतियालीत 7विता प्राविगन उुसान पराशतर दाता मद साटरपर ता 
ही नहीं विपरीत रति मे भो वामगास्प्र मं प्रया ने शादी 3) उपरयर्ती गहयति के 
बाय प्रथा ने भाध्यम से भव“य प्रमायित हुई । 

चाट व वासएास्त्रीय प्रया 7 विभिय धररण्था में परियतन-थरिवद तय होता 
गया। कोर पडित न रतिरहस्थ मे 'नागरए! याउाव्स नहीं भागा जाबि नागख 
बग वी समाप्ति तो ग्रूया है। हशयी विययाउस्था से रधितविग ही सीमा वाल 
सामता झौर झभितातवग् लत ही थी। स्रामाय जाता जीवियाप्रायय में इपनी 
व्यस्त थी विः उस ने तो पा थयला और ने विधाश धीटा पा ही प्वसर मित्र पाता था। 
रति रहस्य व पहहुवें परिच्देट मं जिन प्रौषधिया पा उल्लस है उससे काम भायवा वे 
उरात्त रूप वा धीरे घीर लोप भी घोषित हाता । परद्धहश चाहा ये गाय मे रति 
रहरय वी हरिहरबूत थगारवेल्टीपिया नागर टीवा में उीललित मत्र भार ग्रौयधियां 
का विस्तार सामाजिक दुबलता वा द्योता है। इसत भ्रतिरात दवराय ।। रतिरत्न 
प्रदीषिया प्रनगरण ज्योतिरीश्यर ठातुर वे पचणायर वद्यनाव के रतियानुरणनम 
आहि ग्रभा म बंबल उहों प्रतावी प्रहण दिया गया जा सरततापूतव रतित्रा पे 
व्यावहारिक जीवन मे चरिताथ हो सभे | 

फामतास्त्रीष ग्रथा वी चर्चा करते हए डा० बच्चनसिह ने लिया ह_ चौटह॒वी 
शाता ही ईसवी स ही इस देश मे बोद्धित चितन वी वमा टिखाई पहने जगती है। बाट मे 
पहल के निर्णीत गता वो धारण वरने की ध्षमता भी नि “प हा गई। भस्पस्थ सामतीय 
वातावरण से और आग भी क्या की जाती ?े इस हाम्ो मुपता + नारी ३ प्रति इष्टि 
कोण मे जो परिवतन या उसका स्पप्ट झ्रामास /रीतितात व॑ बुछ वविया के वास 
शास्वीय ग्रथा मे दिखाई देता है। इस रास्वध म आ्रान”क्ञत बोस्‍स्मजरी विशप्स्पस 
उल्लसनीय है। 2सका रचनाकाल स० १७६१ है। यह ग्रथ वारह सर्यों म समाप्त हुथा 
है। इसम तरुणी लभण गति भेट काम समय शोर झायना का विशट वणन है । उक्त 
बर्वि के आधारभूत ग्रथ रनिरहस्प पचयाण आदि है जा वामगास्त्र की विउली 
परम्परा म चलत है।* 

हिंदा क मथवाल म साहिर भस्मट मुठु दास रामराइ (आगरा) दसगीरा 
तोषबबि झान द ऊवि श्री गावि द आदि के यामशास्त्रीय ग्रथा पर सामुद्रिक चास्त्र 
का मी प्रमाव रातित होता है। य ग्रव कामतास्तीय परम्परा की आतिम कडी है। 
समाज मे ज्या “या सामतवाही परम्परा हट होती गई नपर बसत गय और नागरब 
वत्ति की प्रधानता होती गई काव्य म भी उनवे अनुवूव विपय वस्तु प्रस्तुत वरन वी 





१ रातिकालीन कवियां की प्रभव्यजना पु २६ 


रौतिकाव्य के उपजौव्य ७५ 


विवशता बढ़ती गईं। श्रगारपरक साहिय वे विकास मे कामगास्त्रीय नागरखा का 
योगटान महत्त्वपूण है। डा० सुशीतकुमार न दिखा है कि केचल दरतारी वातावरण ने 
ही नहा अपितु नगर म रहनेवाले अय परिप्दत रुचि व नागरका न भी इस साहित्य को 
प्रोसाहित किया | वे कीथ वे साक्ष्य पर कहत है वि जिस प्रकार ब्राह्मण और उपनतिपद 
ग्रथा को धर्मोपदेशक और दाहानिका न प्रोत्साहित क्या उसी प्रयार नागरका न धर्मोप 
दशक और दाशनिक शूगारपरक काय का प्रासाहन दिया। बाग कहत ह कि 
वात्म्यायन वे प्रसिद्ध ग्रथ म॑ जिन प्रेम फलाग्रा और प्रणय-व्यापारा कौ वियेचना एवं 
प्रतिप्ठा है उमक्ना एव रसयास्त्र का ग्रावार ग्रहण करने ही श्यगारपरक्र काया वी 
रचना हुई ।* अत समसाममिव और पूववर्दी कमलास्जीय या से रीतिकालीन बविया 
ने पयाप्त प्रेरणा ग्रहण वी इसम सा+8 नहीं। जिहारी और दव की रचनाझा म क्रम 
शास्त्रीय प्रमाव परयाप्व माता मे पाय नाते हैं। झाग व जव्याया मे इनक प्रमावा का 
यथास्थान निर्देश किया गया है। यहा कामयास्त्रीय परम्परा म झानेवात दामाहर गुप्त 
के कुटटनीमतम को चचा भ्र्पक्षित है । 

बुटटनीमतम रीतिवालीन काव्य परम्परा का प्रमावित करन वाल प्राम 
शास्त्रीय प्रथा म बाःमीर क शासक जयापीड (७७६ ८१ ६०) के प्रधानमती टाझोटर 
गुप्त के उकत ग्रथ का महत्त्व अशुण्ण है । रीतिफा य म गणिका या सामराया का निरूपण 
प्राय समी रस और नापिका भेद निरूपकर ग्रथा म किया गया है। एसी नायिका वे वणन 
मे वरिक शास्त्र का योगदान तो ह ही साथ हा श्र गार व विधिव पा के निरुपण मं 
भी इसब्ा स्थान महत्त्ववृण है। युवक और युव॒तिया 7 यौन सम्बंध स्थापन मे उुटट 
निया का विशिप्ट स्थान है । रीतिबएय दी दूतिया मे दुट्टतियों के गुण वर्मो का सपा 
बश हो गया था । नागरक-वत्ति म भी इत कुटटनिया स पयाव्त सहायता ली जाती थी । 
प्राचीन साहित्य म किसी न किमी रूप म इनकी चर्चा ग्रवश्य पाइ जाती है। वित्त मात्रो 
पाधिक उणय होने स वयाझा की काम चेप्टाआ का रसतास्तर अपन आभोग वा बाहर 
चाह करदे कितु काय-ग्रवा में राप्तस्ता वा जो रूप मितता ह उप्तम काम लिप्सां 
श्रौर वासनात्मत प्रेम वी चर्चा बहुत ठुछ वश्य|झा की उक्त चेप्टाग्रा से अनुप्राणित हैं। 

कुटटनीमतम' के ३ ग्रारिक वणना का रौतिकाब्य क स्रोत के रूप में ग्रहण 
किया जा सकता है। 

कुट्टनीविकराला मालती के रूप वी प्रशसा करती हुई यद्यवि नखाधव के 
परम्परित उपमाना का प्रयाग करती है तथापि उम्रका सयांजन यहुत हो रमणीय है।* 





इस ग्रय में मातती को विरह-त्यथा ? तथा शीतोपचार वी व्ययता * और सौंटय तथा 
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७६ रौतिका-य के खौत 


उसके उद्दीपव प्रमावा का विस्तृत वणन है । मालती को विलास चेप्टा वी थित्रा दती 
हुई विक्राता कहती है ' वरिक को थांडा यिना प्रयत्न के अपनी वास उतर, बाहुमूल 
दाना रतन प्रकट दियाकर भट स उत्तती आपो स ओकत हो जाना । पिहारी ग्राहि 
रीतिकालीन क्विया न नायिकाम्रा वी उक्त विलास चैप्टा का अच्छा चित्रण क्या है।* 
रतिनीडा म॑ जिन जिन चेध्टाआा और उपाया स मालती का ब हि में कामाद्वीपन करने 
की विशा देती है रीतिजालीन कविया न उन उन चैप्टाग्रा का प्रसगानुरल उपयाग 
किया है।* नायिका के रूप वणन मे कवि ने इलेपानुप्राणित विरायामास का जसा निवाह 
किया है रीतिफाल के चमकारश्रिय कविया के भी ऐसे एणन पर्याप्त मात्रा मे मिलते है ।* 
सखी के नायक क॑ प्रति उक्ति रीतियाय फ्री सघटन बरानेवाली टूतिया की उवितम 
प्रतिध्वनित पी होती है ।* 

रीतिकालीन चप्टाग्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत वरत हुए दामाटर भठद न 
रीतिकालीन कवियां क॑ लिए सम्मोग श्र गार वणन म चंप्टाद्ा व निरूपण की पयाप्त 
प्रेरणा दी होगा ऐसा झनुमान क्या जा सकता है। * मानिनी को समभाता हुई सम्री 
बहती ह ग्ररी मानिनी परो पर गिरे प्रिय को उठा हट प्रेम का वधन भी झधिक 
खीचन पर टूट जाता है ।६ प्रिय क बिना यौवन यौवन के बिना प्रिय और ग॒ सतात्वीय 
रति सुख व बिना यीवन और प्रिय दाना यय है।” इसी प्रकार इसमे उपय्त्र विहार 
जल विहार वलासिक चप्टाग्रा * अमर और पुष्प पर की गई भ्रयोकितयाँ ६ सबर माग 
मे प्रिय से प्रप्तम्भावितर टक्कर * सुरत सुरताव " झाटिक वणन 3गार वणन 
परम्परा की महत्त्ववृण कडी है जिनका निर्वाह रीतिक्ाल म॑ भा जिया गया है। 


ताटयशास्त्र 
रीतिकाब्य के पास्तीय वार ग्रवा म नाटययास्त्र का स्थात रस भौर भ्रलकार 
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दोना के मून प्रेरणा-खोत होने के कारण महत्त्ववूण हैं । मस्तमुत्ि न रसविकरप 
और भाव “पजना वे झ्स्तयत रस और भाव पर स्वक््र और उनके पारस्परिक सम्बाध 
सथा रण व वर्णों और दवताओा का तिदेंग किया है। सातवें अग्याय मे रस वे उपागा 
की अभियथक्ति रगमच पर विम प्रकार हो इसका विवरण उपस्थित किया गया है। 
आ्राठवें गरयाय से तर सत्रहवें भर पाय तक अमिनय मे प्रयुक्त होत वाली विविध श्रागितः 
खचैष्टाग्रा का वणन है। सत्रहयें अव्याय मे वाचिक' भ्रमिनय के झ्रवगत अलतोरों वा 
निर्देश क्या गया है । तईमवें भ्र याय म वरणित झागूपणा मे त बटुता वा प्रयोग रीति 
बाज तक श्रात ग्रात लुप्त है गया था फिर मी वुछ झाभूषणा का वण न पाया जाता है) 
चौबीस श्र"्माय में साम प्राभिनय व अतगत सत्ता का विवेचन विशा गया है। देसी 
सदम भ नारी पौठ्य की झमित्रद्धि वरन वाले अगज सहज झौर ग्रयतज ग्रतकारो वी 
व्याख्या वी गई है। मरतमनि न नारी वी तारीरिक क्मवीयता भाव हाव और हला 
आदि का बणते अभितय की दृष्टि से रिया है तिलतु परयर्ती रस निशपक आचार्यों ते 
साभा पत चापित्राश्रा वे उद्दीपब तत्त्व] के रूप पर भर कुछ झाचारयों ने झआलपघ्वन वे 
रूप म विवेचन किया है।' चौरोसव अध्याय म नाविकतावी दस विरह ह्याप्रा 
शीतोपचार, दूतिया और झाठ प्रकार वी नायिवाग्ाा का वणन किया है। 

भस्तमुनि के द्वारा प्रस्तुत रस।वपयक मामग्री का ही परवर्ती ग्राचार्यों ने उसी 
का विइलपण विवचन किया । इस शास्त्रीय प्रयास दे फतस्वरूप रस, भावादि वा पूण 
पिवेचन हुआ। मस्त ने गाय तत्त्वा भ रप्त को प्रभु्व माना। अभिनय (सात्विव 
वाचिक और ग्रागिक) को उसका व्यजक या उपस्कारव सिद्ध क्या है। धीर घीर यही 
नाटथरस वा -यज्ञास्त्र म स्वतत्र वियय ये रूप मे स्वीक्षत हो गया। 

समाज म क्लास्वालन वी प्रवति विलासिता और कामुकता की वद्धि के साथ 
ही आचाय भरत वे द्वारा निरूपित नाटयशास्त्रीय नायिकाया वा स्वत-त्र रूप से ग्रसरय 
भेशा मे विकास हुआ। दह्ौरुपक्कार ने नात्यवमानुसार हो नायिदाग्रा का विवेचन 
किया है वि तु « गारतितक्तार न श्र यश्ाय के अतगत इसका स्वत ते विवचन 
किया है जिसम रीतियुगीन नारी वे सहज गुणघधम--कोमलता रमणीयता बामिनीत्व 
निवल्तता श्रौर विवश्ता के प्रास्प मिलत है । प० करणापति त्रिपाठी के श ला मे 
* «[ गारतिलक मे इसी बिजाप्तानुप्राणित श्र गारी मतारणन का राग अधिक प्रपर श्र 
प्रमुख लिखाई दंता है । इस प्रेरणा के फ्तस्वरूप ही काय मे रस निरतरता 
(थार रस की पुप्कलता) को प्रमुखता टी गई जिसवे प्रिता कय विद्दगोप्टो मे 
उबान घाला हो जाता है। वाट मे स्पप्टत नायिका भेट बे उद्ेंइ्य म पृण परिवतन 


कजज्जज---_-+_ 
१ हखिए चतुथ अध्याय श्ुयार शौर उसे जिविध दक्ष $ 
२ तस्मादयत्वन कतव्य का य रसनिरतरय] 
भगयया शास्त्रवि्गाष्ठयां तत्स्याटुल्वेगटायक्म ॥॥ >-थगार तिलक १८ 
झुस्कूत मे नायिकामेत प्रौर रखित्जीवनम ना भर ५ २१६ भर शपथ है ६0 ॥ 
$ 


छ८ रीतिकाब्य के मोत 
हो गया ।* 


रुद्रमट्ट ने श्रगारतिलव मं श्र यार वी महत्ता का प्रतिपादन करने वः पहल हृश्य 
काय मे तत्त्व वा श्रव्य काव्य म विवचन करन का सतलप किया है ।* 

नाटयशास्त्रीय परपरा मे शारदातनय का भावप्रशशा महत्त्वपूण ग्रथ है। 
इसप महत्त्व वा प्रतिपादन बरत्त हुए रामास्वामी झास्ती ने सिसा है कि नाटयथास्त 
और दशस्पक के मध्य शताहटिया मं काटल मातयुष्त हप, सुब धु शोर दुसर प्रत्ति& 
नाटण्शास्त्रिया क निशान साहिय के उद्ध रण भावत्ततराशन के झ्ातरिकत अयन कही 
जहही मिलत। * 

भावश्रकाशन मे मरत के परवर्ती नाट्ययास्त्रीय कोहल इत्यादि का शली व 
शास्त्रीय तिहूपण मिलता है। इसम मरत क॑ नाटयशाम्त्र वा सा विप्त विवया और उउब' 
परपता झाचार्यों ₹ मता वा निल्पण तियां गया है। धनजय न अपने दशसूपत मे सरत 
वे उत अब्याथा व। विववन प्रस्तुत किय। है जिनका सीध। सवध नाटपगौर रसस 
रहा हैं जवरि शारटातनय परिश्वातय और टागभुपाव ने उनकी श्रपता विस्तृत हृष्टि 
कण अपनाया है । दारटातनय ने भावत्रवाशन में याटयरास्‍्त वे छत्तीस प्रभ्याया वी 
विपय वस्तु का घार विभागा--माव रस शातठाथ सबंध और रूप भेट मे समाहित कर 
दिया ६ै। नादूयशास्त्रौय प्रमावा को झाग भी निर्देशित किया जाएगा। यहाँटिशा 
मात्र बर लिया गया है। 


बाव्यश्ास्त्र 


काव्यथास्थ्रीय परपरा और हिली रीतिआाब्य पर उसका प्रमाव अ्रनेद विद्धत्तापूण 
चाधप्रवथा क द्वारा निरूपित हा चुका है।। प्रस्तुत सम्बंध म पिप्टपपण से बचने के 
लिए उसता उल्तस गअत्यत सापिष्त स्पम प्रथम प्रध्याय व प्रारम मे ही वर टिया 
गया हैं फिर भी श॒ थार रस झौर उसक विविध पा के विवेचन में वाव्यतास्त्रीय 
आधार वा समुचित निशा आग के झायाय मे टिया जाएगा । 

रीतिवाल ये उपतीब्प शास्‍्त्रा का उल्तता करन वे उपरात प्रमुस बाब्या का 
विवरण उपस्थित जिया जाएगा। जसा कि परदत वाया जा छुगा है रीतिकात का 
बाय्य पे उप्तित रहा है। संप्रति सस्हृत प्राज़त अपभ्च रा भौर रातिताव के पूर 
को हिठी काब्य घाराप्ता का रीतिसाब्य क माव झौर कलापण के सवद्धन में कितना 
यागटान रहा है रसक्रा साप में उल्लस विया जाएगा । 


है हपिए षतुर्ष पश्चाई लाला म* हर चौर स्दृष्ण । 
३ ब्रापौना ए प्रहिय्राश्दा मरवाई रसस्थिति । 
दे दायि पम्ा “या काष्य धरति तिमछत 38 छा १5 
ह 6 ह॥स हाषास्शमा शास्वा प्राट्स झाइपशाशतम,बव ७ 


रीतिकाय क उपजी य ७६ 


काब्य 

रशीतिवाय्य के उपजी प गया में वेट पुराण झौर मम्दृत प्राइत अपक्र तर आदि 
मापाझ्ा व महावाय साण्डवाय मुक ही नही सपितु वाटक चम्पू और क्या कृ तियो 
का भी उल्तेसनीय महत्व है। सामा यत कोई मी लगित साहित्य एसा नह जिसमे 
ह्युगार रम की प्रवत्माा घारा था कम से उम रसमिक्त छीदे न हा। 


पुराण काव्य 
आए ्दीय सपहित्य दो प्ररणा प्रतान दरलवान प्रमुब ग्रवा मे श्रीमदमागवत और 
श्र पुराण एवं सहिता ग्रग्राता मदत्त गशुण्य है। भत्रित का समय साहिय ता इन 
पुराणा और सहिताओ से प्रभावित है ही उसतरी मधु रापात्षता बाजी घारा पर भी देनया 
प्रभात पाया जाता है । झग॒ मविनधारो क विवरास और संवद्धन में श्रीमदुमागचत और 
झ-थ वष्णव प्राणा का यागटान महत्त्वूण हाने क वारण उपर चचा वण्णय वायामि 
व्यक्षित वी श गारी परिणति व भ्रतगत पहन ही विस्तारपूवक री जा छुती है। संप्रति 
शूगार रस वे कमित्र वियास भौर रीतिकाय कखातावे रूपम इनका परिवय दिया 
जाएगा ६ 
यहाँ ध्यात प है कि समी पुरणा और पौरा॥क से हिताश्श एा समावेश करने व 
श्रव्याय वे कनिश्यर मे अनाव”यत्र अतिविस्तार हो जाएगा झत कुछ प्रमुख पुराणों का 
संक्षिप्त सपत मार करक संतोष किया जाएगा। सहिताश्रा मे यर्थापि पाचरात एबं 
साल्त सहिताग्रा वा महत्त्व श्गारपरक झ्मि यक्तिया की दृष्टि से कम नदो है फिर भी 
हा कबन गगसहिया का ही परिचय दिया जा सकेगा । प्रतत्ति निर्देश क लिए यहां कुछ 
विशिष्ट पुसणा का परिचय द्रप्टाय होगा । 
श्रीमद्भागवत 
मासतीय बाइस्तय या श्रीमद्भागव। प्रठ्रुछ्त उपजी व्य रहा है। इसके आधार पर 
अनेए काय ग्रथा की रचना हुई । प० बनदव उपाध्याय ते लिखा है. भारतीय धम के 
विकास मे भागवत का व्यापक प्रभाव क्सिी भी विच आलोचऊ से छिप्रा नही है पर तु 
भारतीय का'|य के कोमल वित्रास तथा प्रजुर प्रसार मे मी भागवत का निता ते मलनीय 
प्रभाव आलाचका की हष्टिस ओमव नही हा सकता हू । यह तो निविवाद ह हि मार 
तीय साहित्य म जो मथुरिमा सरलता तथा हत्यावजक्ता है वहू वष्णब धम वी दन है 
रमाव स्‌ वे श्रत्यत निल्शनभूत रोसक शरारमोण श्यामसु दर को तलित लीवा तथा 
लावण्यमय विप्रह को मं ये काव्ी कर'वाता यह भाभवतपुराण मारताय साहित्य क 
गीतिशत्या तथा प्रगीत मुक़्तका का झशय खात है जिसकी माधुय मावना का ग्रहगा कर 
इण्णमत्त कवियों ने अपने काय भ लाजित्य सरलता तथा हुत्यानुरजक्ता का पुर 
देकर उ हें शोमन तथा हत्यावजब' बनाया है।" श्रोमदभागवत का दक्षम स्कृथ तो 





१ प७ बजदेद उपाध्याय सस्वत साहिंय वा इतिहास प० ११४१५ 


घघ० रीतियाव्य बे सात 


श्गरार वणन का उत्हष्ट उत्ाहरण है ही जयटेद बी वोमलसा ते पटावलियाँ श्रीमट 
भागवत के ही ग्राधार पर निभित सी लगती हैं। एए्णसदत उ्यिया ने मत के परिवेश 
में शगार वी छटा का दहन इसी भ्रय मे विया होगा । इसम राधा का उल्तस नहा है । 
समवत यह ग्रोडीय वाणवों वी दन है। गोपी रृष्ण वि उिवॉंसलीला जतत्रोड़ा झौर 
शरद ऋतु वी उद्दीपन छटा वा वणन" करने व उपरात गोपव यत्राप्रा वा ब्रत यणन 
किया गया है जिसए प्रतिग्रिम्ब भवितवाल और रीतिकाल व वाय मे पूर्पनुरागजय 
अभिलाप दशा 4 भवन से मिलत हैं ।* 

श्रीकृष्ण को परब्रह्म और गोपियाग्रा को यागिया और त्रपिया या झवतार भव 
ही माना जाय पर तु यहा उनका जो स्थूव रूप सामन ग्राता है वह रीतिवात वी 
नापिया के कामिनीत्व का प्रतिनिधित्व बेरता है। श्रीम”मागवत की गापिया पर विरह 
रीतिशालीत विरहिणिया (आपिनपतिक्राप्रा) व समान ही है। उनके स्प्र ते सचारीए 
वी छाया बिहारी की मन ह्व जात भ्रजो यहै वा यमुना व तीर बाली उतित में पाई 
जाती है। 

इन प्रेम विज्लला गोपिकाग्रो की अ्भिलापा को श्रीडप्ण ने जिस प्रकार पूण 
किया वह सयाग श्गार का अच्छा उटाहरण है ।* द्वारिका के उप्ण का वणन सामती 
वातावरण स पूणत प्रमावित है।६ 

श्रीमदर्भायवत के शगार गौर उसक विविध पक्षों व निश्पकः स्थलों का 
रीतियुगीन कविया न प्रते परिवेष के प्रमुत्तार झनेत प्रसगा मं वणत जिया है जिसका 
उल्नेख प्रगल अध्याय मे ययास्प्रान किया जाएगा। 


इतर पुराण 

श्रीक्दमागव्रत वे! भ्रतिरिकाा हरिवश पुराण और विष्णु पुराण का महत्त 
प्राचीनता की दृष्टि से माय है। इन पुराणों म वणित थ्रोह्ृ्ण के लीना विहारी रूप का 
सवद्ध न अप्टठाप और अप मक्ति सम्प्रटाया बे कवियों की कृतिय! मं विशेष रूप से 
उभरतर सामते आया है। गोपी हृप्ण की मधुमयो नेप्टाग्रा और लीलाग्रा का कृष्ण 
मवित सम्प्रदाय म भर मी “यापकृता मिली । उनके स यागक्ालीन हाव माव अ्रप्टयाम 
रासलीला दानलीला गौर अ्रन॑र प्रत्ार वो छदम लोलाझो का वणव मक्ति भाव 
मावित कविया ने विस्तार व साथ किया है। रीतिकालीन क्विया के मुक्‍तक छा में 





१ भागवत १ ।२६॥ ४६ १ ॥३३॥२४ 

३ वही १॥ररा४ड 

३ गगराहिता २१३॥ १६ २६ ॥त्प नागरानेट १॥१४ सूरटास सूरसागर १ ॥७५१ ८३ 
भा का ४॥१३३ रतोम वरबना भ ११ मतिराम रखराज ६३ 

४ भागवत १ ४॥६॥ २१ २२ 

वीममागदत १ ।बे२। ५६ 

६ भागवत १ ॥५३।श१९ १२ १ ॥६ ॥७११ १ ॥३३॥१९ 


हर 


रीतिताब्य वे उपजीव्य ह 


यत्र-्तत्र एसी चेप्टाओ एज जीजाड्रा का निर्देश मिलता है। सयोग वणन मदृष्ण की 
पुराण-बशित य लीलाए रतिसी हो गई थी। दसी प्रवार वियाग वणन मे भी गोपिया 
की टया वा जसा निरपण दन पुराणा म है रीतिवालीन कविया के लिए व्यापत्र पप्ठ- 
भूमि व रुप भ गृहीत हुआ । 

पद्मपुराण के उत्तर खड मे इृष्णतीवा का सलिप्त वणव मिलता है पर वह 
अय त परिचयात्गत है। ७२वें अध्याय म एस तपस्विया वा वणन है जा तप के फल 
स्वर्ृप कृष्ण फी ससिया हुए | इन लागा ने सपस्था को अवधि मे हृष्ण की जिस मूर्ति 
का ध्यान किया वह घार »[ गारिक थी। उठाहरणस्वरूप हरिधाम मुनि का ध्यान विया 
जा सकता है व रम्य व दायन मे माबवां मठप मं सुर पल्‍्तवा के विस्तर पर लटे हुए 
कृष्ण या ध्यान वरा हे जा वभी कामात होकर रकतनत्रा बल्वमिया व बलोज द्वव से 
अपन विपुत उर का भ्राच्छादित किए हुए सप्त झाठा स उतत्र' वषोल चुमत हैं भौर 
हास एवं हुप स सप्तावित होकर प्रिया को बाहुझा म मर लते हैं।* 

पद्मपुराण मय दा से नारटजी इृष्ण वी अप्टयाम लीला के विपय म पूछते हैं। 
थे दा उनसे राप्रा क द्वारा प्रात वाल पार निर्माण वा वणन वरती है। श्रीकृष्ण 
स्नानाहि स निवत्त हो भोजन #रत हैं। मोजनापरात व गाया को लेकर वन म चराने 
जात हैँ। वन म पहुचब र सखिया वे साथ थाडी दर जीडा करत हैं । तदुपरात उहें धोखा 
दयार प्रिया को देखन की लालमास सकेत-स्थल की आर चल दत है। इधर राघा भी 
कृष्ण को वन मे गया हुआ तानकर अबने गुर्प्रा स पुजा के लिए पुष्प लाने के व्याज से 
भ्रनुमति जेकर प्रियमिलन वी अभिलापा स वन म आ जाती है । राधा और इृष्ण दोला 
क्री करत हैं| वहा उनकी व्नी कही गिर जाती है और सलियाँ उस चुरा लेती हैं।* 
इस प्रकार वसत व मात्य वातावरण मे थ्ोह्प्ण और गापिया हास परिहास करती है। 
उस समय वे झ्रनुकृंत अनेक तीडाप्मा का आनद लेते हुए वे थक जाते हैं । थकान का 
मिटान के लिए 8 पण मधुपान करत है । मधुमत्त हाकर श्रीहृप्ण वाम के वरीभूत हा जाते 
हैं श्रौर रमण वी इच्छा स कुज म प्रवेश करत है। वहा से उसी प्रकार त्रीडा करत है जैसे 
हथिनिया से गजराज करता है। तदुपरात जलनीडा के लिए सरोवर म॑ जाते हैं। जल- 
प्रीडाक' बाद वे फा, ताबूल भ्रादि ग्रहण करते हैं। राधा भी कृष्ण का उच्छिप्ट 
माजन करके शया निकेत में जाती है और चवित तादुल का चवण करती है। थोडी 





१ हष्यों बहावनरम्य माधवी मण्व्पे प्रभुम । 
उत्तानशायित चाह पल्लवास्तरणोपरि॥ 
कठात्रि तिवामातवजत्या रतनत्या। 
वशाजयगमाछाद्य विपुलार स्थत मुहु ॥ 
सचुम्वमान गरावरस्तप्यमातवलट छदम 4 


कलयन्त प्रिया दार्म्या सटास समुलत्मतव का -पतम पाताव खट, ७३। १६१६ 
३ पट्मपुराण पाताल खड दा ५ 


परे रीतियाम्य के सोत 


देर निद्रा सुरा प्राप्त उसने व पत्यात शृष्ण टिब्य प्रासन घर प्रटयर खरा भीटा करा 
हैं। चुग्रन और प्ाजियत की बाजी चगती है।' यला करण ग ब्राह्मण बा पारण 
कर राधा # पास सूयगृह में जात वा भी उउस है ।* गाधूती-बजा में शरण गाया का 
लेबर व वी बजात हुए घर लौटत है। राध्ि मे भोजा श्राटिय निय्ष अर थ्रीएृष्ण 
समागृह वा जाते हैं । राधा वी सरियाँ उनता झड़ने गराय प्रिय ३ पास प्रमिगरण 
कराती हैं ।? यहां भ्रवमर व प्रनुयूल राधा शुलरा या हृष्णासिसारिया के योग्य 
वस्त्राभुषण धारण वरती है ।* वहाँ राधा भौर हृष्ण लो याम रात्रि तर विविध प्ररार 
से विहार करते हैं। भरत मे सपिया से रोबित वे लतागूह मसुरसापवत्र स्रोत हैं।* ऐसा 
प्रनुमान है वि उपत राधा हृष्ण भीटा साम्गधी भी प्राप्त है। बुछ भी हो च्ता ता 
निश्चित है विः मध्यकावीन भगत झाटावन वे पूत्र ही सेवी रखा हुई हागी। 

श्रीमदमागवत म बृष्ण के प्रमी रवरूप व पृण प्रतिष्ठा प्राप्त वी। पूय पुराणा 
मे जित शूगार प्रवण लीलाप्र। वा सकत मात्र है उनता इस पुराण मे राविस्तर निरुपण 
किया गया है। साथ ही प्रनेक नवीन प्रसगा वी उदमावना द्वारा इस श्र को रा्वाग 
पूथ बनाने वा भी प्रयास रिया गया है। श्रीमटमागवत में भराए ऐसे प्रसंगा वी चर्चा 
अयत्र वी जाएगी। 

ब्रह्मवव॒तपुराण म श्रीकृष्ण वी वःदावालीला का विस्तत उत्तोख किया गया है। 
यद्यपि इसम श्रीकृष्ण भर राधा के देवत्व वा स्पप्ट सवेत है तथापि उनवी लोताप्मा में 
स्थूत मासलता वी कमी नही है । 

अ्नुबूल नायक की माति श्रीकृष्ण राधा क साथ जल त्रीडा करत हैं उनका 
बंणीग्रथन ग्रलत्तकरजन उनके लिए माताग्रथन तथा उतव द्वारा चवित ताम्बूल का 
चथण भी करत हैं।६ श्रीट॒ृप्ण वा विरजा व साथ विपरीत रति बा भी वणन क्या गया 
है।” राजा सहसख्राक्ष वे वलासिक प्रसग। में भ्रपती रानी व साथ उनका विपरीत रतिं, 


पिरदमपुराण पाताल खड दा ७१ 

बही ८५३॥७८ 

वही ८३।८५ ६७ 

सितकष्णनिशायोग्यवैषा याति सखोयुता | पट्म ८5३॥६६ 
पत्म पाताल खड 5॥१ १५ 

जलतब्रीडाप्रवुबत राधया सह कुत्नचित । 
राधिकाक्वरीभार कुवन्त कुक्तचित्वने ॥ 
कुत्नचिशधिकापाटे दल्तवन्तमलक्तक्म | 
राधाचदितताम्बूत गह्लान्त कुत्नचिमठा।। 

पश्य व बुन्नचिटाघा पश्यती वक्चलवा। 

दत्वन्त च राघाय कत्वा माताच बुत्नचित ॥ ब्रह्म ववत ४२१३८४ ८६ 
७. ब्रह्म० ४३१५ 


जे कद न& # >ए ०० 


द्ड शीविराध्य $ सोव 


पी एएसपचा प्ररधा वा सिय का सात है। राव का गा? के गदारा 
शाधा वा शगार धझौर शधादारा 7 हाबा शुगारभा यह] है।? गरस ही बे 
उबधित रगभासरल थे पृ नागा पोरकवि राहिवाव भा पत्ते प्र है रा 
बाधा गे साय वतितधिर ।राबारे घोर तामादूव हलाह ॥ वो बुहावाक 
माय यणव तिया ऐ ।+ राद्ाप खा शाश्वत घोर उसती खवताता बच रा पर वरा 
मे प्युतत पा है। रातताष्य मे वे यताधा। या प्रशश मे एस बजा यजाव 
प्रभूत परिसाण मे पाया जाहाह जियम वाविता वो घाद ता था सोरी से मरा प्रमिदि 
पर दी प्रा व प्रापधाप २0 १। ह | यथा भी शयव्वा का प्र[ ॥॥ 7? ीीहै। 
शाविया गे गाघ कृष्ण री ३५०छाष्ट का यश व विया को विप हिपय रहा ? । रादियवार 
थे मी इस उातस या है।६ हवा हो 3५ साविएएं भी दृषरप जा मु घुस्या 
बरी हैं।' राधा रा पएश वो प्रम वायो घिव की ९ उत ही भे उप्र वा अगायहन 
पहाँ तिया गया है उसा शी बंध व रोविएवीत वि विद्ारी | मीवियाहै।" बवित 
राधा पी विरहारित वे उपरामत के विए तवोपबार का यथा हिया है।'! कि । राधा 
पी विल्जाशा भौर विपाग फथा वो संविश्वार यणव हिया है।'? व,्वा भा गाररर 
लितर थी खुधि ला है पर वष्णएस किटुर छा गए हि राधा पी बुत बी ही 
लाहैं- 
च्यापो४पि हत्याहि भृगान स्मरति स्वरघानुर । 
कटाक्ष स्थत्रिया ह॒त्वा निर्मोहो न स्मरबहो! ' ॥ 





4 गगरसातता २१४१३ १८ 

२ बहों २१७॥१ १४ 

३ बंटी शइआ३ईे २१६३६ २१३३८ २१६३७ २१६१६ 

४ वही राषदारे४ 

4 यहां ४१६६ रा ॥१५ 

६ बडी २२०६ ११ 

७ वहीं २२३॥६ ३० 

८ वही ४॥३॥३ छुतनीय- जीझ्भूभागवंत ३ २२४६ तथा रहीम थे ना भ ए१ ११ 


मतिराम रगराजछ $५ 
गगसहिता ४॥४॥१७ 
१ वही ४४॥११ 
११ राधा पत्च सगहीत्वा शिरो नेत्र तपा च हत्‌ ॥ 
निधाय वाचपित्वा त८ुमवा तत्पात्पप्जमू ॥ गगसहिता १॥१४॥१ 
तथा-कर य चम्रि चढ़ाय सिर उर सगाय भुज भाटि। 
जहि पाती पिय॑ं दी सखति बाँचरि घरति समेटे ॥७६॥ विश्वरा 
१२ गगसहितदा ५१५३ 
१३ वही ५१४5१ 
१४ वही ४॥१७।५ तुलतीय-धतानल घन झानल-द वित्त छ॑ ६३ 


रत 


रौतिकाय्य गे उपजीब्ध घर 


सवोध मे शिसतुज मे कष्णय साथ राथा विहार शिया वरती था प्रय उसी वी वा 
बाना से सुनती हैं।* वि न राया व अमियाप चिता गरणरयन् भादि विस्ठलशान्ना 
बात विचाई वणन रिया है।* साहित्य मे विस्ट वा अ्रवविजीपता तर बंगत रूरिवत्‌ 
प्रयुवत हांता रहा है। पुराणकार वे मी यहाँ उसरा वशन वरप साथी फद्विया का पावन 
किया है। रौतितास्य में साहित्य-यरवरा प झनुसार दिरहो या विरहिणी वी पत्र उखन 
मे ्स्मवता वरशित है; प्रस्तुत रहिता म॑ मा पापी व परमनससत री ग्रद्मफ-तता खसी 
अ्रशर वग्चित है।* झागतपतिया व रुप मे सवा वे मादा वा सती भारी्िय चप्टाओ 
और हर्पोल्तास तथा पुमसूचर "उुना का वणन किया वा प्रिय विसय रखा है) 
सहितायार ने यहाँ ग्रायउपतिका वा वणन परवरा के ही झतुसार रिया है ।* 
इस प्रकार काग्य गाहित्य व सपोग झौर वियांग-वघत वी रूटिया वा निवाह गोपी 

क्या वी लौता का उनके अलोरिक चरिद का वणन रस्‍नवाज प्राण और महिताग्रा 
सभी लगभग उसी रूप मे प्राप्त है जसा कि परपर्तो रीति काव्य मं। इस स्थता वा 
विवेचन स यह सर्प हा जाता है कि हिंदी के रीतिकाव का शा गार वणन उन झमप्रस्त 
बपत्य रिया श्र परयशया से अनुप्रस्ति है जितका विस्तार विंग साहित्य से लबार 
पोराशिन और वौवित साहिय तक फ के हुआ है । यहि उस ग्रयो का रम्यत विश्लयाश 
क्या जाय ता उसम 2गार रप्त और उसके विविध १ हक पणने परयप्ति मारा मे 
मिलेंगे। प्रस्तुत अवध को सीमा दतती व्यापत है रि उसके ग्रामोग मे पयाष्व साहित्य 
ग्राजातार। 

स्रप्रति धम्क्त व उन का शा वी भार सकते किया जाएगा जिनका रीतिकालीन 
शू गारिए बणव के विकास मे मटत्वरण यागटान रहा है । 
पदधनवात्य (सस्कृत) 

सस्कत प्रवधलाय्या मे, मूल रुप से विकसनतील महाशाब्या मं, श्र गारधारा 
कुछ बिगरी हुई मिलती है, किलु यरि ध्यात लिया जाय तो स्पप्ट हो जाएगा कि परवर्ती 
महाराब्या को रूटिया शा पृरूष रिसी ने किसी रूप म इस भी वियमान है । सलेप 


म यहा कुछ महारा या का परिचय जिया जाएय!। जिम सातवाय मू वक्तियों का 
विश्वद्‌ मिविचन मिद्ता है । 


वात्मीकि रामायण 


झएलितएय होते रे बारण सारण वो भारतीय बाट घय वा आतचलोन मावा 
जा सत्ता हू। महाभारत मे पौराग्यिव' उल्षो की प्रधानता होने से द्ु गारतय बसा रूप 
आम ककया वर जलकर 
१. गगंयरिक्र 7१ अ६ 


बता ४३७१० १८ अलृचा९४ 
3३. बढ़ विचार 
4. बी शा१६२८ २३ 


६६ रौतिकाव्य मे' स्रौत 


बही मिलता जसा ग्रलक त महावाब्या म मितता है । रामायण वाय की उस श्रेणी मं 
श्राती है जिसे मक्डानेल महोत्य के भ्रनुसार अलक्त महाकाय वहा जा सकता ह । 
इसमे कथा की प्रपेक्षा शली को विदाष महत्त्व टिया जाता है और वायगत झ्राकति 
की इसमे प्रधानता होती है । उहान रामायस्य को रामाटिक टली वा सच्चा महावाब्य 
माना है ।* 

रीतिवालीन शय गार धारा का मूलसांत अपन आतिम स्वरूप म इस महाताव्य 
में पाया जाता है । 

यद्यपि कालिटास बी तरह वाल्मीवि ने अ्धिवाद्यत प्रकृति वा वणन झालम्बन 
के रूप मे किया हू किन्तु अनेऱ स्थाना पर राम और सीता के विरह को उद्दीप्त करन 
वाली ऋतुओ का चिनरण प्राप्त होता है रामायण-काल म भी रीतिकाल की तरह वन 
विहार आदि हुआ करते थे जिसका सकेत प्रस्तुत ग्रथ मे मितता है । 

झरण्यकाड म॑ सीताजी को देखकर रावण उनके सौ”“य का वणन परपरित 
उपमान। के प्रधोग द्वारा करता है ।' कवि न इसी काड म विरही राभ वे द्वारा सीता का 
जैसा गुण वणन कराया है वसा रीतिकाय वे प्रवसित नायका द्वारा भी बराया गया 
है। विरही राम की वंदना वडी ही व्यापक है। जिस प्रकार वे चराचर भ्रकति से सीता 
के विधय म पूछते हैं, उसी प्रकार परवर्ती रास्कत साहित्य म अनव॒ नाटक और प्र मास्याना 
के नायक अपनी खोई हुई प्रिया का पता पूछते हुए लेख जात है । मद्यपि राम वा विलाप 
हादिक करुणा से ओोतप्रोत हे फिर भी उनव सबोपने और रूप-सौदय के उपमान 
रूढिग्रस्त हैं।* क्व्किवाकाण्ल मे कवि ने प्रकति व' उद्दापक रूप को उपस्थित बरने के 
लिए जिन प्रप्रस्तुता वा विधान किया है वे अधियापट परपरित है।*ं दसी काट वे 
३०वें स्ग म प्रकति वा विरहाद्वीपक चित्रण वरते हुए राम पी प्रिरह तशाग्रा का बडा 
माभिव रूप प्रस्तुत किया गया है 

लक्ाधिपति के अ्रत पुर का चित्र भी दय्नीय है ।९ 
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रामायश प्ररष्य समर ४६११ २३ 

बही सग ५८॥४ ६ ॥१२ २४ 3३१ 

बी रिव्किपाराड संग ११ ॥े २३ २५ २६३ ४०७२ 

बद्दी ७२ १४६ ५४५६ 

रामायण सन्दरकाद सगर ५-७ ६«४५-७ 


न्‍ी कब म> 0 जत 


रीतिवाव्य के उपनी-य ह्छ 


सीता के ुमसूचरू नत्न श्रादिव' फ्डक्न वा तथा तज्जय हप वो वणन 
रौतिवालीन भागत्‌पतिकाग्रा वे वणन का पुवर्प सा लगता है ।* 

हनुमान का दौत्यरम परवर्ती दुतवा-या पी साहित्य परपरा या झालिरुप माना 
जा सत्ता है।' हनुमान वी उवित कि “तुम्हारे वियोग म व (राम) न सुस्वादु पदार्थों 
वा भोजन करत हैं और न मधुपान। तुम्टार घ्यान म वे इस प्रकार लीन रहत हैं वि" 
शरीर से जगली वीड मवाडा वो मी नहा हटात॥ रात को सात भी नही यहि सीट 
आ जाती है तो तुम्हारा नाम लेकर तुरत उठ जात हैं -तुम्हार वियाग म ब्रत धारण 
करक॑ वे तुम्ह प्राप्त वरन वा प्रयत्न करत हैं। * इस प्रकार क वणन मे रीतिकाल मं 
परिवरद्धित हान वाले विरह निवेदन क वीज छिप से लगत हैं। 

समुद्र-तट पर विरही राम वा विलाप परवर्ती प्रावत अ्पश्र श शोर हिंदी वे 
वियोगा नाथव नाथिकागशा व करण विलाप का स्मरण टलिजाता है। प्रशोत्त वादिका मे 
सीता और राम वा विलास वर्शित है। इस उपवन के वणन म कवि ने पुष्प, वक्ष, दी धिवप 
और उसमे विव॒सित वमल चत्रवार आदि का उल्लेख किया है* जो परवर्ती रीतिबद्ध 
महाकाव्या श्रोर रीतियाव्य क उपवत वणन से मितत जुवत है । यहाँ साम-ती वातावरण 
का विकसित रूप दृष्टिगत होता है। राम क॑ साथ सीता का मरेय मधु पान झौर सुस्वादु 
पदार्थों का ग्रहण करना वात्स्यायत व नागरक वत्त स काफ़ी साभ्य रखता है। राम 
भ्रौर सीता वा जसा वलापिक चित्र यहाँ ग्रवित है उसकी प्रतिच्छवि रीतिकालीन 
साम'ती वलासिक जीवन म पाई जाती है। 

डा० कामित युत्के न इस प्रसग का उल्लेस करते हुए लिखा है “प्रचलित 
वाल्मीकि रामायगा क॑ उत्तरवाड भ राम के अशोकवन का वणन मिलता है और राम 
सीता के विहार वा उत्लस भी कया गया है । झ्राग चलकर इस प्रवार के श्यू गारिक 
बणना का अधिक स्थान दिया गया है । वास्तव म श्र गार रस की वलती हुई व्यापस्ता 
विकास व॑ द्वितीय सापान क राम कथा साहित्य की विशेषता है ।”* 

उपरिलिखित सदर्भों से स्पप्ट है कि आात्किविन प्रस्तुत कति मे ख्य गार के 
संयोग और वियोग टोवा पक्षा का पूण वणन क्या है । 

रामायण म कायटाली क॑ सभी गुण प्रारश्मिक रूप मे विद्यमान हैं अत 
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द्द रीतिवाब्यग सात 


डॉ० हम्भूनाथमिह ते रामायग वो वि्मादीय घर झका माया न चीजयी 
घड़ी भाना है।* परवर्ती महातायया पर रामायण या प्रमाय विद्यप रूप ये थाया जाया 
है। रामायण ये बाट व महायारया पर सामती य्ातायरगा व हृधप तीखा य किसी 
रुप मं प्रन्‍ाय पायी जाती है। एगे मटाय्राब्याम प्रवापार यूत्तियां ग्रश्य रहा है 
विखु 'उनम से सादगी भौर ताज्गी वा प्रयार जाया बे विविध भ्युझयायी 
प्रभिव्यतीा मजी हुई भौर प्रवाहमया भाषा महयर उड़ ध्य महान्‌ चरित्रा की 
अ्रवतारणा झ्ाटि बातें जा महायाय्य का हीघजीवी प्ोर प्राणवात्‌ यनात वाती होता 
हैं, समुच्तित रुप मे नहीं पाई जाती है। गाविटासीय महाराब्या से समग्र जीवन 
बा संतुलित और वविध्यपूण प्रयन मित्राा है। उनम व्ियर हम रौह्यवाध भौर 
व्यापक परिवेश बी भाँगी मिलती है बट परवर्ती रढियद महाताज्या मे बरित्रोतति न] 
हाती। कवालिटास ब वायमस शूगार या जा रूप मित्रता है वह सातवीय यजिया यो 
उदात्त और परिष्कृत मायभूमि पर ल जाता है. एसवाब्य श्रपा पूर यूग का सच्चा 
प्रतिनिधित्व बरत हुए सस्क्रति और सम्याा का उच्च झाटए प्र-तुत परत है। उतकाो 
बणन चमत्वार प्रदशन व विए नहीं प्रपितु स्वस्थ जावन मूयातर प्रवेषण व जिए 
होता है। कालिदास के वाद बे मरावाव्य रढ़िग्रस्त ग्रौर सक्ु चित जीवन हष्टि वा लकर 
चले। उनम रीति तिर्वहि वा ग्राप्रह प्रमुख हा गया। शा० सिर झ्रागकय हाजी का प्रवतन 
छठी 'ताटी से मातत हैं। उठाते विगा है वि टण्डी ने हहातुसमारचरित से यमत्र 
इलेप प्रादि वी जा ग्रतिशयता हिसाई है यट इसरा पमाण ? जि बस्तुत छठी धताडी 
का युग ही एसा था जिसमे साहिय झधित ग्रववति यारित्य प्रणव वात चातुय भौर 
बल्पनातिरेक' क्थावस्तु बी उपशा झौर उस्तु-व्यापार-व्णन वी भ्रवाव”यत्र स्पीति के 
कत्रिम साधना से आत्रान्त हा गया था। कथा गास्यायितरा और महावाब्य टॉवाम 
यही प्रर्वात्त पायी जाती है । 
साप्रति वानिदासीय मठावा या व श्रगार वधन वी विवचना की जाएगी। 
कुमारसभव -प्रर॒तुत ग्रथ क द्वितीय सग म पायत्ती गए रूप वणन और झ्प्टम 
संग मे शिव पावती व सभोग श्गार का वणन मित्ता है। दिये और परावती वा जो 
रूप इस सग भ चित्रित क्या गया है बह पारतोकिय य होरर जौविय है। पावती वी 
चेष्ठाएँ बहुत हुछ रूटिवद्ध-सी हू । उनया मुम्पात्व मनावज्ञातित है शितु उनरी चप्टाएँ 
परपरानुसार हैं। मुग्धा स सफ़र प्रोटा तक नायिका की विय्यास्त घष्टाग्राबा त्रमितर 
विवास प्रस्तुत सग मे निवद्ध है। साथ ही इसम सयाग टगार बी विविध विवास 
लीलाग्रा वा जसा विवरण उपस्थित प्रिया गया है वह कामधास्तानुमोतित है ।* 
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नए जय 


रीतिकाब्य मै उपजीव्य घर 


रघवन रघुवन व आठवें सग म झ्ज विलाप वहुघ कुछ वाल्मीकीय रामायण 
बा विरही राम के विलाप व॑ झनुररण पर बणित है। नवें सद म वसत ऋतु वा वडा ही 
उद्दीपत वणन किया यया हैं । रवि कालित्यम की विशेगवा प्राइतिक उग्रादाना पर 
मानवीय भाव, का आरापण है। उहांने आर शगारी चप्टाप्रा का प्रवति पर झ्रारपण 
व्रत हए उसका यड्ा ही झलइत वणन किया है ।' वसत रतु मे दावा त्रीटा का जमा 
बणन काजलिटास ने रिया है बसा उन परवर्ती महायाया मे प्रचुर परिमाण मे मिलता 
है। प्रीप्म कलु म जन बिहार वा मी वणन गिवता है। रघुवर वा शग्लिवण नागरक 
दृत्ति का सच्चा प्रतीः है । उसी विवास वीवाए रातियातीय सामता वी याद 
दिलाती हैं। 


कालिदासोत्तर महावाब्य 


यद्यपि महाउवि वालिटास ने शगारी प्रमगा का वणन बटुलजुझ डास्जीय 
परिपाटी के अनुसार हां किया टै। फिर भी उनका सौदय-वाघ परवर्ती रटियद्ध मरा 
काया के वणशना स उहू मिन्‍न सिद्ध करता टै । उ हनि चित »गारिक प्रसथा व। वणन 
किया * व प्रराग व्यापक परिप्रेदय मे हान व वारण जीवन वी गहराई ग्लौर सच्चाई 
को उदपारित वरत हैं। शुगारियता उनता साथ्य नहों है यश मस्त उद्देश्य क 
साधन मे एक सहायक तत्व है । राजिशस के बाट भारतिल जिन क्‍धथ चवी का 
प्रवतन किया उप्तम न ता जीवन वी उतनी “यापक्रता हा उमर पाई शारन जीवन का 
परम सा“य ही स्फुट हा सका । अवर्रण धियवा और चम कार प्रटणन की चत्तिन 
परस्वर्ती मरात्राया वी वष्य-वस्तु का यटत कुछ अस्पप्ट कर लिया | भाव और वला वे 
समवय द्वारा जीवन की मामिस अभिव्यक्ति न हा सती । महावाव्य की क्लवस-वद्धि 
मे काव्य रूढिया का आश्रय अधिक दिया गया जिस़॒क परिणामस्वरूप मौलिक्ता का 
नमत ह्ास हाता गया। 

कालिटास और उनक परवर्ती कविया म विपयवस्तु वी दृष्टि स जो परिवतत 
हुआ वह ग्रुप्तकाव के वाह विधटित चासव सत्ता और सामाविर अज्यवस्था का परिणास 
माना जा सकता है। प० कण्णापति त्रिपाठा के मतानुसार, ग्ुप्तक्ातीन साम्राय्य 
व्यापा शास्त्र परिशीतनन के साथ साथ वमव आरम्वरित अ्मिजातवर्गीय रसित्ता 
और विवासिता वी स्वच्छद नीडा--साहिय और कया के क्षत मं -बडी तांत्रगति 
स चव पदा था। हपउद्धन के युग में तथा प” चाटवर्ती हारा हेया से साहिीयक माध्यम 
ये विशसाजरत्ति के वएण और रलात्सर अनुरजन की गरत्ति निरतर वत्ता जा रह थी 
पर उत लिना साहित्यिक अनुरणन म सवल्ता वी गहराई या आग्रह रसिकता का 
आधार माना पाता था। उप्त युग का अभिजातवर्गीय सहूहय सामाजिक बाब्य और 
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६० रीतिवाब्य ब॑ सोव 


सातिय के तमयायारा ग्रामप्रिमोर वर हट बात वायान ” वा निविकथ ग्ास्वाइन 
बरते थ। उस ठिना यदी का उ या प्राण सदस्य मावा जाता था। पर उ्पयिर पाल मं 
सच्ची सहलयता की यवाय राय रखिता का यह झआपार बूमि सियया य््री | धीर 
धीरे भाजराज के समय तह पदुचत बहुचत शगार री रसराजक्ता प्रिवासमंय 
जितने थी प्राघारशिता बने गई।  कालिहास ना समय यी साम्राति7 भय्स्था भ्रौर 
काविशमायर पा की सासाजिर प्रवस्था के मूस प/रवतना वा सरत पर७ यरणापरी 
जिपाटी थ उदरण में मित्र जाता है । एसा छाम्रा मुखी समाज 7गा मे तवि ररजया 
साधना भा ह्वामामसा हा जाती टै। घीर घारे यावप का परिवद सकुबित प्ौर कवि 
या जावन हश्टि सीमित हा वाता है। सप्रद जीयत वी प्रपती जावन सण्” वे प्रस्युत 
परन मे हा वह धषा उविन् मे की साथकता समान सगता 3॥ फिर चमााशार प्रहणत 
भौरदुरासठ वल्तता मे हाट तगन उगता है । वर प्रपते पूयवर्ती काव्य उतिया से बाजा 
मारा की धुम मे जातन साथ का उप करने या है । थाहि” ये प्रदणशव कध भा 
प्रपरागगिा। बणता पोर उल्मायनापा मे कविया उनभाहर उस से 4 भ्रा वर दता 
है। उनमे उधायरो घोर वह्यु यणन तया हो या वे बायवा संुचत ना” हा याया है। 
हाल हर्माताय सिर व हस प्रगति वा घोर निल्य रात #7 विसाहैधि | बजुए 
प्रमिउ में पकाश्या जैसे रताहर वे हरत्रिजय (उठा होता) मरात थे धारठवरित भौर 
खीह 7 भ नप्धयरि (होता बारहयी होता) घाहि मे मा घगयुनित धौर प्रशासतित 
शान का यह ध्राहि यच्त प्रधि लिया बच्गी है । दया झुगे रा छोदार दौवम 
हो रब दि रागातार सारा सर्गों ते से । 4. बत विटार जवनवाय पानग्रोौ 
और चरत वगा पा हापावता यान वरत घत गा हैं शवानत उ क्याडीयात 
मात पाता है तो शपा जिर संपडाता #* घाग बद्वा है । 

संदेह रावयिद मधाटयध्या 4 ख्गारिक प्रगगावा सर परिचय देव हुए 
उगर शिरिप पता के वगन का उतरा हिया जाएगा। 


१ विशाजुवाय 

प्ररदुत महा हार वा मत बघातेक दच्छ धाहा | हितु पदआा सर्पोच्ष 
सुलआप बा ला 6रत रजकादशा खरता 4 वच्चनेश ब्ख कयर मे था 
बल १257 ४ धार रादो 4 "रस मचतवास्य # शाम वन कथा प्रगार का घर 
करशह रथ त॑उधाय धर चबिएपह ए-श स्व ब । में गि का भ्यगार यशन बा हरा 
शहर रत रे धोर धोहार परम गे ₹ ततदझ वाल है यू 6 प्राभतििरशक विश 
बे ये 7 एम हि। यश रत जय को ॥70 ये ॥हिया थे /मारपह 
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| १४) ॥ ११४ 
ह 


हर बॉ 6 कट ४ ना का +पक्त्न8 कक ३३७४ 


है। 


रौतिवाव्य के उपजीव्य धर 


ही समय से कवि यत्ति दान, देया और दमत जसे जीवा + महर उद्दृश्या को छान्‍कर 
विलामसानुरजन वी ओर उमुस हो गई थी, जिसत परिणाप्रस्वरूप महारायाम भी 
यौवन झौर वितास व ही चित्र अधिय आए ओर नारी को गरिमामयी मूति तिराहित 
हो गई। 

आरबि और उनदे परवर्ती महारविया ते परी व जिस रुपवो महावाब्याम 
उपस्थित क्या वह बहुत बुछ मुगत हरमस वी वंगमा और रोतियाजीन नायिकाओ के 
समात भमागवत्ति वा परितोपव वन गया। भ्रधियारा महाव्राया मे सारी वी विविध 
शृगारिक चप्टाएँ विस्तार व॑ साथ निरूपित हान लगी । प्रणय लीजा व झनतक एस 
प्रसगा वी उतमावनाए इस महाजाव्य मे वी गई हैं जा परवर्ती कविया वी प्रेरणा सात 
बन गद जस किसी नायव का स्वय मात्रा ग्रू थत्र विसी परवीया व गत मे पहना 
हना और जल व पारण भीगी हुई भी उस माता वा उसक द्वारा परित्याग ने विधा 
जाना ।' एसी ही चप्टा बिहारी वी भी नायिया करती है ।* 

अधिकाश महावाब्या म ग्रोप्म क्रतु म या विहार के ग्रन तर जवभी दा करती 
हुई रमणिया रा चित्रण उननी शृगारिक चप्टाएँ जल से घुता हश्ा उसनतो रूप 
सौतय एवं पायव या सखी द्वारा उनवा मतन पु पावचय और दोलात्रीडा झ्रादिवा 
बणन पाया जाता है। ऐस ग्रायाजन वात ऋतु मे भी दिए जात 4 जिसरा संकेत 
वात्म्यायत के कामसूत्र म मिलता है । 

किराताजु नीय के झ्राटव, नवें और दसवें सग म तदेयुगीन सामती जावन वे' 
वलासिय चित्र ग्रक्ति विय गय हैं। य प्रसंग वास्तव मे मुफ्तक के है तितम वनासिक 
विगाद वे खए्ट चित्र भ्रवित है। इस महावा य मे रातिउद्धता इतनी ग्रवित् है कि जहा 
कही प्रकृति का चित्रण क्या गया है उम्र नसग्रिता सौदय वे उदघाटन की अपला 
अलकार चमत्कार वा प्रदशन हा अधिक है। 


२ शिशरुपालबंध 

आदिकवि वाल्मीकि से लेकर माध तव की काव्य परपरा का यदि अनुशीलन 
किया जाय ता स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रज्मार वह स्वामभाविकता से श्रात्श और 
आटश स॒ रूटि या कूतिमता वी ओर दरली गई। साध मे भहावाव्य वी घणन रूजियाँ 
अधिक कलात्मक और प्रौट है। मानवीय -मथु फीडाग्र। का उत्घाटित करन म भारति 





१ प्रियेण सप्नथ्य विपक्ष तधावपाहिता वक्षखि पीवरस्तते + 

खज न काचिटिजहोौ जठाबिता बर्गात हि थम गशा न बस्दु।न ॥--फरिरात 5८॥.७ 
२ तीजअरब मोतिन सज भूपत बसन सरीर। 

सब मरगज मूहु करी दया भरगजें चीर ॥२७६॥--विद्ारी 

वियमौतिन दब्धत ह< भ्पने हिय तें वाज। 

फ्रित सवन मे डहल्हा उह़ँ सरगजो मात्र ॥४६५॥--विद्यारी 


६३ रौतिकाग्य वे' सौत 


की ग्रपशा माघ का श्रत्त सपता मित्रो । डा० विटरनित्ज न लिसा है 'माघवी 
शक्ति शूगार 4 क्षत्र म निहित है। विशध्ी भो प्रयार मारीय रवि एफ उगर वा वणन 
उसम रहन बाली युवतिया थ गा देव यगय या विया यता बर रावत । ब ब्र-जुस्मा स या 
और प्रात गाल ता वणन बेवन इसलिए रत है वि घममीप्रमिरासा व वियायतापा 
के वणन का मौका मिल । हमारा कत्रि झा रायका वणन उहाताय' ।वी मे #स्ता है। * 
इसका मुस्य वारण यह है कि मारवि की अपला माघ व रामस मे समाज और भी 
अधिक वितासो मुग हा गया था। उसमे उवबाटश की भावना या बूणा ताब हा गया 
था! 

कवि ने ऋतुआ या वणन उद्दोपा प्िमाव य भ्रतगत तिया है ।* पृष्पययत बे 
प्रसंग मे नायिया की झनावत नामि |त्ररती उतर वी भाँसा स॒ प्रसणा प्राप्त बरव' 
निहारी न॑ सम्मवत दहंड़ी धरने शो तत्पर याविता वा एसा हा िम्रण जिया है ।३ 

महाक्वि माघ ने वने विहार से थरी हई यादव रमणिया या तच विटार वणन 
परपश वे ग्रनुसार किया ह हि तु भारवि न जतवी पु औ तत्ततर अआृगारिव चंप्टागा 
का जैया वणन फिया है उसरी ग़वक्षा माघ बा वणन अधिक नगर और दामशास्त्राय 
हा 

माघ «गार रस के अनुभावां भर हावा के चित्रण मे जितने सफ्त हैं 
सचारिया के चित्रण मे नहीं। वास्तव मे वाविशंग सौर काॉयिटासोत्तर क्ाब्यप्रवत्ति 
वा यह मूल झतर ह । पाविटास ने प्रम वे सवारिया के चित्रण मे राफ्जता प्राप्त की 
और माघ न प्रेम बला कु झतगत नखशिख नापिया ये हाय गाय झौर प्रथुमावों वे 
चियण मे कौराल प्रदशाय किया है । क्षणित्र चमत्टति उत्पात करने वाले माघ वो यदि 
रीतियालीन वविया का आचाय कहा जाम तो ग्रत्युकित न होगी । 


३ रामायणमजरी 


ग्यारहवी शताठी वे वश्मीरी कवि शम्द्र ने प्रस्तुत महाताय में ग्रनव 
श्टगारिक प्रसगा वी उठ मावना की है। कवि ने रामक्‍्था म प्रसगानुर॒त शगारिव 
बणता को आरयिव विस्तार से उप यस्त जिया है । ग्रारण्याव में हेम ते ऋतु या उद्दीपर 
वातायरण विरही राम थी यथा हिंगुणित वर रेवा ₹।* ,सी प्रवार बसा $ वर्षा सौर 
शरद” ऋतुआ का भी उद्दीपक वणन मित्रता ह । 
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ढू न्‍खद नं आओ ओएन 


दीतिकाय्य के उपजी-य हरे 


रावण के प्र त॒षुर विलस का विरस्णात्मव॒ चित्र अगित दरत हुए क्षमन्द्र ने 
राशसा वी सुरति झ्रादि झा भी वन विया &॥* 


४ विश्रमाक्देवर्चास्त 


महाकप्रि विक्लण न प्रस्तुत महादाय्य म वितमाकतव रो वीरता का अनडत 
जजी भ वणन शिया है। पूत उतिकणलत मात दा ती भांति इसमे भी बसा और 
दोलानीश * रूप झौर नसों सयांग और पियाग” ये बिहार पृष्यावचय 
जजविहार< रपजि मे कृष्णामिसातीया ज्यास्या सुरापान प्रालकाल हान पर 
खडिया और मानितिया व मं्रोमाया वा निरूपषण नापित्रा महन आटि वा परपरित 
वणन पाया जाता है । 

प्रस्तुत महाबान्य के श्रापयन से स्‍्पप्ट होता है दि इसका रत्तराद्ध विलास 
नोड्ाग्रा और श्रगार व विविध पश्ता के विस्तत निरूपण स आ्रापूण है । 


५ श्रीकठचरित 


मंजर (वारहवी शती) व प्रस्तुत महाक्ात्य मं निपुरणह का वणन लितुपाज 
बन वी शली से किया है। पूर्वोक्त मरावाय्या वी भाति इसमे मी कलारा पवत्त वसात 
दवांगनाग्रा और रार्र-यावती की दौजा तीडा पृष्पावचय जलताडा स“या चद्रोदय, 
रूपसाजा, पानवति रति जीश और प्रभात व वणन मित्रता हु। छठे सगस लकर 
सावहव संग तक उपयु के वशना वा सनिव वरब' मदुवाब्य क बलवर म पयाप्त 
बद्ठि बी गई है। घूलकथा १-वें मग स लकर चौबीसयें सग तत् ही नियरद्ध है। पूर एक 
संग मं वि न बस ते शामा और ऋतु-सुलम विलास-लीलाग्रा का वणन क्या है ।* देसी 
प्रभग मं दवागनाभा की विरए-व्यथा का मी परम्परित वणन प्राप्त हाता (६ मलयानिल 
बी आर रूपा मे उप्ेक्षा बी गए हु परत जिहार बरत हुए पाती और एक्र वी सोजा 
श्रीडा का मा गन जिया गया है ।”' प्रेमा नीडा स थक्री हुई पावती के सौदय का वणन 
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मा 


ह्ड रीतिवाब्य के खोत 


वारने वे उपरान्त पृष्पावचय के प्रसय मे ताया नायिका वी विजास चेप्टाओा वा वणन 
किया गया है ।* पुर्थामरण से मडित पॉवती के रत सो व्यू वा बशन भी परम्परित 
है। उपयु क्या महात्रा बा ती भातिद्धशम भी जउक्रीडाओर प्रट्नति तथा मानव वी 
मथु तीडाग्रा का सु ”र वण प्राप्त हाता है।* 

सूयास्‍्त और चद्रोदय वणन के उपरात उसके उद्दीपज़ वातायरण से झ्नभि 
सारिवाड्ो वा बणन जिया गया है।* विरहाद्वीपा चंद्र चाटनी झ्राटि का रूडिग्रस्त 
बणन यहाँ भी प्राप्त होता है।* सयागिया तर उपकारक चद्ध की प्रशसा भी की गई 
है देवागनाग्रो क सौ दय प्रसाधव का वणन जा क्विन क़िया है वह बहुत ब्रुछ 
साभती वातावरण को द्योतित करता है।” रत्वजटित मणिश्रा की प्रमा के कारण दुयली 
पतली नायिका मासल दिखती है।* एसी ही उकित विहारी ने भी निबद्ध वी है। 
सर्वागभूषिता नायिक्राप्ना का सधुषान वणन करने हुए मद को मानरूपी हृढ ततु को 
बाटनवाला ब'रपत्र (झारा) सिद्ध किया गया है। रीतियागय में भी मात्र लज्जा और 
भय अभ्राटि के निवारक मछुपान का वणन मिलता है ।* दवागनाओा के अन्त प्रकोष्ठ ती 
समद्धि एफ आर वात्स्यायन के नागरक वे अत पुर की याद दिलाती है दूसरी भोर 
रौतित्रालीन सामनन्‍्ती वातावरण का पूवरुप उपस्थित बरती है। वेलि गह ने उद्दीपक 
वातावरण का झकन व रत हुए कवि ते सथाय श्ूयार का ब्योरेवार विवरण उपस्थित 
क्या है!" 

प्रस्तुत महाका य वी श्यूग्रारिक वष्यवस्तु की तुलना रीतिवाव्य की वपण्यवस्तु 
कं साथ करने स दोना म काफी साम्य मिलगा। 

जसा कि पहल लिखाजा चुत है बालिदासीत्तर महाक्राया की बहत्रयी 
(विराताजु नीय झिझुत्नाल वध श्रोर नपघचरित) से जिन प्रवत्तियां का क्रश विश्ास 


॥. क्ठचरित ८॥१ ४५ 

३ बही छाश४ 

३ बढ़ी ६२१३१ ४४ 

४ बी १२ ६ ११४ ६ ३३ 

४ वी ११॥४५६३ १२६१ ३२३३ 

६ बी ११६४ ७३ 

७ वही १३॥२ १८ २४२६ ३१३५ 

४ घतरगाटजशरीरघोतक जमापमपा 
मणिक्िरणतरग रावह मासलत्वम्‌ + 

शनतरमप्रि दासों नागकान्यग्रतातों 

हूयित"शि क्यविट्व्यक्ततामानिताय ॥ १ ४२३ 

€ दविद्वारा दा स १ 

कै मंेथर वीक टबरित १४६ तुततीय“दिदारों रेशर ५ 

१९ यारठ2बरित 4ैशाइ रे 


रीतिवाज्य के उपजीव्य धर 


डिखजाई ह्ता है एस सस्से व्यापद रूप नरी हाताठी उत्राध के कवि सत्लावर व 
हशविजय मे शिलता 6 जा मार पे शिपुपाति वेब के झनुत रण पर जिसा गया हैं। पति 
न प्रस्ता प्रतरय मे अपन नीति-शास्त्रीप और वास शास्त्रीय परानिय या प्रह्यन गिया 
है पाशदिम प्रत्गत वी स्स पत्ति वे बारण वहीं क्हीवबिता साह्यमप हे ही 
बछ्धित रूप म॑ उपस्थित हुआ है। प्रनाव्रायक्र झांग्रह व वारण कबिया ने ज्यातिप 
व्यावरण राजनीति वाप्लास्‍्त्र हटाने यागश्रिया आदिस प्रपन श्रप्रस्तुत विधान म 
पयाप्त सहायता सी है । 
मौतित्ता बी वी और पाटित्य प्रत्शन वी वि बारण महावात्या की 

एवं टूमरी शाखा विवर्तित्त हुइ विममे वथा वणन ब साथ साथ व्यासरण अ्ववार 
ओह व प्रयाग भी निलशित विए गए। इस दी वा सम्मवत प्रातीलतम वास्य मद्ठि 
वध रावणवध है। भौमत (७या होती) का राघवाजुतीय घनजय [?०वीटाता) श 
विमघान हरिश्चद्ध (१०वीं हाती) का धममाम्युट्य वबिराज (१ वो होती) वा 
राघवपाटवाय झ्ौर हमचद्र (१२वीं हाती) का दयाश्रय काज्य इसी हाजी सम निवद्ध 
है | राघवपा”वीय स रामायण और महामारत वी वा द्ययरू राली म वर्णित है 
जिसण “लप झौर कृत्रिम चमत्वार ही झधिक है रमणीयता नहा 

६ नेपघरित 

प्रस्तुत चररितकाय्य में झ्ातद्वारिव हाजी का चरम परिपावक पाया जाता है? 

इुसम हा लिंक चमत्कार छतठ्वचित््य अ्रवकारतान और पाडित्य प्रट्यन वी प्रमुखता 
पार जाती है। डा० विटरनित्ज न इस आर सकत करत हुए लिखा है. अतवास्तास्त 
फ्ीसभी वजाओ वा प्रधाग छठटास्त की हर्हता का चरम निह्ान और बवल 
घमरास्त्र वह ही नही झपितु कामशास्त्र पर मोअपने पूण अधिकार का प्रटटन करता 
इनका मुख्य ध्येय था ।? वलासिक जीवन का काइ भी सवध्य स्थल इनस अरुता नहीं रह 
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६६ रीतिशाब्य मे सोज 


गया था। रीतियावीन पबिया नी भाति दवा भी श्गारित बणया में गुछ भ्राजोयर। 
ने प्रश्वी लात या दोधारोपण फिया है ।' 

भारतप्ि भौर माघ + वाक््या मे प्रयुगा सभा यणय रद्िया गा धर्म वार्य 
मे प्रयाग मिलता है। उक्त मेहातार्यां वी भौति दंगगी भी क्यायस्यु बहुत ही ह 
किंतु शगारिक प्रशंगा व विस्ता विश्षण थे मारण ववयर वी प्रीडय वद्धि 
हुई है। 

नपधयरित में नपतिरा उपवनायिहार  विरह बेणन * प्रतत प्र वे हारान्परि 
हाम झ्ौर बमव < सयाग ' एप पोहरा शगार ग्रारि का वणय विस्तार से थिया गया १ । 

श्रीहप व संत पुर वी रमणिया तय सवुरवाणा मना याया (वनामुर्ा बवय 
सक्तिया वी श्रृ गार रचना थीया वितासारिं हाथ गम पत्र लखग विप्र रचया माल्य 
एवं प्रमथी रघना हातरज बीटा भौर रात चित्त सर्मावत रमणिया वा बशयतर्र 
श्रमिजा|वर्गीय भन्त पुर फौा सतीय चित्र उपस्थित जिया है । त्मी प्रसार प्रडारह नें सर 
मे वर्णित नल वा प्रात पुर बामगूत्रा मउल्लिखित नागरर व झ्त पुर वा सप 
प्रतिनिधित्व वरता है । समवत रीतिवात्य य झ्रत पुर व प्रता शिव जीवन व चित्रा कौ 
इन वणन स पर्याप्त प्ररणा गिली हाोगी। ततार्मम बिनोद झोर बिलास त्रीडाग्रा शा 
विस्तत चणन बरक महाय वि त परवर्ती वविया थे जिए रस दशा मे मांग प्र"स्त कर 
लियायथा । 

नल मे झपनी सम्पूण गोपनीय रति-लीला वा दमयती वी सखी व सम्मुख वणन 
करवे जिस छिछले स्तर वी रसिक्ता प्रकट की है बसी रीतिवाव्य म भी बहुत कम 
मिलतो है। 


प्राकृत 
प्राइत साहित्य वी याप्ति ६०० ई० पू० से १८०० तय मानी जाती है। इस 
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रीतिबाव्य वे उपजीव्य न] 


सुविधा के लिए तीन भागा भ विभवत क्या जाता है--प्रारभिक रूप पालि, मध्य- 
बालीन रूप प्राइत तथा उत्तवालीन रूप अ्पभ द है। पालि विशेष रूप मे वौद्धो के 
धम प्रथा की मापा हाने क कारण रमात्मक या शुद्ध साहित्य से हीन है । यदि इसम कुछ 
रसात्मक साहित्य का निर्माण हुआ्ना भी हा तो आज प्राप्त नही है। डॉ० शम्भूवाथ सिंह 
नपालि साहित्य वी चर्चा करत हुए जिखा है ' समवत पालि केवल धम की मापा समभी 
जाती थी तभी ग्रश्वधाप को अपना सहावाय्य सस्द्त मे लिखने वी आवश्यकता पडी। 
पाचवी शता दी म झ्रटठवहा वे आवार पर ही मिहल के इतिहास से सम्बाधित दा ग्रथ 
दीपवश और महावश निर्मित हुए। विटरनित्ज ने इह ऐतिहासिक महावात्य की सज्ञा 
दी है। इनम महावश को राजतरगिणी वी तरह का एतिहासिक शैली वा महावाय 
कहा जा सकता है। इसम भाषा झौर छत की पृणता भी ग्रतकृत काव्या जैसी है।' * 
प्राकृत मे अनेक प्रवथ-काव्यो की रचना हुई जिनम विमलसूरि का पउठमचरिय सबसे 
प्राचीन है। इसमे राम का चरित्र ११८ सर्गों म वाल्मीकि रामायण से मित शली मे 
बणित है। दूसरा महत्त्वपूण महाका य सेतुवध महाराप्ट्री प्राहृत म पाया जाता है। सेतु 
बघ परवर्ती श्रलद्ृत शली से लिखा गया है । इस पर सामती वातावरण का पूरा प्रमाव 
इृष्टिगत होता है । 
कालातर म सस्कृत की तरह प्राकत का भी सम्व घ सामा य जनता से विच्छित 
हा+र राजदरबारा स स्थापित हो गया। इसके परिणामस्वरूप उसकी स्वाभाविक 
'रमणीयता लुप्त होती गई श्लौर उसके स्थान पर सस्कत वयव्य परम्परा वी रूटिया स्थान 
पान लगी। दरबारी वातावरण झौर नागर सम्यता मे पल्ले हुए कविय। ने, चाहे वे सस्कत 
के कवि हा या आकत को, अलकत वाय खली अपनाई। '* यह प्रभाव वाक्‍्पतिराण' 
के गउडवहा (७वी शता ही) में और मी व्यापक रूप म॑ पाया जाता है। 
हेमचद्र वे दृयाक्षण महात्रात्य मअरितम आठ सर्मो को कुमारपालचरित नाम 
से एक स्वतत्र महार्राथ माना जाता है।इसम अणहिलवाड था पाठण (गुजरात वे 
राजा कुमारपाल का पराक्रम वणित है। 
अठारहवी सदी पूर्वाद्ध क कवि रामपाणिवाद का महाजायय क्सवहो २३३ छदो 
का महत्त्वपृण महावा पर है। इसमें नगर का वणन अलक ते झली में किया गया है। 
उक्त महाकाया के अतिरिका कुछ भ्रय अलक्त शली के रसात्मक काव्या का 
उल्लेख मात्र मिलता हैं।जसे पादलिप्त वी तरगवई सवसेन का हरिविजय, वाक्पति 
का अधुपथविजय, श्रानट्वद्धन का वियमवाणलीला प्लौर मारकण्डेय का विलासव 
ईसट्टक आदि । प्रावत महाका-या मे अलकत और रसात्मक शली मे विनिभित होने 
वाले सेतुबध भौर गउडवहो प्रसिद्ध है। 
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हद रीतविने सोते 


गधती उड़ हो शथात। था ने शुहारि “यंद वो हि वि सिवा हिथा 
जाएगा। 


राषण यह (गतुपण) 


खाता प्ररश्या | योय [पॉयय शा) हारा १४ घायागरा # दिशा गर् 
हि वतयाब मचाघ्य है। धरदयुर ७व व गस्बा है दास कि ध्रहामाधा सम 
बाध्य विश के परा्पर व गुजपार द्रयरशा ॥॥ धरवीवयियों से बारपतिराहन 
हसी मटाताय बे धाधार पर गजहय ।की रत वी ।' 

प्रशशुण गंधवात्य मे पृर्यी नि ररशत व |स्तीपस वाया वी हरह बचा 
शरत थे» पारा धार वो दिखादीयां बचा धिलज़ा है। गोष ही राभग 
रमधिपा पा विछाग उारठी श्रगारितत पथ थपां धाहि प्रा भी विशयुत यैगठ तिया 
गया है।* 

राहत बे बुह्पयावा भांति प्ररयुत प्रवप्रम भीवति जहाँकहा शपारिर 
बगाय गो निपाजा एर सर है उसया हीर्या, उसे पूरा राणयया से रिया है। रावण 
यी प्रन्‍्त पुरवपुप्रा भर सयागवालित (ये तय वा दिजिश पद्दो जु ला सतुप्राहै। 
डॉ० रापायोपि” यसाह़ थे घपुसार धत्र, व विंटेज सूगया से टुलित घोर परत 
रा से रमणियाँ श्ययारी माया मे गे मप हू रे खुद की विमीबिरा को भूत जाया घाहती 
थी। सयि ने उनयी श्यूगारी बष्टाप्रा वा विद” बन तिया है । 


गउडवहा 

गहातवि बारपतिराज (८्वों हाताः | ०) प्रस्तुत प्राए्ता सोधोवाश्य वी 
रचना वन्‍्नौज | सेथराज यागाप्र्मा यो सभा से री थो। उिमरू पे मे महू उपवध है 
इसगे एधि था भ्माप्ट गौड़ राता थे यध की घटा बशिवरता था सॉन गाय” 
कवि इस पूरा न बर सता | प्रस्तुत ग्रष उसे बथा वी प्रस्ताव सात्र है। 

कवि ने भय देवताप्रा गी स्तुति व साथ बोस थी भी यहाया मी है जिससे 
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रीतिवाब्य के उपजीव्य ह््‌ 


स्पप्ट हाता है कि कवि ने काम भौर काम भावना का भी उचित महत्त्व दिया है।* 
यद्यपि प्रस्तुत महाकाव्य ग्रववत ली का चरितराव्य है फिर भी इसम वार 
बघुआ क॑ साथ जवतीडा, सद्यपान और ग्रीप्म ऋतु वे यतीत बरन व सामती-साधना 
का प्रशन किया गया है।* इसम प्ररस्तिदाय्य के समा गुण मिलत है ।* श्रन्त पुर वसन 
वे प्रसग मं कवि न ग्रीप्समाल म सामत रमणिया वी स्थीति और उनवी श्ग्रारिव 
चप्टाओ वा ग्रच्छा वरान किया है। वपावाल मे यय्ोवमा व विलास वा वशन राज-यबग 
की वृत्तिया था उत्घाटदन करता है।* सारी रुप वशान म सुकुमारता, भ्रामिजात्य 
और लतित लीलाग्रा रा उत्तस' रीतियालीन बविया वो वशन शो दी याट दिलाता 
है। 72 गारित प्रसंग को लगर कवि वी उप्रेशाए उसके श्य गार-वणन की निपुणता को 
झोतित घरती हैं। सच्य स्ताता फामिनिया के मौदवय और मण्ग्न वा बटन रीतिवालीन 
नाथिकाप्रां 4 वस्पना से बहुत ऊुछ साम्य रखता है।” थिशिर ऋतु के प्रात काल म सुरत 
बलात नायिक्ाग्रो का सूक्ष्म चित्रण परपर्ती कविया वा प्रेरणा खोत कहा जा सकता है।* 
कवि ने बस ते ऋतु में य्ावमा का उपवत विहार भी वर्णित किया है ।६ इस तरह वे 
वर्णन सस्क ते महाकाव्या में मी पयाप्त मात्रा में पाएं जात हैं। नायिक्षात्ना वी साय 
कालीन चैप्टाएं शगारिक वाताव रण या और भी तीज बना देती हैं।* परम्परा के श्नु« 
सार रात्रि म कप्णामिगारिकाग्रा वी साज सम्जा का मी वन किया गया है। इसके 
झतिरिकत मुदिता, खश्तिए सुस्धा ओर मानवती झादि के चित्रण प्रमावपूण हैं। कवि 
ने सुरत झ्रौर सुरतात का भी वशान किया है।** 
इस महाकाव्य बी विशेषताओा का उत्तेख करत हुए डा० शम्भूनाथर्तिह ने 
लिखा है “या भी इसमें कयावस्तु नही के वराबर है और ग्त्यत अलइत वणना दुरारूढ 
कल्पनाम्रा विद्वत्तापूण सदर्मो तथा अनावश्यक वस्तु व्यापार वणन से काव्य का क्लेवर 
स्पीत हो गया है। वाकपतिराज न दस का प में बाणभटट के हपचरित और प्राकृत 
के छ दावद्ध वथावाया की तल्ली का समवय किया है और साथ ही परम्परावद्ध 
हहनीय महाकाब्य की हूटिया का भी पप्रास गिव वस्तुव्यापार-बण ना के रूप में पालन 
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१०० रीतिराब्य वे! सोत 


विवाहै। 

यथदि यहाँ वेपल ध्गार प्रधान स्थवा की ही या बी गई कै रिलतु वर समग्र 
रूप से इन महाराधावा रउनायाल व युग खम वा यिवचन व्रत हुए प्रमुस वाज्य 
प्रवत्तिया वा विश्तेषण रिया जाय ता यी निप्पप जितयया किद्वग ग्रृग (मुस्यत 
छठी "ता टी रा ग्यारहवी राता ही तक) म वीरता धम भौर थ«[ग़ार वी मावनाएँ 
प्रधान थी। समातवग बोर और धम प्रिय था साथ ही उसम श्गार मावना वी भी 
प्रवलता थी । डा० टाम्भूवाथ सिह न लिपा है. इस ताल वी साहित्यिय क्रियागीलता 
और बला प्रेम वी प्रवाति भी व महत््वपूण नही है । इस रामय साहित्य वी रचना या 
तो राजदरबारा म रहन वाल न विया द्वारा हुई या राजाप्रा व स्तुति गायक शोर वरावली 
रक्षव चारण भाटा द्वारा भ्रधवा धममावना से प्ररित कविया द्वारा जाया तो मठा 
मा टरा में घामित्र सप्रराया के ग्राश्षय मे रहते थे या सठा और राजाप्रा के मत्रियां व 
आश्रित थ।'* इससे स्पप्ट होता है कि इस युग म तीन प्रकार वी रचनाए होती थी -- 
(१) सामन्‍्ती विलास वत्ति के अनुकून श्गारी रचताएँ (२) सामन्‍्ती चौय थे! वणन 
मं वीर प्रशस्तिया वी रचताए (३) धामिक या मक्तिपरक रचनाए। सम्रति केवल 
आगारिक रचनाग्रो वा ही परिचय दिया गया है। प्रशस्ति, मकित और नीतिपरक रच 
तापग्रा का सक्षिप्त परिचय भ्रागे टिया जाएगा। 


अपभ्रश 

अपभ्र व व महाराव्यो मे श्रुयार और उसे विविध पक्षों बे विकास और 
उसब स्वरूप वी विवेचता के पूव यह जात लना आवश्यतर है जि अपभ श मापा में 
बाध्य प्रणयत क्सि रूप मे श्रौर बव स प्रारम हुआ । या तो बिहाता वा मत है कि ईसा 
की इसरी शताठी स ही लोक भाषा का वित्रास प्राइत अपभ्र रा भाषा के रूप म प्रारम 
हो गया था और छठी शता दी तक इसने पूण प्रभुत्व स्थापित वर लिया था। सस्कृत 
बी तरह अपभ्र श भी साहित्य वी साय सापा बन चुवी थी | ईसा की झ्राठवी शताली 
स अपभ्रश साहित्य मे पूर्ण प्रौटता आने लगी थी। १६यों ताली तक इस भाषा मे 
साहिंत्य का निर्माण होता रहा किन्तु इसका उद्ृष्ट वा यक्ाल झाठवी 'ती से तेरहवी 
जती तक ही माना जाता है। इसके उपरात यह जनिया वी धममाषा होने के कारण 
अत्यत सीमित रुप मे ही उपलध होता है । 

अपभ्र ”ा के महाता य यद्यपि सस्कृत और प्राकृत व शास्त्रीय या रीतिवद्ध महा 
काया से भिन है फिर भी इसके पौराणिक श्रौर रोमाचक़ शली वे महाकाव्या मे 
आूगार के विविध पा व बन की रूढ परम्परा वा प्रयोग मित्रता हैं। इन चरित 
बापा मे ससकृत के नपधचरित या विक्रमाक़्देव चरित की शास्त्रीय शत्रों का भनुसरण 
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नही सा गया है ।! इनम राग विराग वा पृथक पृथत भौर विस्तृत निरूपण मिलता है। 
इन काय्य ग्रथ्ा वा मूज प्रतिपाद्य विराग या रात रस ह झत भ सभी पात्र जिन घम 
को स्वीवार वर धर-द्वार त्याग दत है पिलु उसकी यूयवीठिवा घार रू गारी एव एहिक 
है। डा० हाम्भूवाथ धिह ने अपश्नरा मटाकाया की विवदता करत हुए तिसा हैं 
+ बरद्यपि य समी पोराणिर विपया पर लिखे गए घामिक वाब्य हैं पर इगभ शगार और 
श्रुद्ध का वणन भी मित्रता है। कथा के मातर अवसर मित्रत ही कविया न प्राइतिक 
वस्तुआ-सच्या प्रमात चंद्सा सता सागर, परत झआहि--का सुर चित्रण किया है ।* 
डा० हरिवश वछड का मत्र है ति सस्द्त और प्राऊत वी तरह अपभ्र टा मे धम सावना 
निरपेश एहिक्तापरत महाक्राय नही लिखाई पटत। समवत एंसे महायाय्या की रचना 
जमेतर बविया हारा हुई हा जा सुरक्षा व श्रमाव मं कालस्वलित हा गई ।१ 

अपभ्र ह में सवप्रथम महत्त्वपूण महावा-य स्वयभ्‌ का पद्मतचरित या पउम 
चरिंउ है। 

पठमचरिउ---प्रस्तुत महायाव्य में रामकथा वा जन रूपा तर उपल्ध हाता है। 
इसमें ऋतुओ का वगन अनेय उपभाना के द्वारा सुहर शली म क्या गया है। पावस 
बणन में कवि ते पावसराज वा ग्रीप्म राज पर झाक्म्ण के सागरूपक द्वारा कवि- 
परम्परा का निर्वार क्या ? ।* रोतिकाव्य म॒ भी एस झनत छ ” मित्रत है जिनभ 
पावस का 'राजा वे युद्ध व ग्पक्ष म वशान किया गया है। प्रिततु उसका प्रमाव भिन 
है। वहाँ नायिवा का एकारी जानकर उस कप्ट दन के जिए बादला का घुमडना गरजना 
और बूद टार का प्रशर करना नालि वर्णित है। वहा प्रद्डति का उद्दीपक रुप स्पप्ट है । 

कवि पे जनत्रीडा में सहसाज_न और उनकी रापिया वी जिन चप्णाआ का 
वणन क्या है वह मम्फ़त के शास्त्रीय महाका था की चली पर झावारित है ।* इनमें 
एन्बय ओर विलासिता का रूप भ्रथिक स्पप्ट होकर आया है। वसतै ऋतु का वन भी 
परपरित है ।* प्रस्तुत मटावा य में पवजय वा अजना सु दरी के लिए विल्ञाप६ विक्रमो 
बश्ीय के पुरुरवा विल्ाप स मटोहरा विलाप * तथा कुमारसमव के रतिविलाप से मिलता 
जुलता है। 

कवि ने सीता क ₹प वरान में परम्परित उपमाता प्रयोग क्या है ।| प्रकृति 
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१०९ रौवितागा के सोफ़ 


मर में मद को घद्ररतुत दिधाओ मोथमट्ट बी जाह़र्यरी वी गदर हिसावा है। 
सागरामिमुस तहिया मो पयिया । प्रियाम से मिचत जा थी हु समा के रूप ए घधय 
बिया है। रवप भू ते भी उसे बरियाट वो पा दिया है।' 

महापुराध--पुष्पष्यणा का था! घाया। प्रशिद महाराष्य है गम भी योर भौर 
श गार रसा गा विस्तृत पौर सागावांग यान हिया गधा है यु सब या 
शात रस म ही होता है । गदि। 7गार वे विहिखि पं त-गयाग धौर रियागन्ल सांप 
नायिका व सौ”य प्रौर रा टित का परवरित यरणा तिया है।? भविगधगारहा से 
धनपात ने प्ररतुत कथा वे होत सकता मे मच श मार यार घोर चाट रगा गा या ये 
दिया है। इगग शमतधी की रपधामा जारी का उरारिश प्राहि बा याव जि 
परम्परा के घयुसतार ही हिया गया है। 


हिदी 

हिंदी या महाराय्प या प्रय थे वाब्य गरहत प्राएत प्रौर प्रपप्नद ये प्रथंध 
बाव्या की ही विछती बडी मान जा सत्र है। यथदि हिटी मे घाटियालीय गय्यावास्य 
बहुत-युछ लाए भाषाधा + प्रगारयाना प्रौर यीर गीय से प्रमादित हैं. रितु उाम 
चास्त्रीय महाताब्या बे तत्व पूणा बिलुण्त सदी 705 जग राजा या सामत भी 
प्रशहित व साथ ही उाव रूप-सौदय शाटयाय उपया विधर जय वाला प्राटिय यराने 
मिलत हैं। इसी प्रवार धाटियावीय गमाारागा बीगव्यरातोा भौर प्रृष्यीराजरामो 
मे यद्याप प्रमुख रस वीर है. फिर भी शगार भौर उसव विविध पशा था विशृत यरान 
मिलता है। रतय चज्यरटाई से प्रपन पूउवर्ती किया ॥ प्रति गतघतला चापित व्रत हुए 
प्रपनी रचना वी उनया उीछप्ट बहा है ।१ 

पृष्वीराजरासी- यद्यपि रासा वी गणागा यीररसात्मय मचपराब्या मकी जाती 
है पर वीररस श्र गाराथयी होपर झाधा 3 इसलिए दस से थर सार व विविध उपातंता+ 
संयोग वियाग रूप चित्रण * कु बंगात झलि या थे रूप मित्रता है जिययी परम्परा 
रीतिकाल मे वितश्चित हई। प्रस्तुत ग्रव मे उग्रार सी प्रधानता बात हुए डा० विषित 
बिहारी तजिवंदी वहत है, रासा मे उसी प्रधानता बार प्र री रा बी पाई जाती है 
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बहुत वृछ वही हाव श्गार पा । वीर स्वमावत्र रति प्रेमी पाए गए है। विसी वी 
रूपवनी बया वा समाचार पावर झथपा व-या द्वारा उप अपन माता पिता थी इच्छा 
के विपरीत झावर वरण वरने ता सठडा पावर, उतत वया का श्रपहरण कर उसव 
पशवाता से भयर युद्ध और इस युद्ध म विजय प्राप्त करत कया वा पराणिग्रहण तथा 
प्रथम मिलन झाटि व बगाना मे हम वियाग और सयाग व चित्र मिलत हैं । नायत और 
नाथिका के परस्पर श्रवण मात्र स अनुराग झर तज्जनित विषागप्ट व वग्यन काम 

यीदा क प्रताक हैं। * 


पृथ्वीराजरासा न ग्रत्युवितया वा सहारा लेकर पृथ्वीराज के अनक युद्धा ग्रौर 
सजते मूल मे मूलत वायाहरण का लेबर अनव सगोग वियागात्मव चित्रा का सम्पुजन 
वियाहै। चाततरदाइवा प्रस्तुत महावाय म॑ युद्ध और विवाह की शू सला उपस्थित करत 
में पर्याप्त सफवता मिली है । हर युद्ध के वग़न था*न्वट्त अतर क साथ एक्स ही हैं। 
हर बार काई पथिर या सदतायाहक विसी राजा का रमणीय कया का रूपनवशन करता 
है जिस सुनकर पृथ्वीराज वी दशा प्रमास्यानक वाब्या व नायय की सी हा जाती है 
अर्थात्‌ वह पूर्वानुरागजय विरह का अनुभव करन जगत हैं। दूसर ही क्षण कयाहरण 
के लिए वाहिनी सजती है। कवि बेधी बेंधाई हा दो म सना सता प्रस्थान युद्ध श्र शत्रु 
सता वी पराजय वा वगन बरता है। ग्रधिकाश नायिका वा हरण किसी दवस्थान से 
ही हाता ह। सशेप ग कि अमिलापपूतिजय नायिशाक हप और प्रथम टरानजाय 
सकाचादि का वन बरता है। वयाहरग व बाट सयोग शूगार के झ्रसगत झाने 
वाली रूढ घप्टाआ का सा पिप्त उग न क्या जाता है। 

जहाँ तब “रगारिक प्रसगा वा प्रन्‍न हैं प्रस्तुत महावाब्य म उसके दोवा-सयोग 
और वियाग*-प ता का वन शास्तीय पद्धति पर जिया गया है। कवि ने रानी हसावती 
आदि की वय संधि एवं पाडटा श्रयार और दवाटश आमरण का भी वश्णन क्या है।ए 
अत सस्कृत प्राइतादि साहित्य वी परम्परा काआग बटान म प्रस्तुत महावाब्य का 
महत्त्वपूणा स्थान है। 'ा० नगाद्र रासो वी विशपता का उल्लेख करत हुए चाटबरलाई 
को कान्य रीति क प्रति निश्चित ही स,वधान मानत हैं । उहान जिखा है वि पृथ्वीराज 
रासो के श्गार चित्रा म अनक चित एस मित्र जात है जिनम रूप के उपमाना वो बहुत 
बुछ उसी प्रकार रीति मं जक्डकर उपस्थित किया है जसा रीतियुग म हुआ है। '< 
पृथ्वीराजरासों मं पडकतु वंधा हारद आदि क वणन वाई स्थला पर आए है ६ कवि 
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है०४ रीतिशब्य के स्तोत 


ने अधिकाश वणने वाव्यरूढि के ग्रनुसार ही किए हैं। सयाग श् यार के वणन मे वात्स्या 
यन के कामसूत्र का प्रमाव स्पष्ट लक्षित होता है। अनेक नायियाओ व भेटा-स्वाधीन 
प्रतिका, परवीया,* स्वकीया * झमिसारिया मुग्वा नवाढा ग्ादि के अतिरिक्त काम 
शास्तीय--पद्मिनी, चित्रिणी शालिनी श्रोर हस्तिनी का भी उल्लेख किया गया ह। 

पृथ्वीराजरासो म झनेक युद्धा और विवाहा के वणन बहुत ऊुछ एक ही तरह 
के होने के कारण उबास पदा वर देत है। वगता है विना किसी सुनियाजित क्थातम 
के कवि ने अनव घटनाझा का सददन मात वर टिया है। यही कारण है वि इसम 
प्रभावा-विति नही है और पृथ्वी राज को छाडरर और विसी वा चरित्र उमर नही सवा 
है। डा० टाम्भूनाथ सिंह ने नारी पाता के चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखा है 

रासो मे सनी पात्रा मे क्सी का भी यक्तित्व वसा महत्त्ववूण नहा है जसा महामारत 

मे द्रौपदी, तु ती और रामायण मं सीता कवयी और म दोटरी झाटि का है । सामती 
वीरयुग थी सस्क्ृति के अनुरूप रासों की सभी स्तियाँ मोगविलास वे साधन क॑ रूप म 
हैं ग्रत समी एक जसी हैं ५ * रोतिकालीन नायिराग्रा क प्रति भी यही वात कही जा 
सकती है। 

छिताई वार्ता -- नारायणदास इत छिताई वार्ता (र० वा० स॒० १४०० वि०) मे 
प्रेमास्यानक का“य परम्परा वे अनुसार नायिका का नखशिल और श्र गार क॑ सयाग 
और वियोग पक्षों का सम्यक निरपरा किया गया है । 

सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा भेजे गए चित्रकार दवग्रिरिक राजा रामतेव के 
नवीन मवन मे॑ नल दमयाती की प्रणयक्तथा काम का वे आसना और पह्चिनी, 
चित्रिणी हस्तिनी और शसिनी नायिकाग्रा के मवोहर चित्र भित्ति पर ग्रवित वरते हैं ।£ 
इससे प्राचीन प्रणय गाधाग्नो और कामगास्त्रीय वितास वे प्रति लोक रुचि वा सवत 
मिलता है । 

कवि ने रूट उपमाना द्वारा छिताई का रूप एव नखशिख वणन किया है।* 
छिताई वा नवोढात्व मनोवचानिव ग्राधार पर वणित ह। फिर भी उसमे परम्परा वा 
महत्त्पूण योग ललित हाता है। वियोग वणन मे भी वणन रूलिया--प्रदृति का 
उद्दीपकत्व कामदव के प्रति उपालम झ्रादि का सम्यक निर्वाद्द पाया जाता है।* 

पदमावत -मलिक मुहम्मट जायसी हृत प्रदमावत हिटी वा प्रेमास्यानपरक 
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रौतिकाव्य के उपजीव्य रन 


महावाव्य है। प्रेमप्रघान आाख्यान पर आधारित वयावस्तु के कारण इसमे श्ट गाररस 
की प्रधातता है। श्यगार व आजम्यत | रूपलावण्य वा वणन कबि ने विस्तृत और 
परम्पराभुकत उपमाना क॑ प्रयोग द्वारा जिया है। आचाय रामचद्ध पुत्र वे लिसा है 
जायसी य॑ वणप ग्रधिवतर परम्परानुगत हा ह इससे उनम कवि समय सिद्ध उपमान 
ही भ्रधिक मिलत हैं और इन परम्परागत उपमाता मे बुछ शस ग्रवश्य हैं जो प्रझग 
व झनुदृतत भाव वा स्पष्ट करन मे सहायर नहा हाव। 
प्रस्तुत महावा प्‌ मे रूप-वणन सस्खत वे हास्त्रीय महावाया मे वशित 
नामिवाशा व नखहिख वो याद दितात हैं। कविन रूप वे प्रवन म अस्तृत्येक्षा 
हेतृत्पेशा और फदोप्रक्षा के प्रतिरिक्त रूपफातिशयोवित सामरूपर, व्यतिरेत श्रादि 
बा प्रयाग जिया है। बढुत बुछ यह फवि पस्म्परा के ग्रनुसार ही है ।* 
रासो वी भाँति पदमावत म भी पद्मावती वो साज सज्जा-वं्गन के प्रसंग से 
उसवे दारह आमरग्य और सोवह श्गार वा वणन जिया गया है। कवि न सम्मवत 
अमवरत सोवह शूगार वा बारह ध्राभरण बह दिया है ३ यद्यपि यूपी प्रेमाम्यातक की 
परम्परा क॑ श्रनुसार प्रस्तुत महाकाव्य मे वियाग श्ूगार की पूर्ण विवति है तथापि सप्राण 
वणन मे भी कवि को पूण सफ्तता मित्री है। ऐस अवसर पर पदमावली वा परिहास 
मतिराम पद्मावर श्रादि रीतिकालीन वयिया के द्वारा वर्णित नाययाओ व परिहास 
वी याद टिलाता है ।/ 
कवि वा सभोग सुरति व॑ बणन मे भी सफ्वता मिली है। झ्राघाय शुक्त न 
हावा की सम्यक योजना नंबर सतन व बारण कवि द्वारा वर्णित सम्मोगन्पल को 
खामिया वा निर्देश किया है पदमावती के समागम वी उुछ प्रिया अब्जील भी हो 
गई हैं पर सवेत्र जायसी न प्रेम का भावात्मक रूप ही प्रधान रसा है । भोग |वलास का 
बणन बवि न यहा वुछ व्योर॑वे साथ विया है पर इस विवासिता के बीच बीच मे भी 
प्रम का भावात्मतः स्वरुप प्रस्पुटित दिखाई पढ़ता है। * कवि ने राखिया का टाप्त- 
परिहाक्ष सुरत चिह्ने समावता पद्मावती वा रूप एवं पड ऋतु थ्रातलि वा वणव संयोग 
झगार क॑ भतगत विया है। नागमती वियोगवण्ण मे बारहमासा व श्राधार पर 


श्रापाढ मास से प्रारम्म करके ज्यठ मास तक वी उद्दीप्त विरह-वेदना का वणन 
क्या है।* 
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१०६ रीतिकाब्य के स्रोत 


रूप और नवशिख वणन क प्रसण अनक स्थला पर ग्राए है। रासा गी माँति 
यहा भी कबिन वामतास्त्रीय नारा भद का वणन किया है।' बहा वहा क्विन 
अत्युयिकत क द्वारा चमयार प्रत्गान क्या है। पद्मावती व रप वणन मे एस स्थता मी 
चर्चा करत हुए आचाय रामच॒द्र पुक्त ने तिसा है. खुबुमारता वी एसी श्रयुकतियाँ 
अस्वामाविक्ता व कारण कवल उहा द्वारा मात्रा या परिमाण व ग्राधिक्य वी व्यजना 
के कारण कोई रमणीय चित्र सामने नहीं लाता। * जसतग्रीवावी कामलता और 
स्वच्छता और युद्ध क लिए गमनांद्यत बादल वा पीठ फेरे दसक्र उनना नवाहा वधू वी 
उत्प्रक्षा ग्रादि क वणन'” हास्यास्पद लगत है। 
जायसी # पद्मावत म भारतीय बथावस्तु श्रौर सूफी शली वा विचित्र सम्मितित 
रूप लिसाई देता ह्‌ । डा० हाम्भूनाथ सिह ने इस ओर “यान ग्राकपित करत हुए लिखा 
है “सूफी मत म॑ प्रम वी पीर श्रौर सौ दयज य झान 7 को बहुर महत्त्व लिया गया है 
और इनका वणन सूफी कवि बहुत बटा चइ। कर करत है। हि दी प्रमारपानक वाब्या 
मे प्रम की महिमा विरह वटना श्रौर सौ देय की महत्ता का जो इतना पश्रविर और 
अ्रतिरयोक्तिपूण वणन मित्रता है वह पारसी काय धारा का प्रमाव पवत करता 
हैं। 
प्रस्तुत महाकाय मे बारहमासा का वण ने लाय्गीता वी परम्परा की याद 
दिवाता है। रीतिक्ात मं मी पडऋतु और वारहमासा व ग्रथ प्रभूत परिमाण म॑ मिलते 
है। 
माधवानल कामर दला--मा रतीय प्रेमारयानत्र का य-परम्परा म॑ गणपतिनदृत 
भाधवानल कामवटवा (२० का० स० १५८४ वि०) एक महत्वपूण रचना है। इसम 
लोस-न्‍कया गौति व तत्त्वा का सुदर सयाजने है। काम्यदता व विरह * योवतागम, 
मुग्धात्व ९ नसहिख 7 सयोग< एव श्र गारिक चेप्टाआा आति का वण न परम्परानुगत है । 
प्रस्तुत प्रशध में कामशटवा क विरह का बगन करता हुआ कवि वाया 
व्यवप्ताप का वणन विस्तारपूवव बरता है * जिससे पता चलता है दि साली सत्रहयी 





4. प्रश्दाववत नागमतो वियाग खड १४ 

२ प्राचाय रामचट शरत्र जायमसा प्रयावता 4 ६२ 

*<. नि तटि टाँव परी तिनि रखा। घू ट जा पाक लाव सब टखा ॥ 
पलमावत ४११४ तलतीय -बिद्वारा १२८ 

४ पत्मावत्र २२४४ 

॥ डॉ शब्मुताय सिंह द्विठा महावात्य का स्पष्प रियास थे ४१४ 

६ गणपत्रि माधवानत कामइटता १५६६ ८ 

७ यहा ॥१३ तुतनाय-र्टाम दर्व नायिशा अत छा हे 

८ बा २५१ ३१ 

६ बढ़ा २११११२ ॥9४२२८ 

१० वहा ६॥१६ २४ 


रीतिकाब्य के उपजीव्य १०७ 


शताददी म वेश्याव त्ति खुव जारा पर थी । विरह वी अवस्थाग्रा दा वन भी परम्परित 
है जिसम गुण वीतन, उमाद झीतापचार प्रताप आर प्रिय मिंतन बीझाणशा से प्राण 
धारण आदि पा वणन किया गया है।' कामर दला विरहों मात मे सूध श्रील चद्ध 
जल, चातक मयूर कोकिला और रात्रि का उपप्लम्भ दतां है।* वह बारहमासा शो 
मे फागुन से माघ तक वे प्रत्यता महीत को कोसती हुई अपनी विरहाउस्था का वणय 
करती है।* बह पवन और पत्र + द्वारा स-ठश प्रेषण का भी उपन्म वरती है ।* 
माधवनल और वामक टवा व सयाग शू गार का भो वविध्यपूस्त चित्रण क्या 
गया है ।< प्राकृतिक पृष्ठभूमि का उद्दोपक वणन पडऋतु की परम्परा म॑ क्या गया है ।६ 
कवि को पागुन और हाली वे उल्दासमप वातावरण वा चिजण करन मे अधिक सफवता 
मिली है। कामकठता वी सखी उसके स्वामाविक्त सौदय और सौतुंमाध वा वणन 
व्याज-स्तुति वे माध्यम से करती हुई उसे कपाल पर वस्तूरी का तिल लगाते का भी सना 
बरती है !* 
इस प्रकार माघवानत कामक टला मे श्गार के सयोग और वियोग होना पशों 
का विस्तृत वणन लोक-गीति शली म किया गया है। 
रसरतन--प्रेमास्यानका म सामायत श्युगार रस का पूण पश्पिक पाया जाता 
है। जैसा कि पहले हम टैख आए हैं कि इन आस्याना मे विधाग से सयोग को झार कथा 
कय विकास हाता है । दीच दीज मे नंसटिख वय संधि पूवानुराग वारहमासा पडछऋतु 
सयाग विविध विहार आदि वा सथाजने क्या जाता हू । इनम ०गार के उम्य पे --- 
सयाग और वियोग का परिरुप्ट रूप सामन झाता है । पुटकर कवि क रसरतन (र० बा० 
लगमग १६७३ वि०) म उक्त बगने वटुत कु परम्परा व अपुमार ही मितत है। 
बवि ने भलक्षत शली म रसात्मक स्थात। का पूण विस्तार क साथ वर्णित किया है। 
प० कस्णापति जिपाटी न बवि पुहकर की श्गारी बत्ति का निरूपण करते हुए 
लिखा है प्रेम के स्वरूप और दातित व्याप्ति और प्रमाव गहराई झ्रौर सीमा के साय 
साथ पुहक्र उसकी टाना रूटिया से-प्रेममागिया व झ्राध्यात्मिक रहस्थपूण और अ तौकिक' 
तथा झभिजात्यवर्शीय वलासिकता से भीतर-वाहर ग्रार्दीट्त और भोगतप्णा्रपान, 
रीतिकानीन भौतिक स्थूल रूप स--ूणत परिचित और प्रभावित थ।  श्ूगार परिधि 
दे विविध प्रा और झआायामा व जाई विलने सरस और चटकील सब्नविप्ट और प्रमाव 





वही ६१६० २२४ २६८ 

यहां हरे६ ३३४ 

माधबनल कामइटना ६४० श५्र८ 
बची ६६२ २४ ६३ ३१ 

वी ढा१२ 

बही दा१६ 

वही रा१८६ 


कूल मा न आतरनी 


श्ण्द रीतिकाव्य के सौत 


जाली वल्पना सिप्रा वा पुत्र न सजीव प्रयन व्िया है। पर रस गाय साथ रहि 
प्रभावित भौर झग्रवरारणवलित एसी उसिरयों मी रसरातय सकस व 5 जिकरी धारा 
सल्तृत प यूहत्वया निर्माणगात या उसके बुहर पूप ये हो घवररणप्रधात वाया नोट, 
कथा झ्रास्यायियाप्रा ग्रादि सम ग्रविब्छिन रेप सा यहा लगा थी धौर जिगर प्रमायख 
सूर और तुलसी जरा महारर्रि भा अपन का पूण मुत्रा नपर सक।" इस बतब्य से 
स्पष्ट हा जाता है गि श्यार वी परम्परा मारति से लगर मध्यायाव तय लगभग एवं 

सी चली झाती है। रीतिवाल म उसी गति झौर भा तीव्र हा जाता है। पृर्यर रीति 

वाज के पूववर्ती वितु वेशवहास व परपर्ती कवि हैं। उा्यों भारत्रि स जबर प्रपन 
समय तब वी श्गारपरा प्रतइत काव्यधारा फी सारी उपलत्पिया प्राप्रपरों ग्रथ 
रसरतन म सजोया है साथ ही परवर्ती वायघारा व सम्भावित परिणति या भी सवत 
टिया है। 

'स्सरतन मं पउहाँगीर की प्ररास्ति' क उपरात वय संधि ? वियोगं ससीचिशाड 
नखरिख एवं रूप सौ त्य * सयोग* वियोग वारहमाया 5 सरटेप प्रषण४ बनते विहार' 
आदि का परम्पराभुक्त वणन दिया गया है । 

डा० रिपप्रसाट सिह ने प्रस्तुत ग्रय की भूमिका मे रासा और रस रता शा साम्य 
दिखलात हुए सिद्ध क्रिया है कि रसरतन मे भी रस माव वस्तु वणन छह तथा उप 
स्थान सम्ब"्धी रूटिया का निवाह पृथ्वीराजरासा व समान ही विया गया है।"१ 

रीतिकाय म॑ श्गार के सयोगझ्रौर वियोग कागवस्थाग्रा नायिका व रूप 
सौटय हाव माव भौर सवी दूती ऋतू एवं ऋतूत्मवा व वणन वहुत बुछ इन भारतीय 
प्रेमारपानव्। से अनुप्रे रित लगते है । ग्रत रीतिवायके उपयी-य यथा म इनका महत्त्वपूण 
स्थान है। यद्यपि इत प्रमकथाग्रा मे सूफी प्रभाव व वारण जौविज़ प्रम से झ्रतीविष प्रम 
की “परगना कराई गई है वितु श्गारी प्रसगा क॒ वणन म बहुत वुछ रास्त्ीय और लोक 
परम्परा वा निर्वाह उसी प्रकार इनम पाया जाता है जसा परवर्ती रीतिकाब्य मे ! मध्य 
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ढ़ 


रीतिवाब्य वे उपजीव्ध ह्ग्ध 


बाजीन हिली साहि.य मे श्॒ुगार रस वी धारा को विवर्सित और परिवातित वरने म इन 
प्रेमारयातत्रा वा याग यच्य हो मतत्यपूष पहा है । 

रामचरितमानस--प्रस्पुत प्रयाधनवाव्य म राम व ध्ाटरा चरित्र वी झप्तारणा 
वी गई है पिर भी प्रमगानुराध गे राम और सौता + श्यगार रा मबादित निरूषण 
दिया गया है। राम व रूप बणन मे शारीखि' सौटय व साथ साथ उन झजाविव 
पौरप यो भी उदघाटन तिया गया है। उसम्र रोतियालीन विजासी भामतवग की 
बामत गुटरता और प्रत॒मष्प पौदय बे जिए अययाटा सही है। सीया और राम वा प्रण 
ठणन उनएक्त, महिए प्तू मतित और मर्पादित है ६ 

न्यगारिक प्रमग पी भप्रतारणा मे जनव चाटिवा मे प्रथमैनयनप्रीति का बणव 
मिलता है ।बवित सीता फ्री उत्सठा और लब्जा वा चित्रण चित और “समगीत! 
शाच वे प्रयाग से दिया है।' ताविर। वे झआाभुरशा की हार का वणन परमस्वरा क 
पझनुसार कामादीपयर तिया गया है ।* सीता वा निमाण मी बवि रूट वे अनुसार सौ-दय 
सार और ब्रह्मा वी रउता निपुणता वा चरम निटशव सिद्ध किया गया है जिसत्री 
उपभा बवि यही दे गबता, त्याकि उपसान अय वविया के उच्छिप्ट हैं सीता की 
अनुरागव्यजना बडी उुशलता से वी गई हैं।* 

बवियी वत्ति राभवे रूपअत्रन मं जितरी रमी है उतनी सीता के रूप 
चित्रण मे नहीं। राम तुदसी नी अनाय मज्ित वे झालम्बन हैं। उतर र्पन्वणनम 
प्रयुकत उपमान प्राय परम्पराभुक्त हैं। तामिया के रूप सौटय का चित्रण कवि परिणटी 
वा आवार पर किया गया है । प्रसिद्ध उपभाना--सरस्वती, पाउतो लक्ष्मी आदि की 
प्रपूणता शिद्ध बस्ते हुए तुतस्तीदासजी न समावता व्यवव की है दि यटि सौल्यसुबा वा 
सागर हा, परम सुन्तर कच्छप, शा मा की रस्सी श्यार दा मदराबत और स्वय काम देव 
माथन वर वाला हा और यदि उसम से सु दरता और सुख को निधि लक्ष्मी प्रकट हा 
सब्र भी उसकी तुलना सीता स बरता हुआ वि सकाच का झ्रनुमय करगा ।९ इस प्रजार 
थी टूराश्ढ बत्पताएं अनव त्र वी गई हैं। 

धनुष भग में सीता वी मातमिक स्थिति का चापन करत हुए, चद्धमडल मे 
डोजत हुए कामटेव के दो मीन! बे रूप म॑ सीता के चचल नेत्रा वी उद्ेशा वी गई है।* 
विवाह मंडप व मणिमय स्तम्मा मे सीता भौर राम वी प्रतिष्छवियाँ ऐसी लगती है मानो 
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बज़ कबड नरखानणनी 


११० रीतिवाय्य के स्रात 


राम विवाह दखन ये लिए प्रनव रुप धारण बरव स्वयं रति झौर वामठव झाए हा ।" 
कोहबर मे यठी सीता अपन बेगा की मणि मे राम की प्रतिच्छप्रि दरा रहा हैं।' एगा 
चप्टाम्रा वा बणन भिया वित्म्या नाथियाओ व यप्ठा यण ने में श्वेत उविया न तिया 
है । वन मांग मे ग्राम बधुझा वा उत्त र ” ती हई व जासव्जित सीता थी पह्टी था पवन 
और उद्चत द्वारा ग्रमीप्ट माब का प्रवाधव 7विकं कठा विषपुणवरा यो बावर है। 
प्रिया विरही राम वा चित्रण तौतिर मानवीय भाव्रा से युयत विया गया है # राम साता 
बा पता सता ग्ुल्म और पु पिया से उसी प्रपार पूछत हैं गया सम्झा वाठया मे प्रिया 
बिरही नायिया का पूछा ह7 हखा जाया है। दस प्रसंग मंयत्रि क्री उम्रित परम्परानुगत 
झधित है । इस सटम सम प्रद्षति वा उद्दीपय रूप चित्रित पिया गया है ।/ बवि न वास 
वी सता का इस पप्टभूमि मे सागापाग बणा जिया है । रीतियालीन बचि वी उ्तियाँ 
बहुत वुछ तुलसी पी रन उवितया स साम्य रखती हैं जिःतु जहाँ प्रद्धति व रूप को माया 
सिद्ध वरत हुए दाटानिक परिणति दी गई है वहां तुतसी का वशिप्त्य उजागर हा गया 


है।* 

सामाय स*ण वाहक्ता बी तरह हनुमान भी राम का सदश दत हुए सीता से 
उनवा विरह्‌ निव्रेटन तरत है. राम न वहा है कि तुम्हारे वियांग मे मेरे जिए समी 
विपरीत हा गए है। बक्ष। व॑ तवीन क्सिलय अग्नि रातेंनलरात्रि और चद्ध-युयवत्‌ 
दाहक कमल वत माल के दन सं लगत है और मघ तप्त तत वी वर्षा बरता हुआ लगता 
है। जो (समोग काल म) हित्त पोषक थ व ही भ्रर दु खट हो गए हैं । त्रिविध समीर सप 
की श्वास की तरह लगता है। विरही का श्रपने प्राणा भौर चद्धमा को उपात्तम्भ दैना 
परम्परा प्राप्त है।* 

यद्यपि रामायण गरिमामयी उदात्त गाली मे निवद्ध पौराणिक प्रअघ काय है श्र 
इसम मुरय काव्य प्रयोजन लोक मंगल की साधना है तथापि प्रकृति चित्रण वसत वर्षा 
शरत झति कतुझा का वण न रूप और नखशिस सयोग और विधोग तथा विविध हाव 
भाव! के चित्रण को भी समुचित स्थान दिया गया है। 

प्रवध-का यो वी चर्चा करत के उपरा त सूरटास के सूरसाग्र का भी उल्लेख 
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बारना आवश्यक है। वह सुतत प्रमधात्मक सुस्तक ग्रथ है। प्रत्यक पट घटतात्रम से 
सयाजित, पूण श्रौर स्ववत्र है। क्यासूत्र वी लीण रेसा विद्यमान हान के बारण उसका 
स्वतत्र मुस्‍्तत नही वहा जा सकता और प्रूवापर है” राम्व वामाव वे कारण उस प्रयष 
बा-य भी नही बहा जा समता । मुझ्तर प्रयय इस दृष्टि स वहा जा सकता है कि उसमे 
गय पट वा सुक्तय रूप स्तयरा मं विभाजित भागवत्र से श्रमावित और ऋष्णदया क 
अमानुगार सयोजन है। इसविए सूरागर का आययन नता प्रवाप काया मे जिया जा 
सतता है शौर ने मुतर पात्या में । झत उसया पथ्रक रुप से परिचय दत हुए शूगार और 
रीति भ तत्त्वा वा निरुपण जिया जाएगा 

सूरसागर--श्रीकृष्ण मतिति वाय परम्परा मे सूरसागर मथुर रस से प्रापूण 
एव अपूव प्राय है। इगव' रचयिता सुरदाम यद्यपि वल्‍तम सम्प्रटाय मं हीलित थ तिसम 
बात कृष्ण वी उपासना विहित है तयावि श्रीकृष्ण के विशार रूप भी मधुर छवि का 
अक्न उहाने पूरी तमग्रता से विया है । आय वष्णव सम्प्रदायो की भांति वत्लम संम्प्र 
दाय के अ्रप्टछापी वर्विया न भी कप्णवी क्थार लीलाआ का वणन विस्तारपूवक 
किया है। कप्ण और राधा या गापिया की शगार लीला का चितग रीतिकाल के पृव 
हरिवश पद्म विष्णु तथा भागवत और प्रह्मगवत झ्रादि पुराणा मे दर्तिण कं झालवार 
नामक स ता बे साहित्य म, तथा जयदय्र उमरापतिधर चडीदास विद्यार्पति नरक्षिह 
महता सूरणस ओर ने टहास आार्टि वविया की वाणी मे विशद रूप भ प्राप्त हाता है । 
यह विश्वास के साय कहा जा संरता है हि श् गार का जिस सीसा तवे वण ने उपयु कर 
ग्रथा मं अथवा उपय्‌ कत कविया द्वारा हुआ है उस सीमा का अतिक्रमण कसी भी प्रसिद्ध 
रीतिकालीन कवि न नहा क्या ।' डा० राव गुप्त क मत क समथन म सूरसागर स ऐस 
वण न पयाप्त भात्रा म उद्धत किए जा सकत हैं जितकी झनुगूज हम रीतिकाज्य मे मिलती 
है। 

मप्रति सूरसागर के वष्य विपय वा १रिचय दत हुए दखा जाएगा वि रीतिकाब्य 
व वष्य विपय का उसने जितना प्रमावित्त किया है । 

श्रीकृष्ण की बाल्य एवं क्शोर लीताग्रा का वणत चित्रण सूरसागर क॑ दशम 
स्कध वे पूवाद्ध मं ही अधिक पाया जाता है। डॉ० सयंद्ध ने इसी स्कथ को सूर वी 
समस्त कौति का आधार मानत हुए लिखा है भागवत म॑ भी यही स्कघ समस्त वड़ा है। 
इसमें श्रीकृष्ण वी जम जीना माखन चोरी, गो दोहन--राधा-प्ण का प्रथम 
साशालार श्रीडा, राधा का कृष्ण वे घर जाता इयाम वा राघा क घर जाता, ग्ांचा रख, 
घनुर वी भुरली चीर हरण पतघट, गोवधन पुजा दान-लाता नंत्र-वणन रासलीला 
राबा ईप्ण का विवाह मान खीवा हिलोल लीला वधम क्‍्शी मौमासुर-वध हारी 
लीजा श्रीकष्ण का अर व साथ मथुरा जाबा झ्ाति अतीव मनाहर और हृदयावजक 





॥ डा» राकश गुप्त श्रालोचना स० १०, भकित भावता और रोतिकातीन कवि च७० ७५ 
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प्रसगा के' वशन मे जितनी वत्ति रमी है उतनी प्रयत्र नही। * इन सभी दृष्ण-लीलाडा 
बा दा प्रवार वी घटनाझा मे हा० प्राश्वर वर्मा बे अनुसार बाँटा जा रातता है-- 
एक' ब्रज के ग्रान-टमय क्वाटा विलास स सयधित और दुसरी कस व भेज हुए विभिन्‍न 
राशसा व राहारस सयित। इसमे पहयी घटनाए बहुत-छुछ मूर वी मौलिय उठ 
भावनाम्रा के परिणामस्वरूप नित्र्ध है उितु दुसर प्रवार की घटनाएँ भागय्रत व 
अनुसार सशपम वर्णित हे। रीतियाय वा वष्ययस्तु का सयंध इस पहल प्रसार की 
घटनाअञा स है। 
सूरसागर मे कई पठा में श्रीकृष्ण 4 रूप घावण्य वा परपरित वणन प्राप्त हाता 
है।* बष्ण व €प प्रभाव शौर राधाव' ह॒ृदुगत प्रम या जया वर्णन सूरटास न किया 
है, रीतिवालीन ववियावी ऊविताग्रा म॑ भी वसा ही वरान मिलता है।* कप्णवी 
विलाम-लीलाए बहुत कुछ रीतिवालीन सामता वी बलापिक वत्ति वे' श्रनुकूल हैं भरत 
रीतियाय म इसका वणान अनेक रूप म मिलता है। 
नीबी ललित गही जदुराइ। 
जर्बाहू सरोज धरयो श्रीफल पर तब जसुमति गई झाई ॥६ 
आदि पदा वे मावसाम्य पर रीतिका“य वे शनेव छटा का निमाण हुआ्रा है। ऐस वरानों 
में जयदेव के गीतगोविद वी छाया स्पष्ट हो जाती है। यहा उदाहरण वे लिए एक छद 
का साम्य द्रप्टय है-- 
गगन धहराइ जुरी घटा कारी। 
पवन भवभोर चपला चमक चहु श्रोर, सुबन तत चित नद डरत भारी । 
कह्यों बधभानु की कुवरि सों बोलि क राधिका शाह धर लिए जारी ४९ 
इसम वातावरण वी उदमावना जयदव क्‌ श्रनुसार है श्रौर विहारी ने इस छद दे भाव 
को ग्रहण क्या है।” 
सयोग श्टगार क॒ वरान म॑ सूरठास के ननलक्सीर ओर ववल नागरिया' 
हए्व भाव एवं कटाल-पात मे ही नही भ्रपितु कोक कला म भी प्रवीण हैं।** 
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/. कक्‍विन राधा रुप, सयाग, सद्य स्ताता, पूवराग झआलि था बेणय तामयता 
के साथ क्या है। 
दही बिलानवाली वो तभयता या चित्रण सूरटास न ही नहीं विहारी और 
प्मावर न भी किया है। सूर वी राधा, कप्ण वो अपनी गरायें भलग करा को कहती 
ह-विहारी म॒ इस प्रसंग वो बड़ वौच्नल व साय उपस्थित जिया गया है | 
सूरसागर वे पनधट प्ररताथ और 'दान-लीवा मागवत से स्वतत्र सूरटास की 
रुचि वा परियय दत हैं ।/ वियोग ह्याग्रा का चणन वरने के उपरा त राधा-कप्ण वी 
द्ीप्म लीवा वा घणन विया गया है ।* दस प्रसय से सर्रत महावाव्या मे बणित जल 
बलि वा स्मरण हा झाता है। 
अनुराग-व्यजब पदा भ सघुमान लीला, तन समय वे पत एवं झ्रास समय व 
पदा मं कष्ण के रूप सावुय और ताजय प्रमान का सुर बग़ान किया गया है| 
डा० श्रजश्वर वर्मा ने हस प्रमग मे लिखा है सूरसागर का यह अश संवथा मौलिक 
और प्रेमकाय का शअत्युत्तम उदाहरण है। दान जीता + साथ प्रेम वा यह प्रसग 
सूरसागर क॑ २६६ पप्ठा अथवा ६६१ पदा के विस्तार म फला हुआ है जिसमे से एक 
उत्तम पद धवि वी गमार अगुभूति और रचना कौशल का परिचय दत है। '१* 
रामलाला म राधा का सवितत्व थक स्पुट हुआ है। संयोग और रति तौडा 
क वगन वे पश्चात्‌ कवि न स्गीतता प्रतरण मे राधा क॑ मयम मान का वन किया 
है ७ रति चिह्न मर्मा चत कप्गा के। रशयर राग का रूठता, कष्ण का मनूहार करना, 
टूली सयोजन आदि प्रसमग वे वणय मे सूरदास न शास्त्रीय शती वा आश्रय तिया है।** 
राथा के मान मग के परचोत्‌ श्रीकृष्ण और रावा वा हिलाल त्रीडा बणित है।४ सूरटास 
बा यह प्रमग भी नवीन और भागवत से स्वतन है। हिडाल त्रीडा वा बणन परवर्ती 
रातिका-य म भी पाधा जाता है जिस प्ररणाखात क रूप म सूरसागर का महत्त्व 
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११४ रीतिकाब्य के सो 


अशुण्ण है। इसी प्रवाद वस ते वीला, हाती श्रादि वा भी विस्तृत बखन प्राप्त हाता है 
डा० ब्रजेश्वर वर्मान लिसा है. गूरतागर का श्रतिम महत्त्वपूण मौलिव कयाप्रस 
बसत और फाग लीला है। * 

गौरी विरह 7 वग्गन प्रसंग मे कयि ने पावस व उद्दौपत वातावरण का चित्रए 
किया है। इसी प्रसंग मं गाषियाँ घद्गधमा का उपालम्म भी दती हैं।* 

संस्कृत स लंकर हि ही तय भाने वाली महाकाव्यों की परम्परा मे श्गार रह 
और उसके विविध पा वे निरूपण मे प्रश्ति-्वणन और विलास भत्रीडाग्रा झादि व 
महत्त्वपूण स्थान रहा है। रीतिकाल व कवियों को इन प्रथा से पर्याप्त प्रेरणा मिली 
होगी चाहे वह प्रत्यत हो या अप्रत्यस । इसी प्रवार श्रव उत वतिपय खडकाव्यों क। 
परिचय दिया जाएगा जिनम श्युगार की अ्रविच्छिन धारा सस्दृत्त से लेबर रीतिकाल 


प्यन्त पाई जाती है। 


खड काव्य (सस्क्ृत ) 

सस्दृत मे खड़-काव्य प्रणयल की परम्परा लगमग ७वी शतारली से लेकर १८वीं 
१६९वी शतादी तक पाई जाती है। सप्रति सपूण श्गारपरक खड़बवाव्या का प्रध्ययन 
अपेधित नही । रीतिकाय के स्रोत रूप म॑ कुछ प्रमुत सड कायो का अध्ययत अ्रस्वुत 
किया जाएगा। इतिहास ग्रथा म॑ झनेक खड का यो का उल्लेख मिलता है जिनमे चक्र 
कवि (७वी शती) का जानको परिणय, नयायिक जयत (€वी शती) के पृत अभिन दन 
के कादम्वरी क्थासार आ्राशाधर (१३वीं शती) के राजमती विप्रलभ (प्रप्राष्य), 
सुकुमार कवि (१५वीं शी) के इृष्ण बिलास कविराज विश्वनाथ के राघव विलास 
आदि का स्थान महत्त्वपुरण माना जा सकता है। 

इनके झतिवित सदेश-काव्य की परम्परा से ग्नेक ग्रथ झाते हैं जिनका वष्य 
विपय भूलत वियोग «7 गारात्मक है। इस परम्परा में सवप्रथम नाम कालिशस के 
मेघटूत का लिया जाता है जो परवर्ती दूत कायो की प्रेरणा का ग्रसम स्रोत है। कुछ 
विद्वान घटलपर का पर के भी कालिदास-कृत मानते हैं। वयोकि अमिनवगुप्त ने अपनी 
टीका मे इसे कालिटास की रचना माना है। क प्णमाचाय के मेघ संदेश विमश कक्‍ष्ण 
मूर्ति के यनोल्लास रामशास्त्री के मघग्रतिसदेश 'रामचद्ध के धनवत्तम श्यौर मथिल 
कवि महामहोपाध्याय परमेश्वर भा के यत्समागम झाटि को मैघदूत से प्रभावित माता 
गया है । वगाल के राजा ल”्मणसेन के भश्राश्चित कवि धोयी के पवन दूत से आय 
ब्राक तिक उपाटाना को दौत्य कम मे नियोजित करने की परम्परा चली । इस परम्परा 
में रुपगास्वामी ( १७वीं चती) का 'हस दूत रद्र॒थाय वाचस्पतिवा पिक्र दूत मसटटारक 
सानभुपण के प्रटिप्य वाटिराज का पवन दुत हरिदास का कोकित दूत छिदधनाथ 





4 डा ब्रजश्वर वर्मा सूरतास प ७३ 
२३ सूरमागर १ २६५६ ३श्१ 


रोतिकाव्य वे' उपजीव्य श्श्श्‌ 


विद्यावागीश (१७वीं *ाती) का 'पवन दूत, रामकथा विपयक्र वेदा'त देशिक (३३वी 
शी) का हस सदेटा , स्द्रवाचस्पति (१७वी झती) वा “भ्रमर दूत वेंक्टाचाय वा 
कोबिल सदश,” कप्णचद्र तकातकार (१८वीं झती) का चद्धदुत', भ्रादि शताधिक 
दूत-काव्या वा प्रणयन हुआ । पथिक को भी दूत वत्ाकर भजन की परपरा में अ्रनक 
दृत-काध्या की रचना हुई जिनमें अपशभ्रद्ञ भाषा व मुसलमान कवि अब्दुलरहमान 
(१३वीं चती) क सदेशरासक माघव क्वोद् भटटाचाय (१६वीं "ात्ती)के उद्धव दूत, 
रूपगोस्वामी (१७वी शती) व 'उद्धव सदेश,' लम्बो”र वेच्य के गोरी दूत आदि वा 
उल्लख जिया जा सब॒ता है।* 
सदेश काब्यो में ग्रधिका" पहले सदेश प्रेपतत की विरहावस्था वा सलिप्त वणन 
प्रस्तुत करत हैं, तदुपरा त सदेशवाहक वी सामथ्य और परोपकार वृत्ति की प्रश्सा। 
सदेश प्रेपक बडे विनीत माय से उसे प्रिय या प्रिया वे समीप जान का आग्रह करत हैं और 
दूरदशस्थित प्रिय या प्रिया वे समीप पहुँचने के माय का परिचय देत हैं । फिर जिसके प्रति 
सदश भेजा जाता है उसका पूरा परिचय विस्तार के साथ दिया जाता है शोर भ्रन्त में 
विरह निवेदन के साथ-साथ विरही था विरहिणी वी वि रह-दश्याआ्रा का विस्त त उल्लेख 
किया जाता है । इसमें क्मी-_ मी प्राणा की क्ठोरता प्रकृति की विपरीतता वरामदेव 
की ऋरता और प्रिय वी उपेशा का भी वश्न क्या जाता है । 
प्रस्तुत सदम में ख”-का-या वे «3 गारात्मक स्थला का निर्देश करत हुए रीति 
काब्य के स्रोत के रूप में उनता महत्व निर्देश क्या जाएगा। 
घटणखपर काव्य--अ्रमिनवगुप्त इस का थ का रवयिता वालिदास को मानते हैं। 
इस ग्रय में विरहिणी की मन स्थिति का अलक्त शली में वण न किया गया है। इक्कीस 
छदा में बुछ में स्वय कवि और कुछ में सली या टूती तायिका की वेदना का निरूपण 
करती है। वर्षाऋतु वे उद्दीपक वातावरण में नायिका विरहोत्कठित हाकर प्रिय का 
स्मरण करती ह॑। प्रकृति को कमी समदु खमागिती और कमी दुखदायिनी चित्रित कया 
गया है। नायिवा बादल से कहती है वि परलगी प्रिय से तुम कहना कि हे नाथ प्यास्ता 
चातक जल की याचना व रता है श्रोर वह विरहिणी तुम्हार मिलन वो आकाला करती 
है। चातक को तो जल प्राप्त हो गया पर विरहिणी का तुम्हारा सयोग न प्राप्त हो 
सकरा। हस मानसरोवर वो जा रहे हैं पर तुम उसके पास नही जाते ।* 
नायिशा कदम्ब, नीप, यूथिका आदि वक्षा लताआा का उपालम्म देती हुईं उनके 
विपरीत झ्राचरण की मत्सना करती है। कवि ने अलकत 'ली म॑ विशेष रूप से यमक के 
प्रयोग द्वारा विरहिणी के भावचित्ना का अवन क्या है। मेघदूत की तरह भाव-गामीय 
के श्रमाव और चमत्कार प्रदान वी वत्ति वे कारण यह रचना रीतिकालीन कविया वी 
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११६ रीतिक्ान्य के स्रोत 


वणन शली व श्रधिद्त तउट है । 

मंघदूत -वानजिटास वी अझपूय वल्पना हाबित वा निटाया प्रस्तुत साइवाय 
विरही यश वी सामित्र उकितया से पूण है। जरा वि पहन कटा जा चुरा है कि दूत 
वाया वी रचया पा मूत रूप व मीति रामायण व,हतुमान लका गन शार सीतास 
राम सदेश निवलन तवा रास से सीता है संदेश नियलस में याया जाता है। पग्रादिव्वि 
वाल्मीकि वी रामायण व उसत स्वल की प्ररणा स अनक टत याव्या की रचना हुई। 

पूव मेघ मे रामगिरि से अयका तब जाने का रारता बीच-वीच भे पडा बाल 
तेगर, सर सरिता" ओर पौरागनमाप्रा गास्यवधुओआ का मनोटर चित्र किया गया है। 
उत्तर मेघ मे कवि ने भ्रलक्नापुरी म रहने वाले यश यक्षिणिया वी वजासित भ्रीडाग्रा 
सुरत उपवन बिहार और श्रमिसार भ्रादि की यजना यडी सूश्मता से की ठै।?वालि 
दासन यक्ष भवन का जसा वणन किया है वह वामसूत्र स वथित नागरत व भवन वी 
भ्रनुश्गति जान पडता है। यश अपनी प्रिया व रूप वा वणन परम्परायुवत शली मे करता 
है ।* इस प्रसंग मे विरहिणी ५) स्थिति का बवि ने बडा ही मामिय उदघाटन क्या है।“| 
प्रिय के रूप साम्य के कारण प्राइतिक तत्त्वा हरिणी चढद्र, मयूर नगी आदिवे' 
माध्यम द्वारा विरही वे विरह निवेदन का वणन झनेर काया मे प्राप्त होता है।कवि 
कालिटास ने मी यश का ऐसा ही वणन क्या है।६ 

स्स प्रकार प्रस्तुत दूत काव्य म श्ुगारव वियोग वणन वी रतिया व वीज 
सनिहित है जिनका भकुरण परवर्ती दृतकरा व मे पल्‍लवन डेष्ण मात्ति बाय मझौर 
सवद्धन रीतिवा“य मे हुआ । 

पंवनदूत-- वेगाव वे राजा लक््णसन के दरवारी कवि घायी बी एकसात्र रचना 
पवनदूत महाकवि बालिटास के मैघदूत वे श्राघार पर विनिमित है।मुस्यत वायम 
राजा लक्ष्मणसन षी प्रशस्ति है। विपय वस्तु वी भवतारणा दक्षिण देश वी मलय 
सुदरी कुबलयवती के विरह-वणन सकी गई है। कुक्लयवती लक्ष्मणसन स प्रनुखत 
होती है विंतु जब व दरतिण विजय करवे लो” आते हैं तो विरह याज्‌ूत वहेँ दक्षिण 
पवन से सनवशी राजा लक्ष्मणसेन वे प्रति श्रपना प्रणय सदेश भेजती है। 

प्रस्तुत सडकाव्य मे कवि ने दशिणपवन को प्रशसा,* नामिक्ताओरो के सुरतात 7 
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अब बुआ ०-० 


रोतिकाय के उपजीव्य ११७ 


जलतीडा * भ्रक्त म नपक्षत धारण करने वाली वार विलासिनिया * अमिसारिविञ्ना और 
मानिनी की मानलोलामा का यु दर वगव किया €।* देला विलास ओर प्णय कलह के 
चिनण मे तथा अ्रनक हती की सु दरिया व रूप श्रकन में कवि ने पूरी सफनतो प्राप्त की 
है (* बुबलयबती व यूवसाथ ज'य विरह के वर्णत मे उसकी दुवचता, उ माद, निद्षवात, 
जडता प्रिय वस्तुओं सवरक्ति विरहतापायिक्य आर मूच्छविस्थाका चित्रण कवि के 
जम यार वणन का दक्षता का दातक हू । 
हस-सर्देश - वेश तदतित्र न इसकी रचा वाजिटास वे सधदूत के आधार पर 
की है।* रस बाव्य मे रामच द्जा वियागिता सीता + पास हस द्वारा अपना स॒दे' प्रेरित 
बरत हैं । मघदूत वी तरह इसम भी हा खड है । पटत सड मे माल्यवान पपत स लका 
तक के रास्त का अतेक्‍्त वन किया गया है। « गारात्मक उवितया भौर राम एव सीता 
वी विरह दशाग्रा क विस्तत विवरण हस सदर” के दूसर खड म दिए गए है। इसी खह 
के प्रथम पाच इल्लोता] में का वा वणन करत हुए राम वहेत है, भल्लाक्ष | तुम उस 
कक को दयाग जिम “वागनाएं अपने गुणा के कारण तुम्हारे समान ह । तुम्हारी तरह 
ललित गति धाव्पणा से सुद्रर घ्वतिवाली सुम्नारी तरह मत्नशरबत हप्टिवाला 
तुम्हारी तरह पाइर अगवाली ग्रौर सधुर मुग्प स्राताय बाजी मातस विहारिणी स सुर 
पुवतिया तुम्हारा अनुरजन करेंगी ।' ६ 
कवि न राप्त क॑ द्वारा सीता वी विरहावस्थाप/व रुप दया का चित्रण झनक 
इलाब्रा में कराया है । इस क >परात विरहावस्व[ मे "परानतीन शुम हृष्टिवाली नेत्रा 
से जलवप्टि तरती हुई नपागी सीता का मामिक चरित्र चितण या गया है।* राम 
हससे वियागत्राधीन रात्रि वी हीघता का वणन करत हुए सथाग म बीत चिर ऋतु 
सुखा झौर झ्रय सात व वियोग मे उसके कप्ट्यद प्रमावा का उल्नेंव करत टुए दिगत 
व्यापी काम्टत्र # साथी वसत से विनम्न ध्रायना करत हैंति बह सीता वे समीप न 
जाए ।* 





4. मेघडूत १३७३ «४ ५३ 

२ बहा २६ 

३ धोयी पवनदृत इतो. ४ ५ ४३ ४६ 

४ वहाँ ४८ ५० ५४ २७ ६४६६ 

४५... शीश ध्यातत्दा 78 ॥,6 ल्एए90७७ ० छ्माती ॥ ॥9 व सायशलिक् ग्राए4 
एणा शापे ज्ञा ८०6 [7० छ गरड्ठ दजाए प्‌ <णा०्टजाता बाते [0 7 
६४६९0॥07 >यगाऊ 5665 0 तीलाता एफ ] 
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४ बही शे «४ 


हद रीपिरास है रोग 


शीतवाद मे माविता के गंचयाटा पुर वी था ध्रव हि कै उपाचा इहम फय 
है, वे गा तो पचिर है था देगी घोर सर । फधानारद के प्रमाय से गचेदूतहाध्य वा बह 
शाध्प पहा मितरवा,जी उता मे था मे प्राए्त कह । 

उपयु वा राहचवाश्यो वे परवियिता श बार यधाते थद्यास्या जी दुगरी वर 
परा माविच्य गम करयुगेशार से घाव 

अमुगहार प्रताप य र्मे प्रिय उरठीभा हूप वो थायों घर रपुत हिपता 
वे द्वारा यथा विया गया है । एम दघता मे घधिरोीरा) गरदु परिणय झा जा हा 
प्रयाग हिया गया है बह 7; ! ध्रववि 4 घाहररा रुप वा भा यह ब्रार द्वागा है । 

प्रीष्म पतु से पदक वा यथा प्रारम्भ करत हए चार बरुप्त। जैसे भार 
काल िरणें जवाशय होाह्या रात्रि फ्यरिदर महात पिमिया सचियाँ सुर्या पड 
बला गुवातित घटारियों वियायास विउम्धित मिस रण्मी यरवे युर्गा पायुण्या 
से सुयासित बह घाटि का यण + दिया गया है ।' क्ाविदाग । गरमी का विरधष्ठ व 
परण स्वामायिः यर भाव एएह7र 07 साथ विवास बरा था। पयुम्रा का भी यणन 
किया है जगा वि विहारो ये भी एे हाई में मित्रता है ।? पायरा फतु का राजा गजर 
बह नगाई की घ्वति शिजसी वा प्रत्यया हट्यवु का घयुप घौर पानी जो पार का तीख 
बाण ये रूप में यणन तिया गया है जा विरटिया व हल्य वो बधत हैं।४ चरट क्रतु का 
कालिदास त नवाह्ा तायिया ये रुप में जिख्रित जिया है जिसती छाया बिद्वारा व हाह 
में पाई जाती है।< हुग फ्रतु म याचीरण सीलरमत हृस धौर यथु जीय प्ाहि शा 
विरहोद्दीपकत्त्य वर्णित है। हम श्रयु में कामितियों ग्रीप्म कु की साज-गाजा त्याग 
बर क्र तु वे अव॒वृत भवत रण घारण करती हैं । पर्रि न दर प्रगग में सभोग श यार रा 
वणन किया है।” थिशिर ऋतु मे भाग सूरज की घूप सांठे बपड धौर रमणियां के सुख” 
हीने वा वणन दिया गया है। इस भतिरिका भ ये युसल बह्युमा को उल्तेश जिया 
है ।* बसत कतु के भनुकल कामितिया व वस्त्राभरण पवाद पुष्प वसत-वायु भौर विरह्‌ 
व्यथा की तीम्रता वा भी बशन गिया गया है ।६ 

प्रस्तुत ग्रथ व भाधार पर रीतिगराय मे पड़ऋतु-वणन वी परम्परा चती तो 
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'सीत्तिकाव्य के उपजीन्य ११६ 


अवध्य परतु प्रकृति का उद्दीपक रूप ही गृहीत हुआ झालम्बन रूप नही । 
गीतगोवि-द--मीतगो विद का उल्लेख वरणव का ज्याभिव्यक्ति की शगारी 
परिणति * के निरूपण म पहले ही क्या जा चुका है। आचाय रामचद्र गुक्‍्त्र न हिंदी के 
कध्ण मकत कविया के द्वारा विकसित हानवाला गाति-काब्य परम्परा वा मूल उत्स जयदेव 
के गीतग्रोविद म माना है। व लिखत हैं कप्णचरित कंगात मगीति-काय वकीजो 
घर पूरव मे जयदव औएर जिंद्याएति न वहाई उसी दा झदत॒म्दन बज दे मस्त तदिया 
ने भी किया । झाग चलकर ग्रलकार कात के कविया ने अपनी श्य गारमयी मुबतता 
कविता के जिए राघा आर क०्णवा ही प्रेष लिया। * राथा व खडिता कमहातास्ता 
विप्रल घा, स्वाधीनपतिका तथा मुग्घा स लबर प्राढा तक के रूप सूरटास और परवर्ती 
रौतिवालीन कविया की इृतिया म गीतगाविद स दूर तक प्रभागित हैं। 
उपलघध सस्कत व्‌व्य साहित्य म ग्रीतात्मक श्र गारिक प्रसमो को निवद्ध व रनवाले 
ग्रयो में कालिटास क मघदूत के वाद ग्यारहवी ”ती उत्तराद्ध म विद्यमान कवि क्षेमाद्र के 
दशावतारघरित का स्थान महत्वपूण है।इसभ वष्णावत्तार को ध्ूगारिक भूमिका म 
उपस्थित किया गया है। १० विश्वनाथप्रसाद मिश्व के अनुसार उतने ग्रथ वे कप्गा- 
बतार घिपयक गोत्त जयदव के गीतगोविद के ख्रात मान जा सबत है।* बस जयदेय 
से लगभग चार मौवप पृव वी लोक भाषा मगीति-तत्त्व श्रा उबर थ विसका नमूना 
बौद्धो के चर्यापदा म मिलता है। विद्वानों ने यह सिद्ध वियाहै कि गीतगरातिद 
लोक प्रचलित सरल जनगीता हे उस प्रभूत माडार का द्यातक है जाकालववलित हो 
भया। 
डा० रघुवटा न यौवन और श्टगार प्रधान उन जनगीतिया की जुप्त परम्परा की 
ओर सकेत क्या है जिनका प्रतिनिधित्व गीतगांविद करता है। आचाय रामचद्र 
शुक्ल ने जनगीतिया स क्लागीतिया के ग्रतर का स्पष्ट करत हुए लिखा है कि गीता 
की परम्परा तो भम्य भ्रसम्य समी जातियो मअत्यात प्राचीतकाल से चली भरा रहो 
है। सम्य जातिया म जिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेत्र जिया गया है। 
लिखित रूप मे आकर इनका रूप पडिता वी वा प-सरम्परा की रूढिया के अनुसार 
बहुत-बुछ वटल जाता है।इस प्रकार क॑ मोखित्त गीत दशा क॑ प्राय सब भागा म 
पाएं जाते थे। मैथिलकवि विद्यापति (स० १६६०) बी पदावलो म हमें उनका 
साहित्यिक रूप मिलता है । जसा कि हम पहले कह आए हैं सूर वे शगारी पटा की 
रचना बहुत-कुछ विद्यापति बी पद्धति पर हुई है ४ इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 
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१६० रौनिकाब्द के सोत 


गीतगोविंद जनगीतिया का कतागीतिया वे रूप में परिणमन है । 
जयटेव ने सामाय जन वी शूगारिक वृत्तिया वी अभिय्जना ने करबी 
प्रलौशिव सायद हृष्ण और झति हवितिस्वर्पा राधा का प्रणय-लीलाआ वा मावीय 
भावभूमि पर व्यजित किया है। कवि न प्रस्तुत ग्रथ क॑ प्रत्यक प्रवाय के ग्रत में अपने 
मनामाव वा प्रवेट वरत हुए लिसा है ति जयल्व की इस भणिति मे हरि वे चरणा की 
स्मृति का सार शोर 7 गारानुप्राणित सरस वसत वा उद्दीपत वण न है।* अथवा बहाय के 
बृटावन के झतभत बाचि रत्स्यस पूण हैं जा युम श्रार यय वा प्रदाता है झत व एव 
इलाय में उपयुक्त भाव झौर भी स्पष्ट सप म भाए है।* 
यदि निष्पण भाव से दसा जाए ता पएयदय वी कविता में भगित को श्रपशा 
आगार का ही स्वर भ्रधित्र मुखर है। वियधापति की तरह जय*व भी मूतत भवित वे 
नहीं भ्रवितु ध्रगार का ररासिदध वबिं है। जयलय का वियाग वणन वास्तविक वी 
प्रव ॥ ध्रारापित भरत लगता है । हसम या ता प्रूवराग की ग्रयस्था सा वियांग है या 
मान वी प्रदस्था को जयहि विरट वा स्वामावित्र वित्वास् प्रयारा में हों होता है । उछाम 
योवन वी गरस पशए गाय भ्रमियत्िति बरारण इस काव्य म प्रवृति उद्दीपन विभाव व 
प्रततपत ही वित है। गीता मे मावा गी प्रधानता + कारण प्रदति वास्तव प्रस्ति 4 
विजुष्तन्या है ॥ यदि ने पटत हो राग में बसत वा उद्दीपरा वणय किया है। एस 
बातावरण में राधा काण या स्‍्गर । करती हुई गगी से उाकी व्यास लीताग्ा वा 
बणन व रती है ।/ स्मरण हथा के प्राशयय वह झ्रपाय पृवरातितर रयोग वहाग्रा का 
भी वर्णा बरता है १ यय । तरिया राधा वा प्खाज्ञाप सी शा एए्ण से राघा वि 
निबडा 7 उए्ण 4 (3 या सता से परत यियह्ा  गसी बा राघा या अमिसार वे 
लिए प्ररित करना * दू॥ का रण से राधा वी ग्रयुएुत स्विति का वणव "! पिप्रल्लाघा 
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रीतिकाय के उपजीव्य ११६ 


राधा को उक्तियाँ' और थय समोगदुखिता राधा की चेप्टाशा का वर्णन वाब्य- 
शास्त्रीय परम्परा व॑ श्रतसार ही वियद्ध है राघा का हर्या मान और उसरे निवार 
णथाघध ससी वी शित्राआलि का वणन विद्यापति सुर और रीवियाजीन बरविया मे भी 
इसा प्रवार मित्ता है । 

जयदव व' अधिकार गीत मान मसुहार का ते वणन करत ? ।३ रावा ने मान 
मोचन के बाठ रावाराण वा संयोग छगार वणित है। दखय ग्रतगत पुरुपायित और 
सुरता त  ढ़ष्ण द्वारा राधा का महत आहि पश्ित है । 

कवि ने एक एक संग से राया व एक एक रूप या झरने विया है जिनरी वष्य 
वस्तु वी छाया परवर्ती हृए्णगाय और रीतिया ये वे शमारी यगना में पा” जागी है। 


गपभ्रश 


जसा कि पहल अपभ्र दा के महाता था के विपय मे तहा गया है कि इनकी रचना 
मूलत सम्प्ररायगत धाभिक भायता से प्ररित होयर वी गई है और टामस बीर या शगार 
रसा वा वणन वा ते पययसायी हाथा है । दसी प्रकार श्प या के सत्पायय भी धम 
भावना स झापूण है कि तु आदि रा मध्य तव एटित्र वणना यी अविस्ता रखती है ऐसे 
कतिपय खत्काया का यहा उपवेख क्या जाएगा। 
सुदसण चरिउ (गुदशन चरित) अपश्र हा क खडक या म नयनठी बे प्रस्तुत वा-्य 
वा भदहत्त्वपूण स्थान है । कवि प वस्तु और भाव तणन मे अपनी का पे प्रतिभा का पूरा 
परिचय टिया है । राकी चली यहुत उछ सुद बु सौर वाणमभट्ठ वी अन्य जी ब अनु 
रूप है। यद्यपि वस्तु वणन म रवि न परपरित उपमाना व प्रयाग विया है फिर भी 
उसम मौलिक्ता वी कमी नहा ह। 
ऋतुशा का वणन अधिक्तातत उद्दीपत़ हा है | सूर्योग्य के वणन में काव बी 
!ल्ली की छाप हिंटी वे प्रसिद्ध आरचाय कवि बटावटास उत रामचद्विया के सूोटिय वणन 
में दसी जा सकती है ।६ 
कवि ने मनोरमा के नखतिख वग्यन में परवरित उपभाता का सफ्त प्रधोग 
किया है। ऐसे उपमात सस्कृत सत्यकाया मप्रतीव और यतिरर अवरारा व हारा 
बणित किए गए हैँ | विद्यापति न मी इसी शी वा आश्रय जिया है” और रीतिका ये 
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१२२ रीतियाब्य व सोते 


मतों ऐसा यण व बरा। सति परिपाठी था चुरा था। भौती संधि मे उवि नेपनेत 
प्रात्ता भौर जातियानी रमणिया वा जगा यथ किया ह उसी घगुगु जे रहाम पे नगर 
वणन धौर हेय गे जातिविताग में पाई जागी है।* अतारसा मो वियोग बण ये भी रेड 
शली मे तिया गया है।* वौयवी साधिम रायोग थ्गार व धागा सुर प्राटिया 
बणन गियां गया है। एटी समि मं व्यात उपयन विहार भौर जन भी शा वा परवरित 
वंणन मिलता है । 

कवि न रूप वै प्रति पेत्रा वी धागा यी जैसी थ्यज वा वी है बसी ही राति 
बाव्य म भी प्राप्त होती है।? 

क्रक्ड खरिय इसम मुत्रि यनयामर न प्रनर युद्धा धौर वियाशा पा वण ने 
तिया है। शू गार व भतगत सयाग शौर वियाग तथा पद्मायती वा रूपन्वश न विया 
गंवा है। इन वणना मे रढि वा ही भ्राथय जिया गया है। 

पउमसिरी घरिय इसम धाहित ने सवाग विधोग उ्सतिस भौर कऋणपुपा वा 
परपरित वणन पिपा है। पद्मश्री ब। वियाग वणन मे हो शास्त्रीय होती ौर बहां 
नोवयथात्मव "ली * का प्रयोग हुप्मा है। 

पास चरिडइसम पदमकीति ने वारी रूप बित्रगा म परपरामुवत उपमाता वा 
प्रषोग जिया है। प्रीप्मक्ातीन जतत्रीडा व वण ने मं झतहत ”ली पे तायिवा भा की 
वलासिक चेप्टांप्रा का सजीव अकल किया गया है।* 

भ्रपश्न श ने इन सड़वा-या मे जिस प्ररार परपरित उपमाता बे! प्रयाग द्वारा 
नारी रूप चित्रण किया गया है उत्ती परपरा भ्रय प्रपञ्र द्व व सण्प्पाया मे भी सक्षित 
होती है।” 

इन धर्माथित सडकाव्या वे भ्रतिरिक्त जाकवथात्मत या रोमाचव' राडवाव्य वे 
भ्रतगत झदुलरहमान व सरेशरासक' का परिघय दिया जाएगा। 

सदेशरासक बच प्रब्दुगरहमान न बारहबी घता टी के उत्तराद्ध मं सदेशरातसब' 

की रचना की ।* इसकी शली वहुत वुछ बालिटास व मघदुत से मितरती जुलती है। 

प्रस्तुत प्रथ वे प्रथम प्रश्नम मं ववि परिषाटी वे प्रनुसार मगलाघरण बविवशा 
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ज्ण ज० न 


जद क्रय बन 


रीतिबाव्य के उपजीब्य श्र३े 


परिचय पूववर्ती कविया का स्मरण एवं सज्जन प्रशसा दुजन निदा झादि का उपक्म 
किया गया है। द्वितीय प्रतम म विजयनगर वी झिसी प्रोपितपतिका वे रूप और उसकी 
वियोग-दर्या वी चेप्टाओा का वन क्या गया है।" विरहिणी नाथिका पथिक वो देख 
कर उसका गतव्य पूछती है पथिक्र उसका रूप वणन करता है।* वह अपना गतब्य 
स्तम्मतीय बतलाता है जिस सुवकर विरहिणी विरह स विकल हो जाती है। 
किसी प्रकार धीर धीरे बह प्रिय के हेतु सदेश कहन का प्रयास करती है। कवि न इस 
सदमभ में अनेक छ दा के द्वारा वायिका की विरह विकलता और सदेस प्रेपण मं असमथता 
का वण॒न किया है । विरहिंणी कहती हैं कि प्रिय से कह दमा कि उसके वियोग म॑ एक 
एक दिन घप के समान बीतते है । नेत्रा स निरतर अश्रु प्रवाह होता रहता हू और मन 
भ कामदव उद्दीप्त रहता ह्‌ | उसे प्रिय के वियोग म नाइ नहा झाती । वह जीवित है 
यही आइचय हू ।? इसी भ्रक्नार साथिका अनेर छठ मे विरह निवेदन +रती हुई जिस 
दिन भ प्रिय गए हैं उसी दिन स ऋंतुप्रा वे' दद्दोपक॒ वातावरण मे उसकी मानसिक और 
भारीरिक स्थिति जसी रही हू उसफा वण न करती हू । यहा कवि ने पड ऋतु वण न की 
परपरा में नायिका का वियोग-वण न निवद्ध क्या हू । 

विरहिणी के प्रियतम उसे ग्रीप्म ऋतु म छोड़कर गए थे अत वह सदश वाहक 
पथिक को ग्रीप्स ऋतु मे केल हुए कप्टा स अवगत कराती है ।* तदुपरा'त वषा टारद, 
हेमात चिक्षिर और वस-त ऋतुग्ा वे उद्दीपक वातावरण और अपनी विरहावस्था वा 
पूर्ण चिवरण उपस्थित करती हुई झ्रत म कहती हू, हे पथिक मैंने गहर दुख से युक्त, 
मदनाग्ति तथा विरह से लिप्त होकर कहे जिस नम्नतापुवक प्रिय से इस प्रकार कहना 
किवे कुपित प हा श्रोर उह झनुचित न लगे । 
सदेश-वाहक बी विदा करत हो प्रिय को मार्ग म॒ दखती हूँ । ग्रथ यही समाप्त 
होता हूँ । 
राजस्थानी 


बलि क्सिन रक्मणी री (राठौडराज प्रिवीराज री कही) प्रस्तुत ग्रथ श्र गार 
प्रधान है ।£ प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने लाला मगवानदीनजी वी अलंकार मजूपा मे 
उद्धत विसी पृथ्वीराज के एव छप्पय वी आर सनेत करने हुए समावना प्रकट की है कि 


* इन्होंने पिगल मे श्र गार वी फुटकर रचनाएँ को हैं । हो सकता है कोई रीतिग्रथ ही 
लिखा हो।' * 
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न 


रैर४ राहिंग ये के सात 


वि मे भी एस या पर्वाचा है हिलम री विकार क। 7 मगारि' एप घलहा 
पणंय थी व ्िको सो पाया का सही ॥ है वय धावा” भाजा 7 चम 
हु ॥4 उतराध हे प्र वाय # २३ संयाँगा । 8 ?॥) घाव ये पा उरद 
[ष्पाराय मा दिया मा +स्मिकि + रिया है थम यो समभा रण व-ेस 
प्रापगण प्रा रात प्र का वार से काठ घोर ति गये 4 )र शान गा 
पगामता हयो बात यो पा करा । जाये थय रिस्परश। बरन शोर वियामहया 
एुएटा का ही 7 करा ये विए शा प्र योययावि तो प्रष्यपत ग्रार था बायाया 
था। गापाव हवा ही ते वि पर्वाराज । घवा व था ये धो में रणमझ करण 
सौर विशाधजय गोए्टा मे गंध 4/4[ प्रा की जरा रा उह्यगातयविव 
प्रगुएुस ग्रथ था उतयाया $। हगये रपाट वा * हि भी घोर वृधार य सोप हीरे 
पचतीत प्रौर #रबारी प्रयति गे उसे राम प्रमधा था । 

थे हथग ।त रिमणा गगत का प्वता वि मंययावशर्धा ता उाष्ट #। 
मगवीयरगा 4 0 बीत उधि ने हीगणा को यम संधि गाया ये? रनाठ ताज़ा 
परपा।रण ध्रार्टि वा बा प्रात एय रूर दवी से विया * । 

गतिगणा ये हरण के वे जात उसी रायागगावीय स्‍्टाय्या एव यशातया वीक 
कषंग धिविा ग्रगा कं बणय भी वर्यिय भरा झप्ररयुत यिधघाना टारा तविया 5 । सयाग 
झागार के प्र तगा प्रारतित प्राट रृमि या प्रेत भी झेल एप धाल्वीय धाम 
किया गया ह ।” 7प्ण भर वितास भव वा चित्रण सामारी यातायरण थी झ्त्यविपूण 
विपति प्रस्तुत तरता 7 ।९ 

कवि त वर्षा हर्ट हिपर एवं बंगाता क्राव यो उद्ीपा वेणा तिया है ।* 
मजेयातिील था मानथी/रत रूप थिलारा के हा” । या” | याता ह।४ 

ढोला मारूरा दहा दंग तारगातिपरक सफ्टयाब्य से जाबा या सरा भौर छमृयत 

सौटय हरिटियत होता है. । हये फोर या सर काय या निमाता कीव है यह विरक्‍्य 
पूपर वी बहा जा सवा । मौरित गीव परवरा मे यया से टोया मारू व दूर यवयाणी 
गाती श्रा रही ह । ठुछ जाग बजाय वो उसता श्य मान # वितु एव गयुनुतिक 
आधार पर मौखितव वाय परपराश प्रबदित श्ग प्रमचयथा वा चमयद्ध रुप टन वाल 
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जे के न्‍ी खद बे खा लए नत 


सैतिवाब्य के उपजी य १२ 


बुच्नलवान मात जाते 6 । जन अपञ्न चर मं तविभित चरितकाय प्रम्ठत सप्ज्बायए 
चाटिया तथा सूफी बाय परपरा म निय्रद्ध हातबाजी लाह प्रचतिग पुरानी प्रो 
गाथाओ वा समावत प्रभाव “स पर पाया जाता * । दोजा और मारयणा दी प्रस गा' 
इसमे निवद्ध है । 

शरयरायस्या मे ही मारबंग्सी वा। विव्वाह ढारा से हा जाता है। तय बह युव' 
हाती है तय हाजा वा स्व्य में टवजार वर वियव हां जाती है। वपा ऋतु का उद्दीप 
वातावरण विरहिंगी को यथा वां द्विगुणित कर दंदा है। प्रह़्ति कभा उस विपरी 
और फभी झनुझुल माजूम प”टतो है ६ जिरटिणी दा कु का क हारा टाया क प्रति सदे 
प्रेंफाण २ पवन कौया और सदशवाटका क प्रति उसकी उक्त प्रिय विरीन यावन 
व्ययता का याब प्रिय व प्रति उपावम्म, साप्र आन का चतावनी तथा वियाग ह्शा ६ 
बणय बहुत पूछ जोक गीता और कक्‍्यय रसत्यिा न सिल जुब रूपदा प्रस्तुत करत 8 

सत्टाबाटत टाटी साग्रियोा की तरह हा और सोवनावस्था का पणन कर 
टोजा वो मारवणी से सिवन के जिए य्याठुल कर दता हे” मालयरा ग्राप्म वप् 
हारद नव' व चतुझा पर उठीपक बातावरग का वणन' करवे राक जतती है कितु रा, 
ऋतु मे टोखा जान का तत्पर हाता है। कत्रि न ग्रनक छल्टा में प्रव स्यत्पतियाए 
प्राषितपलिएा थी बिरह़ था भा बिस्तृल वणन जिया हे । 

चीरा चारगा मरवंगी प्र न सौ दय या रूल उपमाना के आधार पर बण् 
पता है | रूपवातिशयायवित द्वारा मार्वणी वे सौजहय वो वणन परता त्आा 
बहता है. मे) मारवणी यो घ घट मं वीर मर यारिल समत, चद्र गिह, हा 
और पणाए को देखा है। चम्त यारप्रण जा भव बहता वह संग के सतत मगप 
का मख मंगमठ वा वित्यर तथा संगरिप्‌ सी बमर बाजी है। दसा प्रवार उसे रूप 
वबसान झतत' उ दा से त्रिया गया हे ।* 

आ्रागपतित्रा मारवणों के हयाललास सयागकालजिक चप्टाझा-श्रालिगवारि 
क्ोडाग्रा प्रदुलिशाटि का वणन शास्त्रोय परपरा वे अनुसार दिया गया है ।£ सुरत व 
अभिधा भ ने करऊ व्यूजना मे विया गया है * 
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श१६ रीतिकाव्य वे' स्रोत 


नव दम्पति के अप्टयाम लोक गीतात्मक वी श्रपेक्षा बला गीतात्मव हैं ।* 


हिंदी 

हिंदी सण्डवात्य के प्रन्तगत जिन काव्य-ग्राथा की यहा चर्चा की जा रही है 
वे शुद्ध रुप से न तो सण्डकाव्य है न मुक्तरा ही । उनम बा धारा की क्षीण रेखा 
विद्यमा7 है ! श्रत उह निवय काव्य कहा जा सकता हैं । कवितावली और गौतावली 
मुक्तक होते हुए भी पूण रुप से मुक्तद नही हैं. व्याति उह काड़ क्रम से निवद्ध विया 
गया है। नददारा वी रूपमजरी प्रेमाख्यानत' का-य होते हुए भी महाकाव्य वी महनीयता 
से हीन है झ्त उसे सेडवाव्य के ही अतगत रख लिया गया है। 

बरव रामायण भ्रस्तुत ग्रथ की रचना गोस्वामी तुलसीटास ने अपने मित्र 
अब्दुलरहीम खानरशाता के अगुरोध पर उनके बरव नायिका भे” से प्ररित होकर की 
है। भ्रत्यक बरव अपने मे पूण तथा स्वतत्र है फिन्‍्तु उ है रामायण वे वाडफम से लगा 
क्र सम्पादित किया यया है। कई बरवो मे कवि ने सीता झौर राम वे रूप सौत्य का 
वणन धलडत शली मे विया है।* विरही राम वी व्यया का भी वणन परपरित 'चलो मे 
किया गया है।* सीता की विरह दुवलता हनुमान का राम से सीता विरह निवेदन भी 
प्रपरित है ।* प्रस्तुत ग्रय के भ्नेक बरवो का साम्य रीतिकातीन कवियों के दोहो से 
लिखलाया जा सकता है । 

जानकीमगल--इसम राम का जयमाल पहनाती हुई सीता का भ्रलइत शैली 
मे वणत व रते हुए तुलसीदास ने लिखा है कि मानो कमलचाद्विका वो काम पाश मे बाँध 
रहा है ।६ 

फवितावली गोस्वामी तुतसीदास ने बन पथ म जाते हुए राम भौर सीता तथा 
लक्ष्मण का सु दर वणन किया है। इन वणना मे सीता की सुकुमारता राम वी सुद रता 
एवं दोना का दाम्पत्य प्रणण उदघाटित किया गया है ॥९ 

गीतावली गीतावली तुटसी के शम्पुष काया मे भावा वी सरबतता वे लिए 
प्रसिद्ध है। प्राधाय रामचद्र शुक्ल वा अनुसार गीतावली वी रचना गोस्वामीजी ने 
सूरदासजी व अझनुकरण पर की है ) * सीताराम विवाह के प्रसंग मे कवि ने दोना के 
रूप वा परपरित उपसानो क प्रयोग द्वारा वणन जिया है ।5 
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रीतिकाब्य के उपजीव्य १२७ 


खित्रवूट को रमणीय प्राइतिक पप्ठभूमि म सीता का श्ट गार करते हुए राम 
वामझास्तीय नागरक या रीतिकालीन रसिक के रूप म चित्रित किए गए हैं । चित्रकूट 
चसन्‍्त व व्यापक प्रभाव से मातो राजा कामटव की विहार वादिवा बन गया है श्र 
उसम राम और सीता वन विहार करन झाए हैं। राम स्वयं अपने हाथा से सीता वा 
मडन करत है।* 

समवत परवर्ती शसिक शाखा के राममकता को तुलसीदास के इही स्थलो से 
प्रेरणा मिली होगी | वसत ऊतु का उद्दीपकः वणन करने के पश्चात्‌ कवि ने वषा 
ऋतु का आलस्व॒न रूप म वणत किया है। 

रिप्किघाकाड म॑ वियागी राम की स्मृति-दशा श्रोर उतकी शारीरिक और 
मानसिक स्थितिया का वणन परपरानुसार ही है।* 

राम से सीता वी विरह वदना का निवेदा करत हुए हनुमान उनकी यथा 
वथा का वणन वरत हैं। इस प्रसग म॑ तुलसी ने ऊहात्मक शली का आशय लिया है।* 

उत्तरकाउ म राम की प्रात कालीन छवि, कृष्ण वो रसिक सू्ति का साकार क्र 
देती है ।” अप्टछाप और परवर्ती रीतिकालीन कवियों मे ऐसे रूप का अकत प्राप्त 
हाता है । 

तुलसीदास ने सावेतवासिनी ससिया के साथ वर्षा की उद्दीप्रक प्रप्ठभूमि मे 
राम वी दाला भी और वसत म॑ फाग लीला का वणन क्या है ।६ झाताय रामचद्र 
शुतत ने उपयु पत स्थवा वी ही दष्टिपथ भ रखत हुए लिसा है--. पर उत्तरकाड भ 
जाबर सूर पद्धति के अतिशय अनुक्रण व कारण उगका गभीर व्यक्तित्व तिराहित 
सा हा गया है । जिस रूप मे राम्र को सवन तिया है उसका भी घ्याव उ'ह नही रह 
गया है। सूरदास म॑ जिस प्रकार भोषिया क साथ श्रीक्षप्ण हिंडोता भूलत हैं होनी 
खेलने हैं, वहो बरते राम मी टिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता वी सखिया और 
पुर्नारियों का राम की भ्रोर पूज्य माव ही प्रकट होता है। राम वी नस शिख शामा का 
झजडत वणन भी सूर की राली पर बहुत से पदो म लगातार चता गया है।* 

श्रीकृष्ण गीतावली प्रस्तुत ग्रथ म तुलसी का सूर वी विषय इस्तु पर उडी की 
अली में लिखने का अवसर प्राप्त हुआ है। शूगारी प्रसगा मं गोपिया की विरह चित्ृत्ति 
विश उल्नेस्य है। कवि न अपने प्रिय झलवार सागरूपक क॑ द्वारा गोपिया की विरहा 





१ गीतावली भ्रयोध्याइड छ डड४ड।२४ 

२ वही ४७५ 

३ गीतावली क्प्क्घिक्ाड़ ८१० 

४ गीतावली विप्किघाक्ताई १६२० 

$ गीतावली उत्तरकाइ ४१७ 

६ गीतावनी उत्तरक्ंड १८ र२ 

७ भाषाय रामचल शुबल॒हिली साहिय वा इतिहास पु० १२५ 


१२८ बीतिकाशध्य ने सो 


घरभा या धपाय हया है ( रावियातर मे गियाती भी हंसी प्यार घर देता मे 
(रह यथत जिया है40य रत तिया पशय थी णो 2 रिया का ये पर * जिया 
प्रभाय से सुतशो घास सी मो य बस । 

रामएसस्याया ॥ पय रपिाहय ग्रे ये रो झाधर धर मायया बे हपस 
सर था पौध शायाय [ ६) ) गो गय 6 ॥ ४ ७७ साभाशार या । चागबात 
झतिरिया रियर युराण व पष्णु बवब है खायवाजय घोर साय्रायिशया मा 
दूर या प्रग्णा राग माया ॥ जाया आर ॥ ग्रणपि सातयातवि * धार राय 
बचा याया रु 7थातर से घाकाच परयाज का थे वर है यथावि होया या प्रयाह गति, 
मघुरता और घी एय हो सौ मे णवी है १) 

6४7 7 (पत्र भरध्याय मे ायि थे बुर बी ये स्पतावणा विया है है हे 
श्लीम/ मांग पे प्रयुसार हा व रखता वर सथाग 7 ब्रा वियाग या बशन विया है । 
ब्रजयाताब्ा वो विश ॥ हरेण सापी मित्र जे थवि।र विरह था बरण7 रास 
धौर जादीशा शारि में ररबुन्यथत थीर भाव तिशष्ण बड़ा पछ पुरी परपणथ व 
अनुसार ह। ९ । हवा बथा यो हखाय से तय या वास्‍्ताय तते बी पका यत्ता है। 
० रामतुमार बा । विशा है वि. रासपरयाख्यायों मे उवत भकतिमय रहस्य 
घाट वा परियय टत 7ए रोति तास्त्र का पाहि ये भी प्रटथित जिया । गण गापा वितरण 
मे प्रा/्या मा सतत तर साथ 7 गार रस थे लिए नाथ याधिवा था द्ापम्थत प्रतक 
भुणा ब' शाथ प्रयुंपा दिया गया है । उठ्रीवा से चयु वणव है। शत भात हाता हैरि 
बे श्प्ठ भयत वे गाव ही शा । रातिधारत्र व मा झावाय थे। * 

हफप मजराो रूपए मजरी की रचा आरतीय प्रमास्पायर री सहई है। 
प० विययायप्रसा? मित्र] इस एफ छाटा सा पयधयविया माना है।£ संभवत 
बहटांर वा प्रस्तुत ग्राय लिसने व श्ररणा उपध यरिंत ते दसथलो विरहे वो पडकर 
प्राप्त हई हो ! जुछ वागा ने रूप मजरी को भ्रयवर की सविता शोर नटटास्त की गुत्त 
प्रमित्रा माना है। 


इसम तिम्यपुर क राया धमप्रोर वी पुत्री रूप मजरी की वय संधि, तेखिख, 
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रीतिवाब्य वे उपजीम्य श्२६ 


स्नान शोमा, सहज शगार * पूर्वानुराग * विरह-यया, पायस शरद शीत होली वसत 
और भ्रीप्म वा उद्दीपर वणन जिया गया है।* 

विरह-सजरी यहे मघदूत 4 आधार पर निभित नियव वाय है जिसमे चद्रमा 
का दुन बनाकर दृष्ण के पास भेगा जाता ह। चत्र रा पोल्गुन तब बारह महाना मे 
पिकिल प्राइतिव दरिवितना व विरहिणी व सन पर पडा वाल प्रभात कौर उसकी 
विर्हावस्था का इसम बास्य परपरा व झनुसार वर्णन क्रिया गया है।* 


भुवतव 


हि दी मुक्तक्षा व उदमव और विवास म प्राचीन साहित्य व मुक्‍्तकी का योग 
दान महृत्त्यपूष रहा है | अनक मतारम भावा का मुवतया से प्रकाशन प्राचीनकाल से 
शता आ रहा है। मुक्‍्तवा ती परपरा के भव गाप्रन से ग्रतक प्रकार व॑ - श गार भक्ति 
नीति और प्रशस्तिपरक--मुततत प्रभूत परिमाण मे सिलग ! 

रीतिवालीन मुक्तत कात्य को परपरा वा किचित्‌ परिचय पहन दिया जा चुका 
है। सप्रति उसकी विस्तृत विवचना झपलित है । 


मुक्तक परिभाषा और भेद 

ध्वसानाक्तोयतकार का कथन है सुक्तव एव दूसरे से अ्सवद्ध अपने मे 
पूण और स्वताज रूप से परिसमाष्ति वी झ्ाकाशा न करत हुए भा प्रयध वा मध्य से 
स्थित होते हैं। ६ अथात्‌ प्रवध मं भी कुछ एस मुक्‍तक हात है जो प्रयध के झाटि प्रत स 
काई मतागब नही रसा । इस सुकाव। मे स्फुट प्रसगा का निय्रधन होता है । प्रिविष्ट 
झथ भे॑ सुक्तक से ताथय उप स्ववत अप पूर्ण पद्या स है जा रस-परिपात् के लिए 
कमी भर य वी अप्रे // चह। रखते । 


इन मुक्तका को विपय यरतु बी हृष्टि संप्राय चार विभागा मं बाटा जा 
सवता है-- 





१ ने हटास रूपम्जरशा ४ १४१५ 

२ बची १७६ रेड 

है वो २६६ मे १५६३७ ४१४२३ 

४8 बेटी ३ ४३२४५ ५ ७ २०१८६ «४३२ ६३ 

४ बढ़ी एछ० रद १ २ 

६ भवतरुस अखेन ना विगितम । स्व॒तस्त्रतय्ा परिसमाब्लिनिशाक्ाताथमति 
प्रत्रघमश्यवात मतववसिय यते ॥ - ध्वयातादताचन 

3 पूृवपिस्निस्वेशणायि हि येल रसचबणा क्रियते तत्व मुकतवम । 

कध्वन्यातार प्‌ २५ 


5 रत्दवय्य वे क्ाव 


(१) शगारपरब मुक्तत, 
(२) प्रगम्तिपरक मुउतक, 
(३) स्तोत्न एव गवितपरत मुवययर और 
(४) नीतिपरब मुक्तक । 


श्गारपरव मुक्तव (सस्वत्त) 


वेदा में ऋपिया ने जिस देयी प्रण रो श्रभिव्यति ही है बह एय प्रतीतिय रहस्य 
पूर्ण चिरतन सत्ता व प्रति है। वत उक्तिया से सौंच्य बे प्रति झात्तवाम क्रिया वा 
सहज झाउपण द्योतित हागा ? । ऋग्वट में एती माव प्रवण उक्तिय। बी प्रधिरता है । 
उपा का सुदर सानवी प रूप से तित्रण बटिय ऋषि यी इस हृष्टि वा द्यातत्र हु । वह 
कहता ह्‌ दे प्रयाशवतती टपा तुम वमीय य्या वी भांति क्‍झ्रयात ग्रायपरणमंयी 
बतवर भ्रमिमा फ्लटाता सूप के गिर जाती हा तया उत्चक हम्मुया स्मितयटना युवती 
की भाति झ्रपत॑ व का आवरशरहित व रती हो । " 

ऋग्वटादि में उत्विलित एस अ्नक सुवतक मिलेग जितस परयर्ती श्ूगारी 
मुक्तवा वा सवध सूत्र जोडा जा सवता ह। 

हट गारी मु्तका वी जोत गीता वाली घारा अ्रनतवात सेनिरतर प्रवाहित 
होती चती श्रा रही है। बेटा म जितना बुछ सगहीत हा सत्रा वह उसका एवं भ्रण भी 
नहीं है। महापत्ित राहुल साइत्यायय का विचार है. विश्वामित्र भरद्वाजयां घरणिष्ठ 
से सरस कविता करने की क्षमता नहीं थी यह नहा बहा जा सवता। ऋरेट कान मे 
कया प्रत्येक काल मे कविता होती रही है। गत्रिन दूसरी तरह वी बविताप्रा के सम्रह 
क्रन के लिए ऋ्वेट व सम्राहर तयार नही हुए। पुरुरवा उवशी झौर यम-यमी जस 
प्रेम काव्य बतलात हैं कि उस वाल मप्र मवी कविताश्रा वी कमी नही थी। लेकिन 
इस तरह व॑ काव्य लोप काय ही रह हागे जिहे अपने भीगर जीण होते के लिए छोड 
दिया गया।* लोक-वाब्य मे ऐटिकतापरक या श्र गारी मुक्ावा वी परम्परा हाल के 
समय से मिलती है। 

पहले सत्हृत साहित्य वे श्यारपरवा भुक्तरा का शापिप्त परित्रय टिया 
जाएगा। 

सल्‍्द्ृत वा मुकतक वात्य साण्ठार अयत समद्ध है। इनरी परम्परा वलित्रा 
मुक्तत। स प्रारस्म होती है जिसका किचित निर्देश ऊपर किया जा छुगा है। लौकिव 
सस्कृत साहित्य म ध्टगारपरव मुवतका मे लतुसहार वा नाम लिया जाता है। प्रस्तुत 
प्रवध मे उसतीी चचा खडकाया मं को गई है। सम्प्रति अमस्शतक आदि कतिपय 





१ ऋण्वेट ११२४७ 
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रीतियाव्य के उपजीव्य १३१ 
मुक्तका वा परिचय लिया जाएगा। विधार वरन पर स्पप्ट हा जाता है जि दन रातक, 
सप्तराती पचहाती और पचारिया ज सं सरयापरत वा य॑ ग्रवाती सरया सम्क्त साहिय 
मे पयाष्त है 

अमरशतक --मत हरि न प्रे म को वितता व्यापार रूप “या है उतना अमम्ज 
ने नहीं। झ्मस्ज़ ने प्रेम वे उन जिशिए्ट यावारा तरस में निछ्यग परम्परावद्ध 
हप्टि से क्रिया है जिठ वायित्रा भट व चौसटे मे आावदढ्ध किया जा राकता है । 
हाल वी सागियाए व्यापत्र परिवरर स्त्री गद है आर उनया प्रणय यापार भी 
प्रकृत्ति वी विस्तृत रगस्पली मे पलल्‍लवित हुआ। परतु अभ्रमसत्र की नागरिकाए 
रीतियाजीन नायिकाश्मा वी तरह श्रन्त पुर से थाहर वही जाती। अभ्मरूततय मे 
रमणी के वितिय बलासित रूपा और उनकी हाय मावयुक्त समोहक चंप्टाआका 
सफ्त गझ्कन टझ्मा है। इसके झ्रनेर ताक या भाव याम्य प्राज़त की ग्रायासप्तगती 
से टखा जा सपता है।* एक ही प्रसंग के दाता का य अया व इतोका बी तुनना एरने पर 
स्पप्ट हो जाता हू कि हाल की गाथाद्रा मं स्वामाविक सौ तय है तो ग्रमस्क के श्वोका 
मे उत्रिम अ्लइत शली का प्राधाय। प्रस्तुत ग्रथ म "ह गार जा सवागीण और सूश्म 
चित्रण बरत परवर्ती कविया व तिए झमस्क कप्रि 4 माग प्रटास्‍्त वर लिया है। 

सायिका व साथ हास परिहास रत नायक खलिता प्रौटा की व्यग्य वाणी एव 
ताहन तवन सहत धप्ट नायक विंटश गमना मुस प्रिय का रोकनंवाली असहाय 
प्रवस्यत्पतित्ा, नूपुर और मुख प्रमा स घगा यरार मे भी आभिसरण वी सूचना देती 
क्रष्मामिसारिका और गुशमात क झपनयन हतु पाद जुठित तायक के अनकानेक चित्र 
झमम्क की श्र पनोा विश्पता है । 

श्य गारशाक -भत हरि जत श्र गारणतय वी जाोकषियता वा सुस्य वारण 
भावा वी सरत अ्रमियक्ित है। टनम सरग्िया क्री वितास चप्णा उसके सौल्यपाल 
री बरटारता श्रगावी मझु माहतता चप्टाग्रा री प्रमायमंयता आदि का वणव मनोरम 
हाजी में विया गय्ा है।* गाय ही हयत्री इष्टि बरसग्यपरव भी रही है। अन बही-कही 
नारी स्व्नाव पर प्रम्य भी किया है । बविन जीवन वी उपात्यता या ता विलास या 
बराग्य मे ही मारी है। नारी क झ्राक्पत्र रूप का वणव अप्रस्तुत याजनाग्रा द्वारा मी 


१ प्रामाठ गा शितिशिचयापष्टत या पुरसा 
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ग्र्र रीविकाब्य वे! स्रोतः 


कवि ने किया है जरे हे मन पथिक् | कामिनी व कुच-पवता से युक्त शरीर रूपी दुगम 
बन मे तू विचरस मत कर वहा काम तस्कर रहता है।? कोमलता वा कारण शझि 
विरणा को गसहा माननेवाली कामलागी क वणन पत्वर बिहारी झ्रादि रीतियागीन 
कविया की नायिकाएँ याट आ याती है। कवि ने नारी को रत्नमय और ग्रहमय वर्णित 
क्रबे रीतिकालीन कवियो वी चमत्कारिव वत्तिवो नई प्र रखा प्रदान वी है।? नायिका 
के बटाक्षपात ने व्यापक प्रभाव का भी वणन किया गया है।* 
मत हरि वा नारी रूप चित्रण म जितनी सफ्नता मिली है उतनी ही सफलता 
प्रक्रति वे उद्दीपत रूप वणन में मी मिली है। वसंत की रमणीयता तथा चत्र राज़ि का 
सुलवारवत्व गीप्म वी सुसस”जा वर्षा वा उद्दीपतत्व शरट ऋतु व सुख शिक्षिर पवन 
का बिट चरित झ्ालि के वणन रीतिकाव्य के अशय प्रेरणाखोत माने जा सकते हैं।* 
चौरपधाशिका --चौ रपचारिका नामक प्रवास इलोव। वी एक रचना चौर 
कवि दृत प्राप्त होती है! राहुल सास्टत्यायन इस विल्हण चरित्र वा ही झ श मानते 
हैं। प्रस्तुत पचाहिरा अपनी भाव दाबलता के कारण सहदयां वा क्ठहार बनी हुई 
है। चौथ रति का भय शक्ता से मुक्त उद्दीव्त मावल्शा संयुक्त वणन विया गया है ४ 
प्रिय वी एक एक विलास चेप्टा का एक एक इलोक मे माभिक माव चित्र श्र कित 
क्या गया है। 
राधि केलि के कारण श्रलसित दीघ नत्रवाली श्र यार सार सरोवर की राजहसी 
बे प्रात कालीए जाजावनत मुस का चित्र सुरतात में थ्रम रलथ नायिवा के अ्रस्त यस्त 
वस्त्रामरणो  सुरति ” विपरीत रति “ रुप सी दय *दातशत,' नखतत”'" झौर प्रणय 
तया ईप्यामान क' सु ?र वाणन प्रस्तुत ग्रथ मे प्राप्त होते हैं । 


आर्यासप्नश्नती 
बंगाल के राजा लध्मणसेत क सभा कवि गोवद्धनाचाय # प्रस्तुत ग्रथ में ७०२ 
आयाएँ हैं। यद्यपि कवि को हाल की गायासप्तशाती व अनुसरण पर धछरगार-वणनम 
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रींतिकाव्द मै! उपजोव्य हर 


पर्याप्त सफलता मिती तथापि उन गाथाग्रा जसी गतिमयता, सहृदयता, अब्दचित्रा 
त्मकता तथा ग्राम्य जीवन दे प्रति अ्रतिशय अनुरकित का इन आयाझ्ा म झमाव है। 

इनसे भी विहारी कावाय सामग्री और पेरणा मित्री ःसमे सह नहीं वल्कि 
ससस्‍्कृत के भी परवर्ती कविया पर इनका प्रमाव देखा जा सकता है। अल्मोडा वे कवि 
विश्वश्वर ने मी इनसे अ्नुक्तरण पर एक प्रार्यासप्तयवी वी रचना की पर उसमे न तो 
विलप भाव-सम्पदा है और न दाद चमत्कार ही । 

प्रस्तुत आर्यासप्तराती म कही विष्णु और लद्ष्मी ता कही चकर और पावती 
और कही सामाय नायक-नाथिका वी विपरात रति क वणन मिलत हैं ।! सुरतात,* 
सपत्निया के हुप शांव * प्रिय वी दशनेच्छा 7 कारण परकीया वा माघ-स्तान का दिन 
निवलन तक न समाप्त हाना * प्रिय की तुलना निद्रा स करत हुए नायिका वा प्रात काल 
हात पर भी शया-त्याग की असमथता< झाति का चित्रण कवि न जमकर क्या है। 
सद्य स्ताता * स्पश सुख,” रतिकाल दान क लिए नायक की चाटुवारिता * नायिका वी 
हृष्टि & उसके अर, वी सरस भगिमा! नखसत का व्याधि माननेवाल मूढ नायक ,*! ईख की 
गास स भान ग्रथि वी तुलना * वियांग का अवधि गणना रखा स खचित भवन मित्तिँ३ 
झादि का वणन कवि व उस रूटि अनुसरण का द्यातक है जिसका छाय रीतिकालीन 
बविया पर स्पप्ट दखां जा सकती है। 

इसके झतिरिक्त सथाग" शर वियाग*< की ताना दक्षात्रा का चितनण भी कवि 
न बडी कुशलतास किया है। इन स्थत्रा का रीतिका य पर पयाण प्रमाव दखा जा 
सकता है। 


अ गारिक प्रसगा व ही वणन मे नहीं अपितु नीति और मकिति के मी मुक्तक, 
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रेड सीतियाब्यय व साई 


हाल दी तरल गोयद दा गई थे भी वीच रीय में विपद दिए # जैसे हि शतिशतीर 
रातसया तय घोहि में से लात ₹। 

घतयगराप्रह' मधावि तसमाह ते प्रस्या गत 7 पयप प्रौर | वीप परि दच 
में प्रगटं धम भौर श्र वा पते ठ वर व तूताय पर एक 7 संगत यरण से 7ाम्ाप्रा 
पांदन 7रत हुए विसा है रागहय वो यह यामा गति संगतपर । यो वििशयाप्रा 
ने उमतवा का हम का धारण । रत ॥व ॥ तय यिका]7 सम” से या शोर सरमि 
सुर अमराय पसा का छाया से माय है। रत ते झनक होती में वापिया के 
रुप सौ हा शौर विंग वटाणशायो वरस्परित यश्यय हयाह। हसा प्रतिसित 
बलहा गिर थी स्लो झाथतवयो ॥ झुछ छो सात झभमादव # प्रीति प्राय 
समभागट सिता को ब्यस्यारि। स्वयं दृढ़ ॥। वयित मे प्रति गृहावि। उसे यो 
उद्दीप7त्व नयाहा थी श्रा गत गाया पररेसर गिर यरति त्या गझ्रपर त झारटि या 
बणने #7? हाती या मे हिंया गया है । +& 

कोटि विरह-प रताय उ वि वारायण मटर (१५६० ७ ) व प्रस्तत हीता में द्गार 
चीला घ्ौर सौन्‍्याय + प्रणय प्रार पात का पणा किया ?। हुसम याधिया थी उग्र 
लाला व पूर्पायुराण साह्ित मान वियार चप्टाए रूप शा ठये सोवनागम प्रमिसार 
सयाग मान बहायरिया वे खाटि है वणा जिया गया है 

अ गार वराण्य तरणिणी. 7 गार (राग्य तरमिणी मे बयि सामप्रभासाय उ 
४४६ वीवो मधूवाद्ध मं शगार शोर उतराद भे धराग्य या यिरयण जिया है ।* 

रप्तिवरजन रसि7 रखते गे राय 7 ववि न वशग्य थौर 7 गारपर प्र्यों 
से युतत्र बगाय किया है। उत्तर तय है उत्या “लाह ता ग्रव होवा विधवा वी दृष्टि से 
किया जा सता है ६ 

का पभूपण तय >मट आ्यव व प्रणीत कास्यभूषण हावी मे नायितरा 
बी सु ”रता एवं उम्गी जितास हार उछित ह। 

रोमावनी ता “तय उयिर पहहाज़ा सोमायतों होता में नायिका वी 
रोमावती या उत्प वायूण यणन ह 5 


९ क्षमट चतुवग्र सग्र" (काब्यमाला १चम गाछत) ३॥१ 

रे वही ॥4७ 

३ बहा ३१॥१७ २४ 

ह वादयप्रण भट्ट कोटि विरह (का परमाता प्रेम गुएक व्‌ १३४२ १५७) 
बता ३ ४ १2 १६ १६ २ ३७ ७ 

४ आगार वराग्य तरग्रिणी (क्राय्यमाया पा्मंग "ये जियब खागर प्रम वर) 

६ रखित रजन (वाय्यमाता उलुद रण) व १ ४६ 

७ वास्यभपण (पाब्यप्राता गा पर ) व ३१ ४६ 

र वीत्यमाला गछक भअप्टम थू १३३४१५३ 


रीतिवाव्य क॑ उपजी ये $$34 


इसी प्रतार अनेक दातव सप्तशतिया आदि है जिनमे शा गारिर प्रसगा का 
मनोरम वणन पाया चांता ह। 

रीतियानीन मुकतता को प्रेरणा प्रटान करनवाले ग्रया म उयत अनक नांत 
अचात यथ सपव सिद्ध हुए हाग एसा निश्चयपूयक कहा जा सर्वता कै 

उपरिजिखित कतिपय श् गार पयान स्फुट काया के अतिरिस्त सम्झत के सप्रह 
ग्रथा म सगृहीत «४ गरार रस के उत्तम छटावा रीतियाब्य के प्रेरणा सात ये रपस 
लिया जा सत्ता हूं । 


सुभाषित वाव्यग्रय 


रीतिया-प क प्रेरणा-खाता का निरूपण करन हुए सम्यापरक ग्रथा वे अतिरिक्त 
सुमापित सग्रहा का मी महतत्वपूण स्थान हैं अत उनकी उपक्षा नहीं बी जा सकती । 
इन सम्रहा का उपयाग कायशास्‍्त्र निरपक श्राचार्यो न मी जिया है जो इनकी लोक- 
प्रियता के उदाहरण है । 

सस्क्त साहित्य म सवप्रपम सुभाषित सम्रह क्तीद वचन समुच्चय है। दप 
संग्रह मे राजराखर (६००६०) क पूयवर्ती और समसामध्रित कविया की सूक्विया 
सगृद्ीत है । मातयराय सु ज (११वीं हावी) के समत्ताम/यक्र विज जमितग।त ने एक 
३९२ प्रन्‍'रणा एव ६२२ पद्मा वा वहेट ग्रथ॑ सुमापित पताह नाम स प्रस्युत किया। 
इसने अतिरियत सामश्वर (१३३१ ई०) का अभिलपिताथ चितामणि श्रीवर का 
सट॒कितितर्णामृत ! जहण की 'सूक्तिमुक्तावला (र०का० १२५७ ६०) सायणाबराय 
(१४वीं रावी) वी सुमापिल सुधानियि शांगघर को शाहगघर पद्धति (र० का० 
१३६३ ६०) सक्‍लशीति (*८वाटाती) वी सुमापितायली परातयाय की प्रसंग 
रतावली (२० का० १४८६६०), शीवर का सुमापषितावली वल्लभदव (१४वी 
हाती) की सुमाषितायली रूपंगोस्वामी का पद्मावती दक्षिणात्य पेडिडमट्ट की 
सूवितवारिधि आलिस अनर थगारपरवा उठा को रीतिवाय वी श गारधारा के 
स्रोत रूप म॑ प्रस्तुत जिया जा सकता है । 

सप्रति कवल एर सुमाधित सग्रह धाटगबर पद्धति से कुछ एस अशा का परिचय 
दिया जाएगा जिनस रानिशालीन »गारस्ा य की प्राचीन “ः खला का नियांजन 
हा सवा । 

चाइ गधर पद्धति--सग्रहकार न प्रस्तुत ग्रथ मे केश प्रसाधन शव गारस भेद 
निहूपण स्त्री प्रगमा कामशास्त्रीय नायिका भ” सती सवा प्रकार सौदय प्रसाथम बे 
साधना बय साय और नायिया के रूप साय सयधी वररुचि प्रुप्प कालिटास, भांस, 
विल्हण बाण श्रोट्म यद्यनाय अिंयित्रेम वषोत कवि वितलजिका श्रीघनद देव, 
शुरुरि शहबद मायुतडित पुमासतासख रत्यातर क्मीयर तघनस्थवाघटव यामोकि 
दण्डा, भीमसिह पडित और स्वय सम्रह्ा र गाटगधर आदि आवक चात अठात कविया 
के इलाका वा सग्रह किया है। नारी रुपबवणन में उपयुवत वविया ने जा अप्रस्तुत विधान 


१३६ रीतिकाव्य के सौत 


क्या है उसका उल्दस प्रस्तुत प्रवध व चयुथ अ्रध्याय मे 'नसशिस' वा निरूपण म 
क्या जाएगा। 

इसम प्रवत्स्यव्प्रयत्ती वी चिवातर अग्रस्था तथा नायः के ग्रात्वनायुकत वयना 
का वर्णन करन बाते इताका' व शराथ भत्लट का एय छवाक भी संशेटीत है जिसमे 
वियागिनी की मृत्यु का उत्सववत्‌ मानने वा उल्देस प्रिहारी की रासी वी उक्त से 
मिलता जुलता है ।' सग्रहेगार त एस आय वाया वा सपुहांत किया है जिम विरतिणी 
की वामललाप्रा का सुदर वणत जिया गया हे ।* 

परिरहिणी के निद्नाथ विरतित ग्र३र स्वप्न ब्रतु आधिकय पत्र तन दूती 
प्रषण मायक का सतझ प्रधग दूती व ध्रतत नायित्रा को ब्पग्य उक्त लोहिया वन 
आतेक श्लोगा मे हुप्रा है। घिधाग यान व उपरा ते समाग वणनपरक '"जोया वा भी 
सह क्या गया है । देसी प्रसग मे ना|यता क रूप यौवत वी प्रशासा करनवाल इलाका 
वा भी सचयन है।* 

अपने भ्रगा सही स्वागत संगत विथात वरनवाजी आगतपतिया वे! प और 
मानित्ती और कहा तरिता व मात मनुहार वाल प्रागा या भी परपरित बरगाय पझनेक 
इलोव म प्राप्त होता है ।६ 

कवि धाट्गधर ने तायकानुतय व याट परस्पर प्रसादत वा भी वर्णन करनवाने 
इलाकों वा संग्रह रिया है। 

प्रमिसारिका व प्रसंग से मात वी मंबानरता और उसके साहस श्राहिव' भी 
बर्णन प्राप्त हात है ।* 

सयाग 7 ग्रारपरत्त उ्ितिया मे चाटमायाों उद्वीपपव मंदप्रान दछतश्रीडा 
आलिंगन घचुम्वन रात के प्रति।रकत नेवाटी की सलज चध्टाएं प्रौटा की विधरीत 
रति भीडा मुग्वाग्रा 37 निपवायिया यर्यराति की ध्यनि का उहीपात्व £ तथा 
पुरुपायिताउस्था में तृप्रा को मोत और मखला की सुखरता आदि का वणन कवि 





4 धाज्ञ धर पदति शा ३ ६१८२ ३ ८4 रेहै३ ४४ 

३ प्रयातस्‍त मानी विश निता “यु तेह्प स्फुरसथ्याराग शॉशनि शतक्राजसति च । 
पियप्रत्याख्याता”टियुणविर व वश ले रब्य तथा सरणमाा यवरोत्यवपदम ॥ 
_-शाज़् २४८ ४ ततनाय कण कटा वात टया हरि प्रावत व ईस । 

हि हैं खा वी त व सरिया भर झास ॥ वियरी ८७ 


बहों शा ३६१० 
बही हला# ३६२९ १६१३ ३६७५ ७६, ८६ 


३ शाप्भ घर पदति श्वा ३४ ६ ३४ ६ ३८११ ।४ ३८१६ ३८२३ ३४८३१ ३६ ८द पृ 
४ या हठा ४३४ ८८६८६ ४६ | ॥ 4 9 ३५१ 

॥ यहा शा ४२१ 

६ वद्ा श्या ३१२६ ४२ ६श 

७ यहों शत्रों ३४८२ 

रे 

छह 


रौतिकाव्य कै उपजौव्य १३७ 
परिपाटी के अनुसार हुआ हू ए 


प्राक़्त अपभ्रश 


गाया सप्तरानी--प्रस्तुत ग्रथ वी गायाग्रास हत्य की राग्रात्मिका बचि को 
जिस स्वामाविक परिवश म॒ व्यक्त किया गया ह वसा अयब्र दुतम है। इन गाथाओ 
व दखत स्‌ पता चतता है कि प्राहनत साहित्य शय गारी मुक्‍्तका की हृष्टि स काफी समृद्ध 
था। वुछ विद्वाना का मत है कि कसी ग्राथाकाप नामक वहद सम्रह ग्रथ स ही 
सातवाहन 'हात ने इसा की प्रथम टाता ही की लगमग सात सो गायाग्रा का चुनकर 
प्रस्तुत ग्रथ व रुप म॑ सशहीत किया धा। गराथाआरा की मधुरता का प्रतिपादन प्रस्तुत 
ग्रथ की ही एच गाया स हा जाता है. जा अपृतपम प्राइत कविता क। पढ़ना था सुनना 
नहा जानत व काम वी तत्त्व चिता करते हुए लज्जित क्या नहीं होत । 

गाया सप्तरती की इल गाथाग्रा भ प्रेम के विविध पश्ा का सुदर वणन किया 
गया है। पानी मरती हुई सु दरिया चवत्री पीसती हुई युवत्तिया श्लौर धान काटती हुई 
कृषक वालाम्रा के हप शोक तीज-त्योहार हास-परिहास के सनारम चित्र इन गायाप्रा 
की अपनी विशपता ह । इसके साथ ही सहट स्थत की आर जाती हुई परकीया गुप्त 
सवत करती हुई स्वय दुती" प्रिय का स्वागत करती हु्‌३ आगतपतिका” उपनायक्र वे 
साथ रति-व्यापार म रत नायिका वा सावधान करती हुई मी या दुती कः चित 
रीतिक्ातदीन ८ गारी कविया के प्रे रणाखात माने जा सकत हैं । 

रीतिबाय पर ग्रश्लीलता वर आराप करन वाने थदि गाया सप्तशती बे ददर 
के प्रति माभा क॑ वासना मक प्रेम * देव दशत के याज स प्रणयी-युग्म का मितन 
पुष्पवती हान पर भी पति व पास शयन और सहवास 5 छाटी वालिका को परा पर 
विठाक्र भुवाने म॒ पुसुपायित की वल्पना* ग्रादि पर इृष्टिपात करें ता सभवत रीति 


॥ भ्रशान्त नुप्राराव श्ूयत मखदाध्वनि 4 कान्‍्त नून रस थ7 जे कामिना पुसुषायत ॥ 
शाज्व २६६६ तुवनीय --बिह्ारा-...पयां जोर विषरात रति रुपी सुरत रनघार। 
करति कुताहव हिना गह्मौ मौन मजीर ३६ ॥ 
३ हात गायासणलशता १२ 
हाल गराष्रामप्तशती ११९ १३ तुततीय-विद्वारो दो० ४१० गाया० ११४ 
घटा ११८८ तुदवाप्-विद्वारा ४5१ ग्राया £॥ ४ सुतताय-पद्मामर २५२ 
जगटिनोट ३१९ ग्राथा ६॥८६ ७६३ तुतनाय-विखाराटाय का० नि. २६४५ शाज़ ० ७३३ 
ग्राथा २।४० तुतनाय शाज़ू ०३५ प्रमछ० ४४ वि प० २२४२ १२ 
ग्राधा १॥६८ १४६ तुतताय विद्वारो ६५ ग्राथा ५६८ ७छा“८ 
भाया ४ २ 
गाया० शा८० तुतनीय-प्रार्या डर८ गाया» ४६१ ६॥१६ ध्रद २६ 
बह्ी २६६ 


छल 


छत जी दे आह 


(३८ रौतिकाय के स्रौत 


बाय वे अश्लीलतम स्थला को भी मर्यादा की सीमा से ही पाएग। 

साने वा वहाना वरक लटे हुए प्रिय मो चूमती हुई प्रियतमा * शत्रि म कौफ़ 
कला मे पवीणता सिद्ध वरन बाली सायिया का प्रात लज्जावनत सुख प्रणयसान मं 
नायर और नायिका की प्रति इृद्िता, एक ही ब्राम स॒॒रहन वाल प्रणयीयुर्म वी विरह 
विकलताईँ श्रादि के साथ व्रिपरीत रति < नवाटा युरति ६ प्रमगविता * मुघा मान 
नस ते लत व्तई आगवधत्तिका के चुभसूचक हायुन,* प्रिय के आगमन की अ्रवधि 
गंगा "१ दहानीत्क ठिता नायिका ** प्रवस्यत्यतिका ' सात्विव भावादय थे कारण 
फाप ोडा मे असमथता ** मुस्धा वा भ्रम," सदर स्वाता आलि'* न जाने कितन मार्मिक 
प्रभगा वा यणन रन गराथाञ्रा म हुआ है। 

बज्जातग्ग--श्वताम्वर मुनि जयवल्लभ न प्रस्तुत ब्रज्यानग्नम संकुल ७६५ 
छत्प वा ४५ परिच्छेशा म इस सटरहीत किया है। इसमे सतुहीत छा क रचथिताग्रा 
नी विधय में दुछ भी वात नही है। उुछ छ द हाय की सप्तनता भ्रदुरहभाव के संदेश 
रासत और हमचद्र क ग्रथा से सृहात है । 

कवि ने वाम वी तत्त्ववाता क लिए पाइतन्वाय का शात झावश्यव' बतलात 
हुए लिवा है. मरद्धवाशिखासी वाणी विलाबयुरत मुस्या बा होम आर कठाशपात का 
रहस्य बिना प्राकृत वाव्य के चान के नहीं जाना जा सत्ता । ** 
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रीतिकाय की उपजीय 


इसम नारी दे नेत्र, स्तन स्वद विपरीत रति, टतशत, नखभत, सुरतसुख, 
प्रचण्ड सुरत, सुरता]त मान प्रव॑त्स्पप्रेयसी विरहावधि गणना विरहक्ात की दीघता, 
विरह-ताप " विरह दचाग्रा * अ्रयसमोगदु सिता दूती के प्रति व्यग्य विरह निवलन, 
प्रनुएयना एवं ऋषदत्‌ सवधी छठा का सचयत किया गया है ।* 
कोई सयिवा वो समभाती हुई बहती है ह पुत्रि भूषण प्रमाधना से अपन को 
ने टयी श्सिस (प्रिय) जन का रजन हाता है व झययार दूसर ही हांत है । उज्ञवदास 
प्रादि परवर्ती कविया की तरह वज्वातगा वे कर्विया से भी वसत वा उद्दीपत वणन करते 
हुए पलागा पर *लप तथा मीम ( पाण्डब) फाल्गुन (अजु न) माधव (कृष्ण) आदि 
शदा का दृयथक सदभ म प्रयुक्त किया है। कही विरहिणी मध वो उल्का पिशाच की 
तरह दखती है ता कह्ठी समवटना म आसू गिरात हुए सहटय वी तरह ।९ 
अ गार या प्रम भावना वा वियास एक ओर ता स्वच्छ द रूप स लार माधाग्रा 
मे होता रहा टूसरी ओर साहिप्पिक मापाश्रा म कपिन्यरम्परा वे अनुसार झटिग्रस्त 
चली म भी हाता रहा। पहत कहा जा चुका ह॑ वदिव ऋषिया ने पारतीकषिव हृष्टि से 
सूकता का सग्रह किया श्र यथा « गार की एठिक तारा का समुचित रूप वल्विक्राजीन 
ग्रायभाषा मं भी मिलता । इसी प्रसार प्राजत साटिय म रटि ग्रस्त रूप म जितना सारित्य 
मिलता है उतना युद्ध लोक भाषा मे नहीं। हाल का सतसई म प्रम थ गार वा जो उद्दाम 
झूप मिलता है वर लाक भाषा वा आत्मा के अ्धिव निबट है। याद म प्राह्त भी साहि 
त्पिक भाषा हार सम्झत के अनुकरण पर विवसित होते लगी । उस समय वी ला 
भाषा अ्रपञ्र श म शय गारी मुक्‍्तका वी प्रभूत रचना हुई । 
श्रद्यावधि प्राप्त श्रपस ता साहित्य अपनी श्टगा रपरफ काय वारा के लिए प्रसिद्ध 
है। हिंदी साहित्य के मध्यकाल म विकमित होन वाली प्रम श्र गार वीर प्रशस्ति और 
नीति भवित वी प्रवत्तिया क विज्ञास म अपभ _ साहित्य का यायटान महत्त्यपृण है 
डा० टिवप्रसादर्सिह ने इस ओर सवत करते हुए लिखा है बहुत टिया स हि दी 
वे आजाचक' भगत, रीति तथा एतिहासिक स्तुतिपरक काया की मतश्चतना की तताश 
करत झा रह ह श्रौर हिंदी बे मवित रीति साहित्य की प्रवत्तिया क विकास की सारी 
प्रेरणा सम्झत साहित्य स ही प्राप्त हुई ऐसा समभत रहे हैं। मागवत दया गीतागौविंद 
भवित के परिकास वे लिए उपजी य ग्रथ मान जात है उसी प्रकार रीतिकालीन अलशत 
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४५ रीतिवाब्य के स्रोत 


४ गार मुक्‍तका वे लिए प्राचीन थ गार शतका वी शरण लेनी पडती रहीं है दरावी 
शत्रा'टं तक वे सस्इत साहित्य का सोलहवी शता टी म उद्भूत हिंदी साहित्य स जास्त 
समय बीच के वाल व्यवधान को नजरभप्राटात बर जान मउह वभ/ लि ता नहीं 
हाती १ यटि सूर्म हृष्टि मं विचार स़िया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा शशि हिठी रौति 
कापय या प्ररणा तने म प्राइत और अपकभर ”ा साहित्य का महत्त्व कम नही । डा० ह जारी 
प्रा” दविवेटी न आधुनिर प्रायमापा सी साहित्रिस प्रव त्तिया वा सर थे झपअ टा से जाहते 
हुत लिया है. यटि भाहित्यित्र परम्वरा की हृत्टि रा विचार किया जाए ता ग्रपलटा व 
लगमग सभी काय रूपा की परम्परा प्राय टडिटी मे ही सुरातत है। हॉ० हगारो 
प्रमाट डिबटी ने अपक्र रा के प्रमुस यवा-ठाहा पेंद्धडियाँ झौर गय पठ का विदा हंस 
लात हुए श््‌ गारी दाहा के विषय मे लिया है प्राइत की गाथाग्रा वी मौति ये फुटबर 
द्विपतित बद्ध हाट प्रपश्न रा में बहुत ब्रधिक प्रचतवित थे। झपभटा मे रुप पणन विरह 
की उद्रता मितरन त उदास प्र हाव माव लीवा धारि व बहुत खुहर यणय हप्ना 
करत थ। टमबटायाय ये व्याररण मे 7या प्ररंध लि तामणि झाटि प्रथा मे एरा दाह 
पयाप्त मात्रा में सइदीत हुए है। हते ठोहा की साधी परम्परा ढाला मार के टाटा प्लौर 
बिहारी मत्रिराम की सतसया में तथा मयरारइअता बे होतता झाटि में गुशता १। ? 
प्रावुनित हा या के परिणामस्यरूप हिंठटी भोरप्राइव प्रमश्र रा क राग्बध बी परतनिप्दता 
भौर भी स्पप्ट हुई है। शा० रामसिह तामर व भपन धनुसधान से यह लिद्ध वार टिया है 
कि प्रवझ्न हा व (एलडिसापरह ) हादी पौदयायी धारा प्रपा पूर उभय्र भर प्रनेतरूपता के 
साथ टिटी मे भी प्रवाहित होती रटो। सुताता को यह धारा रथ प्रतार पमयद्ध रूपशस 
सगमग एवं सह बंध तर उत्तरी भारत से बहतो रहा । डिटो साडि ये 4 रीतियात में 
परारर इसे मंरात धारा का भास्या सित सर मह हा यया वितु वावे ही संजधज 
जाता मं ग्रारपरा रूप शोर भा पुप्ट हायर प्रवादितदु प्रा। 
झपभ हा वे श गारा मुझवरा का पटया प्राप्त उच्चररुच वित्रमावरीय मधुर सवा 
की वि? ।शियां मे टखाों जाता है ।* हमर के प्राउत-्यातरण में उउत प्रपभ्न हा या 
दो । वा वाग़ावरध पुएरवा व मुसता से मिल है। हत हा । मे सं परि्गमंय 
बाताय रण में संपाग-्सस से धार्ताहा प्रमिया भौर जियाग दु से से पाहिति ध्रणवी 
सुमा व घतेर वित्रएस है आ गुज रात राजस्यात व सात भावाता से ग्रयुद्ठाणित 7 । 
दुसाविए ममस्प्िना भौर सरत स्वामाविह उतिएा का दाम कप्तान ।॥ 
प्राहत स्पाश्रण प्रणिद अत धाबाप (१ १ या जी) क ड्गार पग्रथ 
सिद्ध मद 5 लुवामत में सह दाता घोर पाप ए ज च्श्सविरच 
कै है लिहाग इ लि शुरु दजबायो घोर टगह्ास * ये बू २»? 
हर जबा॥न्दन ए हित शिमतच्च कक १ 
के इत इशारनव रत ६ अ चाह 9) 
हैं कार्य विदमण पेंबोड ३॥४< 


रीतिकाव्य वे! उपजीव्य श्ड१ 


प्रस्तुत किए गए है। इनम सस्दृत प्राइत के रा दा वा ही उद्धरण दिया गया है, विश्तु 
कवर एक पूर पूर दाहे उद्धत किए गए है। इन टाहा मा पद्या को देखकर प्रपश्न रा 
मुक्तक-वाश्य वी समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। 

इनपम मे 7 गारपरव सुवत॒त। मे प्राय व सारी प्रवतियाँ सुरक्षित हैं निनका 
परिकास टिंठी रीनिताय मं हुआ श्यृगार के विविध पला का इन टोहा मे रमणीय 
निरूपण मिलता है। 

नापिका के रूप-सौदय * उप्तत उिविय भ्गा * सयौगयाजीन चेप्टाग्रा ? रति, 
विपरीत रति दतलत नखशत माल * वियाग * वियोग वी दशाग्रा * सदेट प्रेपण, 
प्रकृति वे उद्दोपत् रूप ब्राटि व वणन झनेव छठ मे प्राप्त होते हैं। 


ह्दी 


हे दी साहिय में 7 गारी मुवतक का पिज्ञास एक विशिष्ट हिशां में हुझ्ना । 
डा० रामसागर त्रियाटी व इस विश्ेप्टि वित्रास टिशा वी ब्रौर निर्देश करत हुए लिखा है 
कि विक्रम वी १२वीं हाती के आतिम चर मे मुन्‍तक-ा-य जगत्‌ में हमें नई गतिविधि 
नह सती और वई जिचार यारा वे दान होत हैं। यह सवीनता है ब्रनि्िप्ट नायय 
नायिका के स्थान पर विटिप्ट व्यक्ति वी स्थापता ।£ यह विशिष्ट ध्यवितत्व राधा इप्ण 
था गोपी कृष्ण ता है जिसका पूवरुष पुराणा हात की ग्राथाओ और ओऔक्तिक गैयप्टो 
मे मित्रता है। हीव वी सप्तेशतों में राघा-हप्ण कह गारी रुपका वणन बहुत कम 
गाथाओ्ा में क्रिया गया है। औक्तिक गये पटा में अवश्य एस वणन प्रभुत परिमाण में 
प्राप्त हात हैं। हॉ० हजारीप्रसाट ढ्वि।टी ने एस पटा का प्राचीतता का अनुमान करत हुए 
जिखा है जो ही लीता के पदव*त पहव से ही लिख जाने लगे थ। कब से जिख जाने 
लग यह कह सकना तो कठिन है वि तु ल्सवी स्यारहवी रताब्ती म माजिक छ हा के 
गय प८। में कृष्ण लीला गान बरन की प्रया अवश्य चल पटरी थी।* डा& डिवेनी ने 
जयतव क गीतगीविट का स परम्परा के ग्रेय-पटा व उस प्रमूत लोक साहित्य का 
प्रतितिधि माता है जो उन दिना उरीसा में पतववित हा रही थी। 
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॥ू हा हजारीप्रयाटतिवटी टिटठीसाहिय बु १९७ 


श्ष्र रीतितात्य वे स्रोत 


चण्डीटास वे पटा म राघा या यत्तित्व अधिक वासतव प्रौर लॉक माया वे 
निकट है। विद्यापति पर दरयारी वाट ये परशारा से प्रमावित पहस्म्यपूष और रुडिग्रस्त 
इलीं म रावा वा रुप वणित विया है । 

ग्यारहयी होती व पातमीरी +वि शमद्ध व टयावतारचरितिम से एक पट उद्धव 
बरते हुए टा० हजारीप्रगाः द्विवती ये गिद्ध त्िया है वि जिग प्रवार # राधा रष्ण 
विवापत रुप पा वो पिवास्त उ तैसाशौर उगाय झाटि पूर्वी क्राया में हप्ना उसे थयार 
सुदूर पश्चिम मे भी होता रहा अ्रग्मर्‌ सम्पूण उार मारत मे ययाव से वाश्मीर तर 
एस पहा वा प्रचपता था ।* 


विद्यापति पदावली एवं मथित साहित्य 


विद्यापति हि ही 3 प्रथम 3 वि साने ता । ये सस्यत थे प्रवराए्ट पछि थ। 
इहात सरइत म भी झतत ग्र'पा रचना ] हि साल य के [4 प्र हा उस 
४7 गारपरक पटावलिया बे वारण विएप रू से हांता है। प्राय इनरी पावलियां या 
सम्बंध गीतग्रोबिट से जोड़ा जाता है। प० विश्वानाप्प्रसाठ मित्र ने जय व धर विद्या 
पति के गीता वा अ्रतर स्पट कर। हुए जिला है विद्यापति या एनसाधारण क प्राइत 
प्रवाह मे ही गीता को मिलाए चत रह थे अर्थात जयलव मे गौत कौ प्रयत्ति प्रारोपित 
है विद्यापति म पह प्रकत या सहज है। वहा या ता पय्य यह कि जय*उ ने लोक गीता 
वो विणप बहर्ध्यपूण भ्रतह्ूग होती में उपस्थित फ़िया जब्ति विद्यापति | ठाह झपने 
स्वामावित् रूप मे ही रसा। विद्यापति के एहिय्तापरक गीता में मानवीय माता मोह की 
जसी धारा प्रवाहित होगी है वसी ही रीतिकाय म॑ भी । विद्यापति के हिठी में जन 
भाषा म शगाररस के क्षत्र क लिए मर्यादा वॉबकर चाहे इृष्ण मकक्‍्त 7विया का उप 
फारतन शिया हो परवे "ए गार वात रे किया गा बहुत बढ़ा उपतार कर गए। है 

उहाने श्र गारी कविया व पण्य विषय वा पूरा वियास अपनी पटावलिया मे जिया है। 
इृष्ण-लीला 3 स्थव यपुनायूत य ची उठ और वे ठाबन के बुजा का वसा विस्तार 
यहा नहीं है जसा गक्ित साहित्य में मिलता हैं। इनरे पटो मं नायित्रा की धर्य संधि 
नफशिस सद्य स्त्राता प्रम पसग दूती ससी साह कार एवं सयोग वियोग की लाना 
भाव ”शाझा या विस्तत बणत मित्ता है।* उद्दीपन विमाव के झतगत झान वाली सखी 
या दूती व तम॒ प्रद्धति च” चॉहनी आलि बा भी सम्याः सथोजन दन पो से जिया 
गया है। इस प्रकार निश्चित सप से यह कहां जा। सकता है कि विद्यापति वा श्ूगार 
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रच 0 स्तन 


रीतिवाव्य वे उपजी य १४३ 
मनिशपण सवागपूण है । 


डा० रामबुमार वमा 7 विद्यापति के राधा इप्ण का मक्ति धारा के राषा हृष्ण 
स पाथव्य निर्देश करत हुए लिखा है. 'रावा का न शान विकास उत्तरी वय सवि 
दूती का शिक्षा कृष्ण से सितत मात विरह झ्ाि उसी प्रकार वि गए हू जिस प्रशार 
किसी साधारण स्त्री वा भौतिक प्रेम विवरण । * रीतिकालीन कविया ने भी विद्यापति 
के ही राधा इृष्ण को अयते युग वे अतुरूप पाया सूुरटास के कृ०्ण वो नही। सूरटास के 
कृष्ण गोपी जनवतलम के साथ-साथ लोकोपकारक भी हैं। 


विद्यापति वी दूसरी विशेषता है सद्य स्नाना प्रथवा वय सधि क चचय श्ौर 
कामाहीपक चित्र उपस्थित करव॑ लसिमादई और शिवमिंह का मगारजन करना । रीति 
बालीन कवियों म॑ भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है। ला० बमा ने विद्यापति वो मुलत 
वहिजिगत का कवि माना है ४ उनवा तात्पय है कि यौवन और सो दय के बाह्य रूप को 
हावबिन ग्रहण विया है श्रत उसम भावा को गहराई और झतजगत को सूरम वृत्तिया 
बा उठघादन नही हम्ना है। किंतु उनते य॑ विचार विद्यापति क सयोग वणन म ही लागु 
हाते है। उनके वियोग वणन में मावा वी बडी स्वामाविक्त और सरल व्यजना पायी 
जाती है। विरह्‌ वणन म॑ लारगीता वी अ्नुगूज भी बडी व्यजक है। जहा कृष्ण प्रिया 
राधा मारतीय गृहिणी वी तरह प्रिरह वारियि मग्माश्ञा वी डोर द सहार दब उतरा 
रही है । पहाँ वह्‌ वारहमास और चौमास के गीत गागी है। अपता सखी स विरह बेटता 
का तित्रटन करती है। दस प्रसग मे विद्यापति ने लाक और शास्त्र हॉसो वा आ पर ग्रहण 


किया है । यारहमासे मे लायभीत के स्प टन हैं! तो पडकतु वणन मे शास्त्रीय 
प्यवस्था । 


विधापति न नए परिवद्य मे अपने पूववर्ती सस्डृत प्राइत अपभ * झादि मापाग्रा 
वे साहित्य को उपस्थित-व्यवस्थित क्या। इनके पद्ा पर उवत प्रमाव टी चचा बरत 
हुए महामहोपषा'याय हरप्रसाट झास्त्री ने जिसा है. सस्‍्ृत अलकारेर यत किछ्छु कवि 
प्रौन्ेगित झ्राछ्च यत चलित उपमा आछे विद्यापति ठाकुर ताहार गानग्रुतित्त संगुलिर 
प्रचुर व्यवहार व रियाछन । हातसप्तशती झार्यासप्तयता अमस्टातक श्गारणनक प्रमति 
रास्डरत एप प्राइत झ्रादिरतेर ववितागुच्छ हइते विद्यापति आपनार गानर यथेप्ट भाव 
संग्रह करियादे। ।४ दास्तीजी द उन वथन की पुष्टि म जयकान्त मिश्र ने हिवनदन 
ठाजुर वी पोतिलता की भूमिका वे झा को उद्धत किया है। श्री मित्र ने यह मो सकते 
किया है कि इन उद्धरणां का देखा से स्पष्ट हो जाएगा वि विद्यापति न झपन पूववर्ती 


क+++++- 
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३. विद्यापति पलावेला २५ 
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१४४ रीतविशस्यब सोते 


बधिया ने मारा वी वहाँ तर ग्रहण विया है भौर यहाँ ता व उाग प्राग बढ़ सा हैं । 

जहां तक रीतियालीय कविया ने तट यणा हरा शगार मे विविध पा 
पर विद्यापति वे प्रमाय पभौर साय साध्य का प्रत है प्ररयुत प्रवंधव सोथ प्रध्याय मे 
उस पर पियार जिया जाएगा। 

विद्यापति य॑ राधा एृष्ण रीतित्रासीत कयियां बी तरह भकित के दया पही 
अपितु श गार व लौविय ध्राउम्यन हैं। डॉ० रामगुघतार वर्मा व इस स्पट यय हुए 
लिपा है. विद्यापति त इस याहा समार मे मगयरात मजा वहाँ दस पेय गाव मई वर 
बी साध कहाँ सत्र स्ताता मे ईयर से जाता वहाँ प्रौर प्रमिगार मे मत या सार 
बहाँ ?! विदयापति सच्च भ्रर्यों म जीव और सौ *प वे कवि हैं। उनती मी रौति 
बातीन मै बविया वी सी मजपूरी है हि बे व्यापर' जीयन गी प्रप ॥ जायन सण्त्य ही 
चित्रतार है । योवत भौर सो ह्य व प्रति ग्रारपण स्वामावित है। रीतियालीत कमियां 
वी तरह विद्यापति भी टीवसि!ट तरिमाहयी, वियासटरी यरशिहटैव्ी रा 
मियिता प्रय प्राथयटाताग्रा वे घाश्रय मे रहे थे उहाँ सामस्ती वागाथरण मे राग रंग 
वी ही प्रशानता थी। एस राग रंग से विधि व्िपधा से रग भंग होने की प्राणवा थी 
इसीलिए विद्यापति ने राधा जे प्रम प्रवाह मे सामाजितर सथाटों को उपशित बर टिया 


है। 

विद्यापति वी ही तरह बगात वे प्रध्िद्ध ववि चण्डीडारा ने भी राधा माधय वी 
बंति वीला वा गान जिया है। ययपि विद्यापति थी प्रपशा उनम माव-तमयता भ्रधिक 
है वितु दाना कवियां में श्राव स्थला पर प्र”भत साम्य पाया जाता है। डा० चथि 
भूषण गुप्त ने भी विद्यापति यण्डोटास गोविट्टास झ्राठि के साथ साथ रुपगीस्वामी 
सुमाषित राग्रहा वे श्ज्ञातनामा बविया और प्राइत ग्रथा वे मुवता। या साय साम्य 
प्रटतित करके यह सिद्ध 7 रतिया है कि सस्कत प्राकत प्रपभ डा वी वाय धारा को विद्या 
पत्ति ने ग्राग बटायाँ और विद्यापति की परम्परा हृष्ण मवितर धारास सिचित-योवित 
होकर रीतिता-य मे भ्राई। प्रस्तुत प्रयध वे लेखत ते मतिराम ने रसराज पर टीका 
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रौतिनाव्य वे! उपजीव्य डर 


वरते हुए उनरे छा से वियापति वे छन्‍्दो का प्रतेत स्थतों पर माद साम्य दिखलाया 
है।१ ह्र्री 
मैथिनी गाहित्य वा प्रमाव रीौविताबय पर वई हृष्टिया से पडा । हिंदी मे छोक 
गीला! या प्रयाव यहुत-दछ मैदधिती साहित्य के माध्यम सा साथा। जयवात मिथ ने इस्त 
प्रबात्र वे गीवा को तिरदुति जाम दिया है। इनम प्रेम दा उम्रुक्त गान मिलता है। 
ततिरहृति गीत मैथिली गीता म॑ सबसे समद्ध है। इनके प्रणय गोता में सपोग भोर वियाग 
होनों भ्रवस्याम! का सुर वणन मित्रता है। तिरहुति गौता में बटगमनी (प्रभिसार), 
गोझ्नालरी (जिसम कृष्ण और गापिया वी प्रणय ्रीडा वा वणन है), रास, मान भौर 
भनुणार झाटि बा रमणीय वणन विया गया है। विद्यापति वी तरह उमापति के गीत भी 
अपनी भाव-व्यजना वे लिए प्रसिद्ध हैं । तिरहुति व ऋतु सम्यधी गीता म चता मलार 
(१ पावस मार भौर २ धुरिया मलार) गरहमासा और चौमासा (वेवल वर्षा ऋतु 
में वियाग-ध्यथा का वणन) प्राटि मे सरल स्वामाविर भावा वा अरन मिलता है। 
सप्रति हिली वे पूवमध्यवालीन काव्य प्रथा और एस कविया वी इतियांका 
परिचय टिया जाएगा जिनत्रा श्ट गारी काव्य धारा वा आगे बढान भ्रोर रीतिकाथ्य को 
प्रभावित करन मे महत्त्वपूण योगदान रहा है।इस सादभ म॑ सेखक ने उन कवियां का 
नाम भीपव में द दिया है जिनवी रचनाए विश्ती एक सग्रह-म्थ मे न होकर स्फुट रूप म 
आय वाज्य प्रथा म पाई जातो हैं। 
गंग कवित्त--गग अववर-दरवार क्‌ श्रेप्ठ कविया म थ। झक्प्र वा शासन 
बाल साटिय बला वी प्रभ्युनति वा काल था । उस समय झकवर की राजसमा म राज 
भाषा फारसी क साथ हिंटी सस्हृत भौर भ्रय भाषाझ्मा के कविया वो भी समाटर 
मित्रता था । यद्यपि शाही दरवार म भक्ति नीति और वेराग्यपरक बविताएँ हांती थी 
कितु उनम सरस श्रधिक रचनाएं श्ूगार की ही कही-सुना जाती थी। श्री वटेकृष्ण ने 
गग बबित वी भूमिका मे लिखा ह अकवरी दरवार का रग-हग कुछ निराला 
था| वहाँ एफ भ्रार तो श्र गार वी घारा वह रही थी --सयांग आर वियोग के चित्रण 
मे नायक नायरिवाग्रा क प्रेम निम्पण मे नव नव परिस्थितिया एवम चेप्टाश्ा की उद 
मावनाएँ हा रही थी दूसरी ओर भ्रकवर स्वयम पगम्यर बनना चाहता था। अ्रत 
आाही दरबार वी कान्यन्सरिता म दाना रगा की मिलावट अवश्यम्मावी थी । उस दरबार 
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श्श्ह्‌ रीतिवाब्य के स्नोत 


के जितने कवि मित्रत हैं सवन श्ट यार की बबिता वी हू और श्ान्तरस की भी ।/”* 

गय की श्र गारी रचनाएं मा उसी प्रसार रीतिवद्ध हैं जसे रीतिसालीन व विया 
की । यही नहा रीति-कवि वो प्राय ॒प्रत्या प्रवृत्ति गग मे मिलती है| उाहाने दरबारी 
प्रवृत्ति क श्रनुगार झाश्नयदातासा या ये गान भी विया और श्ययार ने विविध पा 
पर मामित्र रघनाए भीवी।गयने श्यगारी प्रसगा म इतनी झधिय तवीन उदभाव 
नाए वी हैं ति सहसा उह सीउ पीटावाल रिया वी श्रणी मे नहा बठाया जा सकता । 
प्रलकरण प्रवृत्ति वी बढती घारया व साथ व जरूर बहे ओर अतिशयोजित के सहारे 
चमत्यार भी पयाप्त उत्प त किया कि तु उतम मौजिकता की कसी न थी। 

लायिता व नखधिस वणन प्रसय मे कवि के सौदय बोव झौर भाव चित्रण का 
अच्छा उदाहरण मिवता 6 । पत्र वजन सलतिने गिहारी' बो सबसे भ्धिक प्रभावित 
विया ह एसा लगता है। नायिका बाग्मग ठीलि ही नहीं उसरी हर विलास चेप्टा 
हा ववि ने एसा वणन किया ह कि परवर्ती कविया व व आहश बने गए । वायिता 
मी वितांस यष्टाघा + प्रमाव से नायर रीतिकाय म ही मन रो हाथ नहीं घीते थे 
एम यणन तो सरदृत प्राइव प्राति साहित्या मे प्राप्त हात ही हैं वि गय ते एव्छ दे 
मं एसा वणन जिया # जिसरी छाया डिटी के परवर्ती काब्या में पाई जाती है 

सण्डिताओ व वणन मंगग शूर मतिराम पिहारी भौर पच्यावर म न्नदभुत 
साम्प है । रीतिवातोन बात्या वी वष्यवस्तु भो जगा उपयोग गये ने जिया है 
उसे दसत हुए लगता हू हि रीतिकात थी यातज्य परम्परा प्रय्यर ते शॉसनकाज मे ही 
यापी बिसित हा चुकी थी | वविलने भनक फुटक्ल छल मराद्य स्‍्नाता रति वीडा 
भासिगन, घ॒ुम्यत सुरति विपरीत रति सुरातात भ्रप्टनायिवा, शासी-दूती प्रौर 
उनवा व्म पड़कतु भोर वियोग पूर्वानुराय मान भ्रादि वा परपरित वणन किया 
है ।१ 

होम रत्तावसी एवं यरव सायिशा भेद--रहौम के बरव नापित भट! हे 
रीतिशासीन क विया ने प्रमूत प्रमात्र ग्रहण रिया है। भ्राबाय रामचद्ध पुवत्र ने लिसा 
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है, चनवी उव्तिया ऐसी लुभायनी हुइ कि बिहारी भादि परवर्ती कवि भी बहुतो ना 
अपहरण परनते का लाभ न रोक सर । * रहीम वे बरव खपत स्वाभाविक रपपुण और 
सच्चे चित्रा व लिए प्रसिद्ध है। हाल वी गायाग्ना वी सी स्वामावित्रता रहीम के 
बरवा म भी मिलती है। '* इसोलिए शुकलजी न दाम भारतौय प्रेम-जीवत को सच्ची 
मभतक दखी है। 

भागवत वी गोविया वी माति रहीम वी मी नायिका कुत दवता से श्रभीष्ट 
बर प्राप्ति व' लिए प्राथना वरती है ।* लशिता नायितरा व' चित्र रहीम और विहारी 
हाना व एक ही तरह क॑ हैं।र रस प्रसार रीतियाल थे प्नेक कविया मे रहीम की 
कविता ने भाव और प्रवत्ति पाई जाती है। 

रहीम ने 'नगर शोमा वे झतगत अनेक नारिया जा श्रगारिक वणन क्या 
है) डा० मरजूप्रसात अ्रप्रवाल वा अनुमान है कि शायट अवबर द्वारा आपोजित 
मीना वाजार मे एकल सभी वग और विविव पंशा की स््रिया रो दसक्तर रहीम 
की दस रचनी की प्रेरणा मिती हो । * रीति उवि दव ने अपन जाति विलास म॑ भी इसी 
प्रकार अनक जातिया को रमणिया वा वणन क्या है | सभवत उन जाति विलास 
का स्तोत उकत ग्रथ ही रहा हा । इनक कुटवल बरवा मे कुछ मे उद्दीपत विभाव बे' झत 
गत वबषा 5 घसत हाली£ तथा कुछ मे रूप वणन * विरह-दशाग्रां,'” सयांग की चेप्टाओं 
और कुछ म खडिता और उपाजम्म का भ्रच्छा वणन किया गया है ।** 


यदि उबत बरवा पर सु म हृष्टि से विचार क्या जाए ता इनकी प्रतिस्वत्ति 
रीतिकाव्य के प्रनेन्‍ छटा म सुन पडेगी । 
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बीरबल “ब्रद्धा-प्रतवरी दरबार वे हिंदी कवियों मही वीरबल का नाम 
महत्त्वपूण नही है अपितु रीतियाल के उन पूववर्ती कप्रियों मे भी महत्त्ववृण है जिहांते 
रोतिवा-य को प्ररणा प्रटान वी है। रूप चित्रण म इषहान भी परवर्ती रीति-वविया 
वी भाँति अप्रस्तुता क हारा चमजार प्रटतित विया है।' डॉ० सरजूप्रस्ताट प्रग्रमाल 
ने इस सदम मंबहांहै तामिजा की भहुदि नसन श्रघर कुच जध प्राटि श्रवभवां 
वे उचित एपमाना कौ जुटानकर ववि मुस्त वी कोतति की कत्पना प्रूणिमा 
के चद्र संकरताहै कितु नायिका वों उज्ज्वल मुसभाग वो उसवी वालो वेणी के 
आश्ित देस झ्राश्चर्या वत हो कह उठता टै-- प्रवय वे माय उयो पूरन पूयोको 
ससि ।' वेणी और मुख्र की सश्लिप्टावस्था वी यह सुटटर कत्पना सराहनीय है।' इसी 
प्रकार की वेणी और मुख क्‍या नामिका के प्रत्यक अभ्रग यो लेकर रीतिकाव्य में भी 
उत्प्रेक्षाए की गई हैं। वविं ने नाधिया व भ्रगडाई लरर जम्हाने की चेप्टा का वणन 
करत हुए उस्नेक्षा वी है कि मानो जिलोक का जीतने के लिए कामटव ने साने वी 
क्भान चढ़ाई है । कवि ने नाथिवा की बिंदी, सद्य स्नाता रूप प्रेम श्रीडा विपरीत 
रति और नायिका भेट का वणन किया है।* 
तानसेन--तानसन की प्रसिद्धि वा कारण इनका सगीत है। इहोने श्रनेक' 
राजदरबारा वी शोभा-वद्धि वी । श्रत म वल्लम सप्रदाय से प्रभावित होकर इप्ण लीला 
गाने क्या। इष्ण की रूप माधुरी मान मनुहार राधा प्रम विषयक्त अनेक सरस गीतो 
की इहोने रचना की । श्यूगारी रचनाग्रो म नायिका भेद और नखणिख विषयक भ्रनेवः 
पद को मधुर रागा म॑ निबद्ध किया । 
इनवी राडिता नायिका के चित परपरानुसार ही है -- 
ए मरे भाग जागे प्रिय भोर ही गुधि लई। 
में इतनों भलो मनावत हू बतमा हो तुम पर बल गई ॥ 
अधरम थ्र जन महावर भाल मति गति भ्रोरे भई । 
तानसेन के प्रभु ठाढ कहो बलया लहाँ कह गई तिय नई ॥< 
कवि ने होली के पदा की प्रभूत परिमाथ मे रचना की ।६ एस वणन रीतिफालीन कवियों 
ने भी बड़े मनायोगपूवव किए हैं।. ७ 
छोतस्वामी और भ्रष्टछाप के भ्रम फवि -अप्टछापी वृविया मे छीतस्वामी 
के पदो मे वरत, पाग हिडोरा मान वासकसज्जा सुरति सुरतात, खडिता आदि के 


डॉ सरजप्रसाद प्रग्गरवगातभ्रतेबरी दरबार क हिंदी कवि का परिशिष्ट पृ० रे४न छ॑ २६ २६ 
वही परि पर १७७ 

वही परि पृ०३४६ छ २६ 

वही परि प० ५ ५१ छ ३४४३ 

वही प्‌ ४ ७ छे० ११५ 

वही छ १५१ 





हक # ज॥ 23 ०9 


+ 
बन 


९ 
लय १ ः 


रीतिकाब्य के उपजीव्य 


इक कल 
श्स्+ 


पद विशेष रूप स रीतिवाब्य के प्ररणा खोत चि् हुणश्तैशिकिभ्र 

इस प्रकार के पद कुभतदास सूरटास परमानददास इष्णदास चतुभु जदाक्ष, 
गौविदस्वामी झ्रादि की रचनाशा म पयाप्त परिमाण म मिलते है। 

डा० दीनदयालु गुप्त न ञ्रप्टछाप की मधुर मक्िति के वणनम «टगारमाव के 
भिन मिन रूप और ग्रवस्थाओ का सम्यव विवधन करते हुए यह सिद्ध कर दिया है 
कि गांपियों को यौवन की उ मत्त अवस्था मे हृष्ण मे साक्षात कामदेव दिखाइ दता था 
और द्रज पर झाने वाली अनेक प्रापत्तिया सघवराई अवस्था मं व उस एक ग्रतुल 
झक्तिशाली रक्षक के रूप भ देसती थी । गोषिया कृष्ण वे रूप और गुण दोन॥ पर सुग्ध 
थी । सौंदय भौर "वित इन दो गुणा म से अ्रप्टछाप भक्ता ने कृष्ण के सौंट्य + श्रावपण 
को अधिव चित्रित क्या है ।* 

डा० गुप्त ने परमालदटास दे वाव्य वा विवेचन करत हुए उनके शुगर प्रेम, 
पूबराग प्रेमानुभृति सखी मिलन संयोग विषाग प्रद्कति चित्रण ग्रादि वा पूण बणव 
विवचन किया है ।? विस्तार भय से यहा प्रत्येक भ्रप्टठापी कवि के श्यगारी-वणना का 
विवेचन नहीं प्रस्तुत ह्िया जा रहा है। सकंत रूप म इतना ही बहना पर्याप्त टागा दि 
इन कविया ने श् गार वणन को मतित का एक साधन बनाया विस्तु उसका उद्दीपक 
मासल रूप निता'त लौबिक है। पीछ उहा जा चुका है वि रीतिकाय पूवम-यक्रातीन 
भक्ति-काव्य का स्वाभाविक परिणाम है। डा० सावित्री सि'हा ने राघावल्तभ-सप्रदय 
वी मधुर उपाप्तना भे स्थूल भाव चित्रण का भ्रार सवेत करत हुए लिखा है. श्रप्टठाप 
के कविया री अपेशा पूवम"यत्रालीन राधावल्लम सप्रदाय के कवियों की रबनाग्रो से 
मासल स्थूलता श्ौर लौकिक्ता अधिव है। * 

कवित्त ररनाकर--सनापति मक्तिवाल के ग्रतिम छेबे के प्रसिद्ध बबि हैं) 
इतके झनुपलब्घ ग्रथ_ काय कत्पटुम में कायश्यास्त्रीय निरूपण का अनुमान क्या 
जाता है। दूसरा ग्रयथ कवित्त रत्वाकर कविद्वारा स० १७०६ मे क्या गया स्वरचित 
मुक्तक छदा का संग्रह है। इसम मकित विशेषत राममकित और प्रत्ास्ति नीति आहि 
के साथ प्रलक्षत शली क श गारपरक छटा वी कविता का रूप हप्टिगत हांता है। 
खइ गारी वणनो मकविने बहुत तुछ रूढ परपराप्रा का झ्राथय लिया है। श्रलकार- 
चमत्कार शौर वलासिक भावारन मे कवि रीतिकालीन कवियों की यृत्ति का पूरा 
प्रद्धिनिधिल्त वर है। लता है, सेनिक्ञाल के घुव ऐस फुटक्ल »| गारपरक छत वो 
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१५० रौतिकाव्य के स्रौत 


पर्याप्त रचना हुई होगी जिसका सुम्पष्ट रूप कवि सेनापति व॑ कवित्त रत्वाकर के छदो 
में दिसनाई पडता है। 
इससे सखी का साय से नायिता विरह उिवेदन करत हुए उसे ग्रभिमार के 
लिए प्रेरित करना * नायिका वी रूप तौभा के साथ साथ हृदय पर पड़ने वाले प्रभावा 
कय अक्य * बय संधि, वियोग दया £ खडिता वचन आदि के वणन तो पिलते ही 
हैं साथ ही परकीया की उवित-- 
कहा ऐत्ती चतुराई, पढ़ी झाप जदुराई। 
आपुरो पकरि पहुँचा प्तों पकरत हो ४१ 
वा रीतिकालीत कवि दिहारी वी तायिरा वी उक्ति स साम्य देखा जा सवता है। इसी 
प्रकार प्रिय का पत्र प्राप्त कर नाविवा वी प्रमालिटपसूयक्र चेष्टाओ और किया 
विदग्धा नायिवा वी चतुराई झालि वा बणन भी रोतिकाब्य के त्तदत्रिपया छा से 
घिलते जुलत हैं। 
सेनापति के क्रवु-य्यन मे ग्रह्ृति वे झत्तम्यत और उद्दीवव दान प्रकार वे 
रूपा का प्रवन हुमा है। इन ऋठुय्रा मे सुशद और दुसल नाता प्रशार की सामग्रियों 
की चर्ग प्राय परपरा मुस्त पीस पारईजाती है; ग्रीप्मस-बणन से पक्षियी हृप्ठि 
सामती मोग वति के उदघाटन की शोर अधिव रटी है (६ उनम ग्रीष्म ऋतु में साप/ता 
की दिनचर्या का जगा वणन मित्रता है रीतिराज्य में भी एस ही चित्र प्राप्त हात हैं । 


प्रशस्तिपरव (सस्हृत) 


प्ररस्ति दाब्य मूतत बह बाव्य है जा प्रपने झाथमरटाता वी तुप्टि व लिए 
उसव शुण। वी प्रतसा मे रचित हा) साम्ायव प्रिद्वान जोगे राज प्रषश्तिपरक गुगतता 
बाय भारि खोत बेटा व सराणवी सूकितिया और हानस्तुतिया का मातत हैं। शत मे 
राजा भस्य स्वनय वुरण राजा श्लौर सुट़ाग वा प्रगरिययाँ प्राप्त होती है॥ इतग 
उठ राजाधाकी टानभीवता वा झतिरतित दहान थाया जाता ?। एसा पभ्रजमात 
किया जाता है दि ऋषियी ने इन सतुतिया की रचवा किमी होगी राजा या यजमात वी 
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रौतिकाब्य वे उपजीब्य १२१ 


प्रशस्ता म वी है । रथ 

लौतिय साहित्य भ राज-स्तुतिया या उदाहरण गद्॒दामन भोर समुद्रगुप्स वे 
विवालेखा मे सितत है। ईसरी दीघ परपरा हृरिषिण और बाताममद्ठि वी प्रदस्तिया 
मे मो मित्रती है । है 

बुछ पिद्ठाना वा भ है वि वालिटस ले इदुशनी स्वपवर वे! समय राजाड्रों 
के परिचय दन म॑ इसी प्रहास्ति दाली वा प्रयाग विया है। दिउु वास्तवित रूप स उस 
प्रगस्तियाव्य नहीं माना जा सवता प्रयाक्ति प्रशास्ति वा स्पप्ड जह्य होता है वि राजा 
जा प्रतस्ति गात वरव बह व मे पुरस्वार प्राप्त करना । 

प्रतस्तिवा ये का अ्रधिया" निर्माण एविटासिव वायब्य ग्रवा या चरित वराय्या 
के भाष्यम स हुग्रा। एस ग्रया म बाणमट्ट वा हपचरित बायपरतिरात वो गउहनही 
प्मगुप्त (परिमलगुप्त) का नवमाहमावचरित विव्दण या विप्रमाकदवचरित 
सध्यातरन दी श। रामचरिय बल्दण वी राजतेरगिणी, हम वा दयाशथय बात्य सपा 
जुमारयातचरित जयानव (जयरथ) या प्रथ्यीराज विधान, सोमेश्वर का कीर्ति 
बौमुटी, भरिसिह वा सुशतसत्वीततन जयभिह सूरिका हम्भीरमदमदन सम्तज वी 
प्रब्धवितामणि राजरोखर वा चतुविशतिप्रयध चद्रप्रममूरि का प्रभावत रित 
गगादवी वा वपराय चरित जरातिहसूरि, चरिष्रमुण्टस्गणि तथा शिापरद्योप उवा 
एक ही रीपब के तीन प्रध वुसारपालचरित जिनहपंगणि का वस्तुप्रा । खत, 
जयचद्रमूरि वा हम्मीर महावाब्य, श्रानदमट्ट बा बल्लालचरित गगाधर पडित वा 
मडलीक महावात्य श्रार राजनाथ वा भच्युतराजाम्पुदयका व्य प्रादि उल्लस्य हैं। उपयु व 
ग्रथा मं स बुछ म ता एतिहासिर इतिवत्ति की प्रघानता है श्रौर कुछ मे विसी एवं राजा 
वा जीवनर्चा रत ॥ इनमे प्रतास्तियाण्य वे' त्त्त्य पृण परिमाण में प्राप्त होते हैं ॥ उवते 
ग्रथा व रचयिता भ्रधिवाद राजाश्रय म रहने बाव कवि है। उोने अपन प्राश्नयटाता 
के पूद पुरुषा का जीवतयत्त लिखत हुए उनरी प्रयस्ति वी है। 

इन प्रदास्तिया म कवि परिपादी के अनुगार बीति की शुक्लता, 'त्रु की प्रप 
वीति वी कार्निमा प्रताप की रताप्णता और क्रोध या अनुराग वी लालिमावा वणन 
किया है।" इसी प्रकार स्वामिप्रसादनाथक बाव्या मे शास्त्रीय चरितकाव्या वी परिपादी 
का पालन भी फ़िया गया है जैस राजा, राजबब , पुराहित, राजवुमार आमात्य 
सैवाधिप प्राटि के वणत के साथ स)थ राजा की कीति उसका प्रताप दुप्टा का दमन 
विवेषपूण घमपरायणत्ता विजयश्यात्रा, युद्ध शास्त्राम्यास, न्यायक्षमता, प्रजा प्रेम 
आत्रुग्ना वा राय मे अभाव एव उनका छिपरर गिरिकदराप्मरा म मिवास भौर भय से 
उनका जागरण करना झादि का वणव । राजा की उतारता, धथ, गभी रता, शौय, एंश्वय 
और उद्यम वा भा काफो वग्त किया गया है जा परपरा-समयित है ।* 
| | शुक्तत्व कोसिदामादो शाप चारीत्तियापपा ॥ 


प्रवापे रकतवो जावे रह्ताव प्राधरागयों ॥ 


+तविकल्पलता १॥३४७ 
२ देवेश्शर कतव्रिवल्ययता १३२ ४ 


४२ रीतिवाय्य ने सात 


बविलिशा विषयव पुरतव तथिवत्यलता' से दगेश्वर ये राजा दरर्थ सा वणन 
किया है जिसने भपुररण पर उहाने प्रगस्ति्यणन का मांग दर्चाया है।' हवायरल 
राजा वे भाराष्यगुणा वी विस्तत सूती दी है जिस देखते से रपप्ट हो जाता है पिनदिन 
पूव प्रशस्ति बणन भे राजा व इन गुर का बरणय जिया जाता रहा हाोगा। इस यूना 
में प्राय वे सभी ग्रुण घा गए हैं जिनती बल्पता एन राजा ये लिए की जा सवती है।* 

इसक झनुसा र राजप्रशस्तिया मे राजा वी दााभीवता सुजरता भोर गुद्ध 
वीरता वा वरान हांता है। रास्ट्त महताव्या भौर वाद्य न प्लोहि प्रौरयरनलहा 
अत में ग्राए इलोवा म राजस्तुति मितती है। भ्रापरापव से मुरारि कबिन दसी 
परिषाटी वा पालन विया है|? 

यद्यपि ये श्लोत प्रवध के प्रतगत पाते हैं हित मन वयावसस्‍्तु से उतना बोई 
सवध नही होता। श्रोहप ने तथघयरित से एय्डलात मे ताशी“बर वी युद्ध वीरता 
एंव उनवे प्रश्वा वी प्रवलता वा वणन रिया है ।* 

प्रशस्तिकाव्य की 'मूल प्रवत्ति वे: परिचय हेतु बुछ प्रथा का उल्तेख प्रावश्यवा 
प्रतीत होता है । 

राजेद्रकणपूर“--महाक वि ”ामु श्रीहपदेव (१०८८ ई०-११०० ई०) के ग्रावित 
थे। इंहोने इस प्रथ म कुल १६ इ्लोवा म श्रीहपटेव की प्रशारि भौर ४२ इलाया मे 
काश्मीर की शोमा-सपनता का बणन किया है। प्रस्तुत भ्रथ $ मगताचरण स॑ स्पष्ट 
होता है कि उस रामय ध्य गारी प्रसगा की श गारेतर वाव्या मं भी व्रिस सीमा तक 
योजना होती थी ।६ 

आश्रयदाता की वीति की धवलिमा की याप्ति हा वणन तथा उसवे गुभो वी 
उल्लेखालकार के प्रयोग से जसी प्रश्सा शमु कवि ने की है परवर्ती कविया ने भी उसरा 
अनुगमन क्या ।* सवगुणसपन राजा की यश क्या सुनने म॑ दत्तचित्त रमणियो और 
श्रीहपदेव के स्मरण मात्र से कामरेव की जिजय भ्रादि का वन कवि ने भ्रलद्त शली 
म॑ क्या है।* 





देवेशवर कविकल्पलता १॥१॥१६ 

बह्ढी २३॥१८ २४ 

मुरारि भन्धेराषव १३४ 

श्रीहृष नषधचरित ११॥१२७ 

काव्यमाता गुछक प्रथम प २२३४ ति सा प्रस बम्बर्े 

बद्धस्पर्ध क्षितिधरसुदाश्र ततावकताय भूयादभूत्य तव हरणशिर शवों रो गीश | 

ये निष्पीड्य स्तनमुखतखोल्देजरेखास दे या सभोगाते वितरति सधास्यदमर्थेट्मौलि । 
पक 


जीती उद न#*ं धछ आए न, 


रा के इलोक ४ 
८ बही श्लोक छ 
& वही १२ 


द्ध 


रीतिकाब्य के' उपजीव्य १४३ 


राजा के गुणोत्प क साथ ही उसके पराक्रम स पराभृत झत्रुझा वी इुंदशा 
का वणन करत हुए कवि ने प्रशस्ति परिपादी वा सम्यक निवाह किया है। 
राजा व मूमारवहलवर्ता हएन व कारण कवि ने पौराणिर भमारवाहका को 
निश्चित करत हुए लिखा है, “राजा श्रीटपदव समस्त पथ्वी का भारवहन करत हैं, 
अ्रत पथ्वी क मार धारण स मुक्त शपनाग वूम एवं दिक्तुजर सत्र आ्रान ” मनाएँ । * 
इस ग्रथ म प्रदाश्ति वणन की परपरा के निवाह वा परिचय मिलता है। 
भोजप्रबंध--भोजप्रवध स राजा माज की वीति की घबलिमा वा श्रत्युवितपूण 
वणन किया गया है।* एक टलाक मे ववि न भोजराज के राज्य म दो हा चीजा की कमी 
बतलाई है--एक झत्र्‌ आ क॑ लिए लौट श्र खला, दूसरे ताम्र के शासनपत्र ।* राजा भांज 
की दानभीलता के तक से पावततीजी अपने पुत्र मजपुण वी रक्षा कर रही हैं कि 
अप हाथिया के साथ उह भी दान न क्र डालें ।* ज्त दानी राजा मोज स मट होना 
कवि न पूवजम कृत तप या सौमाग्य का फ़्ल माना है उसी प्र'र विहारीन भी 
राजा जयसिह से मेंट होने को सौमाग्य का फन माना है ।/ भोज प्रवष मे भाज वी झन, 
बधुओ की दुदशा का बणन तथा उनके सौदय आलि गुणा की प्रशसा वी गई है।६ 
लक्ष्मणसेन के दरवारी कवि घोयी ने पवनदूत मे लक्ष्मणसन के शौय, दान"गीलता शोर 
गुणनता वे बणन के साथ उनकी दत्‌-रमणिया वी दुदया का मी इसी प्रकार निर्देश 
जिया है।* 
यहा यह स्पष्ट बर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रशस्तिपरक मुफ़्तव 
झधिकाणत प्रथेथ काव्य के भ्रतगत झान वाले वे स्फूट छल हैं जिनको प्रवध क पूर्वापर 
संबंध वी उतनी अपला नही है जितनी कि प्रयध-कायय के लिए होनी चाहिए श्रत उह 
एक दष्टि स मुक्तक वहा जा सकता है । प्राणामरण और भावविलास मुक्तक्य का सग्रह 
मात नहीं है उसम आश्चमदातरा की यश ग्राथा का नियघन होन के कारण एक दूसरे छट 
का सबंध जाडा गया है। फिर जो क्था-सूत्र का विशाप द घन न हाने से उठ मुस्तका वे! 
अतगत ही रख लिया गया है। इसी प्रकार विश्वमाव८वचरित और गउडयहा मूलत 
प्रबंध काव्य हैं कि तु उनके राजप्र यस्तिपरक छद स्वते-त रूप से अपना अभीष्ट झ्रध वहन 
करते हैं और परवर्ती हिंदी मुक्तका क स्रोत कहे जा सकत है इसलिए प्रवधा-तगत हाने 
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पर भी उन एटा वी यहा मुख्तता मे सतम मे चर्या वी गई है। 

विफ्रमांकदेवच्चरित--विल्टण थे शजा के प्राशथय मे पता यातर कविया वा 
गहत्ता प्रतिपात्त करा हुए विधा >. जिस राजा ॥ हरगर म पश्राद यवि नहा हैं 
उसाा यश कस फ्य साला है? इग परद्यी पर एम न यात जितन राज महाराज हुए 
पर उपवा ताम साई नही जानता ।  ध्र्यात्‌ राजा को प्रपो यह को चिर्स्थायी बनाने 
के लिए गप्रिया या पाषण बरा। भाहिए। इसीलिए परे -बड प्रतापी राजा जतधि रपी 
रता वो धारण वरत वानी पश्वी + स्प्रामी होपर भी जिस थवि मी उपा के गिना 
स्मरण भी नहीं किए जात उस बवि ४ महान यम था नमस्‍्वार जिया जाता है ।* भरत 
कवि वेवल राजा था शिनोट भौर उस लात रीति तथा रारत्रतीती का चान ही ना 
कराता था भप्रपितु उसब यश को चिर्स्थामित्व भी प्रटान करता था । रावण वी वीति 
वा सबुचिन होना प्लौर राम की वीति का दिगतव्यापी होना वॉर वाल्मीकि थी कृपा 
वा फ्ल है। प्वियी रपा वो श्राप्त करते बे लिए भाश्र यटाता वा यह पुनीत फ्तन्य 
था वि वह कवि वे प्रसस्त रख ।2 

प्ररतुत ग्रथ मे प्रगस्ति वणन वी रूढिया का सम्यक परातले किया गया है। 
चरितनायव विक्रमाउदेव वी विजय यात्राग्मा का तो विशेट वणाग है ही साथ ही चा जुक्स 
बडा वी प्रशत्ता * हप्तू, वधुआ की दुदशा £ कीति की प्राप्ति | चालुक्यवशीय राजाप्रा 
की तलवार की प्रणव ” तलप राजा वी प्रणत्ताँ उयशिहेव की प्रयमा £ ग्राहवम्मनहत 
वा पु विक्रमाक दव के परात्रम * गुणनता" एवं दानवीजता"* और उपव हाथिया और 
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घोड़ा वी भी प्रणसा वी गई है । 
विद्यापति -विद्यापति न बेवद श् गार बंगान वी परपरा का ही हिही में 
ओयगोंग नहीं किया था भवितु अपन झ्राथयटाता दिवर्शिह भौर उक छाठे भाई 
पदमरिह की पत्नी पिश्वासटवां शौर उलीय उुले क राजा नरमिल्टय उपनाम 
दपनारायण वी भनात प्रहस्तियाँ लिसयर प्रशस्ति थी परम्परा या मी निर्वाह 
किया है। य प्रहरितयाँ प्राय उसत झ्ाययटागग्मा वी झ्राचा से विरचित ग्रया में स्थान 
स्थान पर उपनियदध किए गए मुकततर छठा मे हैं। 
डिवशिह व शौय थी प्रशासा " उनकी टानणीवता आदि वा बग़न वविन 
परपरित राली मे दिया है। वि्वासटवी की प्रट्ास्तियाँ राय संपस्यसार मे घर नरमिह 
दंड वी प्रशास्वियाँ दुगामजिततरगिणी पौर दानवास्यावता में दिये हैं 
प्राणाभरण---प्रस्तुत प्रथ में पच्तियज जगनाथ ने वामरूप हैशो के हासत 
प्राणवारायण की प्रदस्ति नियद वी है। हाला वी ही मनोहर भौर प्रवइत है । पवि 
बहता है. 7 क्षीरमायर * माहात्म्य का में परावधि हु गमौरता वा घर और रत्ना का 
पिता भी हूं मरे रमात हंस भवन में दूसरा वीन है? एसा साचार सहसा गव व 
प्र भशार म ने पड़ी | तुम्दार समान थ्रा प्राणनारायग भी है। * श्राशयटाता फ्री बीति 
वी विशट्ता प्रतिपाहित करत हुए कवि बेटला है. ” राजन! संसार वी विपत्तिया 
बा तुम नाय रत हा औौर तुम्हारा वैभव अपार है एसा मूर्सो वी उवितया से गुम गव 
पयरा कयाति तुस्हारी प्रिया बोति इस छोटे से ग्रद्माप्ट हूपी मण्ड प भ्रप उनत भगा 
को समेटवर बड़े कष्ट स निवास वरती है। ९ वह उतक गुणगणा का वगान ब रता हुपा 
प्राणनारायण वो चित-वत्ति का निरुषण वरता है - दीनां पर दया शत्रूया पर 
नि्यता काव्यालाप म मधुरता तक क उत्तर मं क्‍क्‍टाता भम्र में लोभ, धन मं त्याग 
झ्रौर परविषत्ति मं दातरता धारण करन वाली नुस्टायें चित्तवत्ति वडी रमणीय है।' * 
इसी प्रवार परितिराज ने ग्रासफ्विलास मे नवाव झ्ासफ्खाँ व थौय टास भौर युद्ध 
वीरता का वगान किया है। काव्यमाला म इसकी बुछ ही पक्तियाँ प्रकारित हैं। 
जगटामरण मे पडितराज न थाहजहाँ वा कलाप्रिय उतार और दानी पुत्र 
दाराशिकोह वा वणन किया है ! काब्यमाता मे यह ग्रव प्रराचित है $ 
काव्ययास्त्रीय प्रथा मे झतवारा ये उदाहरणस्वरूप भ्रनव राजप्र"स्तियाँ भी 
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दी गई हैं । वीररस वे उठाहरणा म॑ भी कमी-क्मी विसी प्रद्यस्ति वाम्य बे छह उद्धत 
मिलत है। इनर प्रतिरियतत सुमापित सग्रहों मे राजा झोर राज पारवार के गाथ साथ 
सना, वीति दानगीलता प्राटि वे प्रवव छः मिलत हैं । 

सिद्धहमचाद हा हानुरासन में हमचाद्ध न प्रत्यक पाठ के श्रत में श्रपन ग्राथय 
दाता राजा ग्रिद्धयज जयसिल्व प्रशसर्तिपख छथवों रसा है। इन प्रपस्तिया को 
पढने स प्राथयदाता की बीतिगायनवृत्ति पर काफी प्रकार पडता है।* 


भाव विलास 

प्रशस्ति काब्या में इसका उल्वेसतीय स्थात है। इसम बुल १३६ पद्य हैं। 
जयपुर वे महाराज मावसिह वे दरवारी ववि यायवाचस्पति ूद्व न॑ ग्रथ क ग्रारभ मं 
राजा मावसिह (१७वीं शती) के पितामह मगवानदास का एक हलोय' में वणन किया 
है। तदुपरातत दो पद्यो मं उनके पिता मार्वातह की प्रशस्ति है और चौथ पद्म स सत्रहव 
यद्य तक भावपि|ह की उदारता दानचीलता युद्ध वीरता सौदय प्रादि गुणा वी भ्रध्युवित 
पूण वणना है । 


प्राकृत अपभ्रश 

गउड्यहों - वाक्पतिराज ने प्रस्तुत ग्रथ मं यशावमा की प्रचस्ति तथा उनके 
युद्धी और विलास त्रीडाो का वणन किया है। रण प्रमाण के समय च/रण-क्वीजा के 
द्वारा यचोवर्मा की प्रशस्ति का जसा उल्तख प्रस्तुत ग्रथ ममलता है' रीतिकाय की 
प्रशस्तिपरक रचनाग्रो मं उसकी अनुगूज सुत्ी जा सकती है। रीतिकालीन कवियाने 
उन्ही प्रश्नस्ति वधन की रूढिया वा प्रयोग विया है या प्रशस्तिपरक एतिहासिक काब्यों 
मे पूववर्ती कवियों द्वारा पय्ुवतत किए ग्रएं हैं ।॥ ग्रउटवहा मे त्रिबद्ध प्रशस्ति उस युग की 
काब्य प्रवत्ति के द्योतक है जिसका आश्रय परवर्ती कवि चद ने ग्रपन ग्रथ में पृथ्वीराज 
वी प्रशसह्तियों मे लिया है। प्रस्तुत ग्रथ म बीच-बीच म एस स्थल प्रवत्ति ग्लोर परम्परा 
की तुलता व लिए ग्रत्य-त महत्त्वपूण हैं। इनम राजा वे प्रताप सौभाग्य भौर गुणों का 
आतिशयोक्तिपृण शल्ती मं वणन मिलता है।* 

प्राष्ठत पगलम्‌-- प्राइतपगलम्‌ मे चण्डेश्वर काशियाज, राजा कण झौर 





4 यहोमण्ट्रतकुण्डतीकृाधनुलण्डन सिद्धाधिप- 

श्रीत बरिजुज्ञात स्वथा किल दवत्वुन्तावदात यञ्ञ । 

अ्रान्त्वा क्लोणि जया वि खःविवश तमालवोता ब्यधा- 

दापाए। स्व तमण्डढल चे घवले गश्डस्थले च स्थितिम्‌ ॥ 

+विश्धहैमचतर शहानशासनम प॑ ४ श्योक १ तथा व १७७ श्लोौ० १४ 
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रीतिकाब्य के उपजीव्य १५७ 


हम्मीर आदि के प्रशस्तिपरक छदो का सकलत मिलता है। उक्त राजाग्रो-सामन्ता की 
यश्ष घवलिमा शत्रओो का मयमीत होना सेना प्रस्थान और मुद्ध वीरता का भ्रत्मुक्ति 
पूण घणन किया गया है ।* डा० शिवप्रसाद सिह न रीतिवालीन कवियो-भूपषण सूदन, 
सोमनाथ और लाल के प्रद्मस्तिकाब्य की प्रेरणा का निर्देश वरते हुए लिखा है कि प्राइत 
पगलभ वी वीरप्रशस्तिया म॑ वे सभी रढ़ियाँ दिखाइ पडने लगती हैं जितका परवर्ती 
विकास रासो काया म तथा झागे चलकर भूषण सूटन, लाल आदि कविवा कौ ब्रजमाचा 
रचनाभ्रा मे दिखाई पडता है। '* 


हिंदी प्रशस्तिपरक मुक्तको का तमविकास 


हिटी म॑ भ्रशस्तियाँ भ्रधिक्राशत राप्तो ग्रथो मे है। इनम उस प्रकार की 
चादुकारिता और शरणुकामना वी वत्ति नही दिखाई पड़ती जसी रीतिकाव्य में 
मिलती है । झ्रादिवालीन रासा ग्रथा क नायक वास्तव म वीर योद्धा होत थ, माथ ही 
बिलास वत्ति भी उनम पर्याप्त हाती थी । वे अधिकाश युद्ध किसी रूपवत्ती रमणी की 
हस्तगत करने के ही लिए करत थे। इसलिए इन ग्रथा मे शौय शगार का अदभुत 
सम्मिलन दृष्टिगांचर होता है। 

ग्राचाय चुक्ल ने हिंटी के आदिकाल वे कवियों वे विषय मे लिखत हुए कहा है 

राजा भोज की समा मं धड होकर राजा वी दानशीलता का लम्बा चोडा वणन करके 

लाखा रपये पान थाने कवियों का समय बीत चुका था। राजदरबारा मे शास्तार्थो की 
बहू धूम नही रह गई थी। पाडित्य क' चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड 
गया था । उस समय तो जो माट या चारण किसी राजा के परा+म विजय शनु कया 
हरण झादि का अत्युक्तिपूण श्रालाप करता था रणक्षत्रा म जाकर वीरा के हृदय मे 
उससाह की उमगें भरा करता था वह सम्मान पाता था। ? यद्यपि शुक्‍्लजी का कथन 
बफी हट तक सही है विस्तु पृथ्वीराज रासो के अदट्वातव समय म॑निवद्ध दुर्गा वेदार और 
चदवरदाई म का यप्रतिद्वद्विता वी घटना रस बात का प्रमाण है कि उस समय भी राज 
दरवारा मे दविया और भाटो मे अवसर हांड हुच्चा करती थी और उनका काय विषय 
श गार प्रधान ही होता था। 

श्रात्काल मे प्रगास्तिया की परम्परा अधिकतर प्रवध काव्यो था प्रयधात्मक 
मुक्तकवाव्य। भपाई जाती है। ये भ्रवच-कात्य जसा कि पहल कहा जा चुका हे 
अ्रधिक्राशत राजाश्रय म॑ नि्ित्र हुए हैं। हिंदी म भी सस्कृत प्राहृत अपन्र श की काव्य 
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श्श्८ रीतिकाब्य वे सोत 


परम्परा के अनुसार राजा की वीति वो अमर बनाने के उद्देश्य स ही प्रशस्ति-बाव्या 
का 7िर्माण हुआ | प्ररश्तिपरय मुवतका वी रघना अविकाण चारण माटो द्वारा हुई जा 
साहित्य १। स्थायी निधि तो न प्रन सती किल्तु उसन प्रयस्ति की प्रवत्ति को प्रोत्याहित 
श्रवश्य विया। शाठघी तवी रतावदी स हो राजदरयारा म चारण मादा की स्थिति वा 
पता चलता है। डा० शम्भूवाय वह ने कवि मुरारि के पद्म को उद्धत करते हुए इस 
अगुमान की पुष्टि वर हैं भर थिखा है वि यदि मुरारि वा स्थिति वाल झाठवों नंवी 
आती मान लिया जाय तो यह स्पप्ट होगा है वि उस समय स लोज मापा म॑ प्रशघ्तिगान 
करने वाल चारण माटा को दरवारो म॑ सम्मान मिलने लगा था। वस्तुत चारणावी 
प्रशर्तियाँ सह्दृत प्राडृत मे प्रशस्तिमूलक ऐतिहासिर चरित कायो का ही विकसित 
रूप हैं। इस प्रवार हिंदी मं चारण भाटा की वद्धि दखकर यह उक्ति सही लगती है 
कि ब्राह्मण क मुख की कविता कछू भाट लई बच सारण ली हो । 

इन मोटो भ्ौर चारणा वी परम्परा म पृथ्यीराज रासोक रचपयिता च द 
बरदाई मी भात हैं। पृथ्वी राज रासो म पृथ्वी राज वी वीरता, दानशीलता युद्ध-वौणय, 
रण प्रस्थान नींति जुश्नलता झ्रादि का विस्तत वशन मिलता है । इस श्रणी मे चौटहेवी 
नती व उत्तराद में रचित श्रीधर ववि शत रणमल्ल छट नहलिह हृत विजयपाल 
रासा वीसलरटेव रागा प्राल्हरा” प्रादि ग्रय उल्लस्य है । 

ब रण? व दीजन के तीन प्ररिद्ध ग्रथ व रणामरण श्रृत्िभूषण भौर भूपभूषण 
में मूलत प्रदास्तिपरक मुबतवा से श्रापूण भ्लकारो व उठाहरण टिए गए है। हरिबध 
राय वे भाशथित हालराय ब्रह्मभट्ट के पुटवल पद अ्रकवर के दरवारिया मे ब्यास कवि, 
राजा पृथ्वीराज गग सानसाना झादि वी रचनाएं हिंदी प्रशस्ति धारा को समद्ध 
करती है। 

गंग पवि न प्रगवर व भतिरिषत जहांगीर रहोम राजा मानसिह बीसदत, 
दातवियात राजा रामटास राजा जगताथ भगरटराय दराबर्खां तुराय खाँ झ्राटिंकी 
प्रशस्तियां नियद्ध की हैं। रौतिक्ानीत क्वियाबः श्ग्नज भाचाय वहावट्स्त न वीरशिह 
भ्रौर जहांगीर की प्रशश्तिया वी रासना बीरघरित और जहांगीर जसर्चाद्वता मे 
बी है। सम्मवा उतत ग्रधाती प्र रणा से पत्मात्र ने हिम्मायहादुर विस्टावला 
भौर श्राापरसिट यिरचावत्री की रचता री । 


मवितिपरव सुताका था लमयिवास 

रीतियाटय से टगार के वाह सत्य ध्धित्ष प्रद्च स्‍त भौर मवित सम्बाधी 
मुकतव मियत हैं । प्रगाश्ति झुबतता वा विकास जिस धवार वह नराणगा सू्ता 
भोर हानरपुतिया से तार एतिहागियि भरद्धनातिहासिक बास्य प्रथा गाट-चारणां 
के मोलिए घोर लिखित मुक्त से होता हुथा रातिकाटय में भागा उस प्रातर 


इतोव या भक्तिपरक सुक्तप्रजा भी वित्रास सूत्र बटिए दवा बी रतुतिया से जाहा 
जाता है। 


रौतिकाव्य के उपपीव्य श्श्ह 
बष्णव फाव्याभिव्यक्ति की श्य गारी परिणति वी चर्चा करत हए दूसर श्रप्याय 
में दिखलाया जा छुज़ा है कि क्सि प्रकार भक्ति वी मूल मावना शक्ति और एश्वयव 
प्रति मय और ज्ञाए की वामना संश्रद्धाव रूप मं परिवर्तित होतर विकसित हुई । 
बमकाएल प्रयान घारमिक छू था के जगत में विवरती हुई सकितिघारा हादित गौर 
मानसिक आक्पणा या केद्ध बतकर अपन जीवनप्रट प्रवाह से एक झग्रार मालव मन 
को झानादत करती हुई एवं दूसरी ओर शरण कामना वी परितप्ति बरती हुई दक्षिण 
स उत्तर की और आई। उसका यह झागमन विदेशी झात्रामवों से जसत निराशाब्छत 
उत्तरी भारत के (नए. डिजली वी चमक वी तरह आरस््मिक नहीं था अपितु वदिक 
लौकिक साहित्य साधना का स्वाभाविक विरासथा। इस घारा न झा टाल, नामदव, 
रामान द कबीर आदि सता जयदेव विद्यापति, चण्डीटास, सूरटाम तुलसीदास भ्रादि 
सगुणोपासक भवता और कविया का रससिक्त क्या। 
रीतिकाव्य म मक्तिपरक सुबतक दो प्रकार के प्राप्त होत हैं एए में सत्रा नी 
सी सुधारात्मकः पासण्ड विरोधी वाणी की झनुगूज मिलती है और दूसरे मे ग्राराध्य 
दवी-देकताम्रा वी ऐश्वय-सम्पनता भवतवत्सलता और गदभुत शवित वा निर्देश बरत 
हुए अपन की दीन और अनाय के रूप मे चित्रित शिया गया है । 
आरराध्य की विलास चप्टाआ नखशिख झौर रुप माधुरी वा वणन स्वोगर 
साहित्य म ण्याप्त मात्रा म पाया जाता है। इन स्तात्र मुफ्तका का प्रारम्म ऋग्वेद की 
उन स्तुतिपरक ऋचाग्नो से माना जा सकता है जिनम देवताञ्रां की लोकोत्तर महत्ता 
और उनसे लौकिक एवं पारलौकिक सुख भांग की याचना प्रस्ट हाती है। इन स्तांत्रो 
मे आराष्यदेव के रूप मे ध्रह्मा विष्णु और महय का स्तवन ब्रह्म के रुपमे क्या गया 
है। इनके साथ ही प्र्धति या माया वा सयोग एक महत्यपूण घटना है इसी झराधार पर 
परवर्ती स्तोत्रा मे शिव के साथ बित की भी उपासना होने लगी ओर बाल में इनका 
स्वतत विकास परामाताकत के रूप में हुआ । 
इन स्तोत्रा वा विकास प्रवय और मुबतक दोनों रूपो में हुआ्न । पौराणिक 
स्तात्रा में शिव, विष्णु चावित आदि की उपासना विकसित हुईं। सासारिक यत्रणाप्रो 
सन्नाण झौर अपवग वी सिद्धिके लिए अनेक भक्ति-भावित रचनाएँ हुई जिनमें धाणमद् 
का चंडीशतक मानतुग का भकक्‍तामर स्तोत्र मयूर का सूयशतक श्रांदे उलखनीय हैं । 
इन स्तोत्रों में श्रनक स्थाना पर काव्यात्मक उवितया, भलकार और उक्तिवकता 
भी पयाप्त मात्रा में पाई जाती है । 
जगदगुरु शक्राचाय के नाम से मी अनवर स्तात प्राप्त हात हैं जिनमें प्रतकृत 
शली में दवताआ। की स्तुतियाँ निवद्ध हैं। लगता है. विभि/त झकराचार्यों मं समय-समय 
पर इन स्तोत्ा की रचना की हागी। विष्णु पाटादिकेचात वणन स्तोत्र में एक ओर 
भवित माव और दूसरी आर नखतिख के वणन की परम्परा मिलती है। सम्मवत इस 
स्ताब्र की रचना ईसा को ७ ८्वी शी में हुई हागी। 


शकराचाय विरचित मवायाप्टव भौर झानद लहरी नामक स्तोत्र काव्योत्तप 


१६० रोतिवाग्य गे स्रोत 


और सरस प्रलश्स दाली के लिए प्रप्तिद्ध हैं। 

वुछ स्तोत्र ऐसे भी हैं जिन पर तांतिएा अमाव स्पष्ट ललित होता है। दुर्नासा 
ऋषि प्रणीत 'लतितास्तवरन” और तिपुर महिम्तस्तात्र इसी श्रेणी मझाति हैं। इनम 
श्रिषुरसु दरी के रूप सौ दय झौर वस्त्राभरण का अलइत वणन दिया गया है। देवी व 
ध्यान विषयक पद्यो मे परवर्ती साहित्यिक नसशिख वणन की परम्परा के सात हूड़े था 
सकते हैं। लकेश्यर रावण के नाम पर प्रसिद्ध शिव ताण्डव स्रोत म आराष्य के स्वाद 
सौ दय का वरान है। प्रसाद गुणयुकत पद्या मशिव पावती की विलास-लीलाप्रा की 
भी इसम चर्चा मिलती है। 

जनो द्वारा रचित तीथकरो की स्तुतिया छठी झाता से चौदहवी ”ाती तक 
पर्याप्त परिमाण भें मिलती है। इनम "ाद चमत्कार भौर उक्ति वकता की प्रवत्ति 
लक्षित होती है | यमकः गअनुप्रास भर इलेप का सुदर सयाजन भलकृत शली की 
व्यापक्ता को घोषित करते हैं। 

बौद्ध स्तोत्ो वी रचना कनिप्क के रायकाल म प्रभूत परिमाण म हुई। 
मातचेता (मातचेट ? ) और अश्वधोप के स्तोतव इसी समय विनिर्भित हुए। कान्‍्मीरी 
कृवि सवन्नमित्र ने वौद्ध टेबी तारा की ददना मे ल्ग्धरा स्तोत्र वी रचना वी । काव्या 
त्मक ग्रभियक्ति वी हृष्टि स उक्त ग्रय वा स्थान अप्रतिम है । इन स्तोता मे एक भ्रोर 
अ्रलइ्त *ली का विवास झौर दुसरी ओर श्राराष्य व मखशिस चित्रण की वत्ति का 
ग्राधिक्य लक्षित होता है । 

पूववर्ती स्तोत्र साहित्य की प्ररणा स हिली में थ्रिव विष्णु पावती, लक्ष्मी, 
चण्डी दुर्गा गया यमुना कृष्ण राधा आदि श्रन् दवी देवताग्रा की स्तुतिया का 
मुबतक पद्या मे निय वन क्या गया है। श्राइत पगलम मे भी झ्रतक छद ऐस मिल हैं 
जिनमे शिव ! कृष्ण * उमा ) चडी * और राम वी मकित प्रतिपादित है । 

यहा भी यह ध्यान देन की बात है वि रीतिका“य मे टेवताओ क॑ शू गारी रूप 
वितरण मे हाल वी सतसई की उन गाथाओ वा पर्याप्त प्रभाव माना जा सकता है जिनमे 
पावती "वर, गोपी इृष्ण ” राधा कृष्ण” भोर लद्ष्मी-तारायण£ की विलास-लीलाए 
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निपद्ध हैं। इसके! साथ ही सस्कृत प्राइतत और अपन्न शव के उत प्र था का भी स्मरण 
करना आवश्यक है जिनम मगलाचरण व जोको में देवता के श्र गारी रूप को निवद्ध 
क्रिया गया है। भकितिपरक मुक्तका का गीता के उपदेशा से पयाप्त प्रेरणा मिली है। 
उसकी प्रसिद्धि प्राचीन काल स॑ पाई जाती है। श्रीरृष्ण के दीन वत्सल, अशरण शरण झौर 
लॉक रक्षक रुपए की प्रतिप्ठा श्रीमदमगवत गीता म हुड । उसके आधार प्र कवि अपनी 
दीन झ्वस्था का वणन करता हुआ अपन को पापिया म अग्रगण्य घापित करता है और 
भगवान से शरण वी याचना करता है।वह उह अपने विरुद की लाज रसन का 
विवश्ञ ररता हुआ छुतौती देता है । इस वादा में भगवात के लोक मगलकारी रूप की 
पूण प्रतिष्ठा हुईं है। 

मवितयरव मुवतकों से सगवनाम सहिसा * ब्रन ये सक्ति हृरिविश्ुख निंदारँ 
और सत्सग महिमा के साथ चान बैराग्य4 का भी प्रतियादन किया गया है। 

यदि ध्याव स दखा जाय तो रीतिसिद्ध और रीतिवद्ध दोना प्रकार के कविया ने 
भक्तिपरक रचनाए पर्याप्त मात्रा म की है।$ 


नीतिपरक मुक्तकों का तमविकास 


सस्कृत मे नीति मुकवा का विशाल भाडार उपलग्ध हाता है। इस प्रवार वे 
मुक्तक्ता को सुविधा क॑ लिए तीन श्र णिया म विमक्त क्या जा सकता है। पहली श्रेणी 
मग्न/योक्ति मुक्‍्तक झाते है जिनमे अ्रमर, कोबित काग वक्ष आदि क॑ व्याज स उपदेश 
0 गए हैं दूसरी श्रणी मं व॑ मुक्तत्र श्रात है जिनम नीति था उपटेश की बातें सरल 
सीधी मापा म कही गई हैं श्रौर तीसरी श्रेश्री ऐस मुक्तका की है जिनम ससार को माया 
मिथ्या सिद्ध करते सासारिक भोगा की निंदा की गई है तथा त्याग-वराग्य का उपदश 
दिया गया है। 

सस्वृत म भमल्‍्लट की अ या व्तिया प्रसिद्ध हैं जिनम प्रा; तिक उपादानो को प्रतीक 
के रूप मे चित्रित करके मानव जीवन के अनुभूत सत्या को प्रकट किया गया है। ऐसी 
ही मामिक अयाकितिया का सग्रह ग्रय वीरहवर भट्ट इृत 'अयाक्तिशतक९ है। इनमे 
कमत भ्रमर जुगनू चंदन, हाथी समुद्र चद्ध क्मलिनी, पवन, मढक नदी कीर और 
काक प्रार्टि पर भ्रयोवितया निवद्ध हैं।” एक इलाक में कवि लवगलतिका स कहता है, 
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६ १० जयत्‌, १८ २० चदन, 


शहर रीतिकाब्य वे सोत 


“हे लवमततिके तुम्र मन में सताप नकरो, लोषरीति बड़ी कठिन है। सारी रसभता 
समाप्त हो गई क्लाग्रा का भी भ्रत हो गया ) उस मृगराक्षी माल्नि वो छाल्कर दूसरी 
कौन पुम्हारे गुणा को जानने वाली है। * इस ली में नीति उपटशपर+ मुक्तकों की 
पर्याप्त रचना हुई। सामप्रम को श्र याक्तियों मी मत्लट की तरह प्रसिद्ध हैं 

बौद्ध और जैन साहित्य में महापुर॒पा कः उपठ0 औौर नीतिपरवक' उवितियाँ पाई 
जाती है। इन ग्रनुभवपृण मुकतता में स्वामिमान त्याग, सहनझीलता, उदारता ग्रादि 
सदवत्तिया भौर सज्जना की प्रश्सा थी! साथ अ्रसदवत्तियो का प्मांग भौर दुजयो को 
निदा के वगन मिलते है । 

प्राहपप्गलम के हफुट छदा मं नीतिविषयव छद मी तिबद्ध हैं | इसमे यह स्पष्ट 
लक्षित होता है वि चास्‍्त्रीय ग्र था म भी मवित प्रशस्ति भ्ौर श्वगार की तरह ज्ञान 
बराग्य और नीतिपरक उक्तिया भी स्थात स्थान पर निबद्ध की जाती थी।* 

हिंठी मे भी/नीति विष्यव मुक्तर की परम्परा भ्रशुण्ण रही है। आलिकाल 
झ्रौर पूवमध्यकाल में अनेक ऐसे कवि हुए जि होव अपन कायो मे नीतिपरक छठ का 
विब धल क्या है। इनमें कवीर तुलसीदास मनुक्‍दास ध्वृद भावि श्रसिद्धि प्राप्त कवि 
ग्रौर सता की गणना की जा सकती है। इनकी परम्परा अ्पभ्र श कविय।--जोइ दु 
रामसिह आदि से जोडी जा सस्ती है। रहीम वे दोहो मं जीवत का यापकः झौर गहरी 
हृष्टि से दसने समझते का सक्‍त मिलता है। राज! टाडरमल नरहरि ब्रह्ममट्‌ट बीरबल 
गग आदि इसी श्रण्ां ने सिद्धहस्त कवि हैं । 

रोतिकात म बिहारी जस रीतिसिद्ध कॉव श्र मतिराम, मिखारीदास एवं 
पद्मावर जसे रीतिवद्ध कवियों की रचनाअ्री में तीतिपरक छद स्थान स्थाने पर शभ्राए 


हैं।? 
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नाटक 


सस्द्धत के नाटकों मे श्यगार रस के सयोग और वियोग दाता पश्तों का अच्छा 
चित्रण मिलता है। सस्दृत हाटबा की इसी रमणीयता को हष्टि म रखकर शायद कहां 
जाता है कि काव्यपु नाटक रम्यम अर्थात्‌ कायो मे नाटक रमणीय होता है। इन 
नाटका में प्राय नायक नायिका के रूप लावण्य, नखशिख, हास-परिहास त्रीडा विनोद, 
मान मनुहार और प्रकृति की उद्दीपक पप्ठभूमि मे उनके सयोग सुख शोर विरह-बदना 
का मामिक चिजण हुआ है । इन नाटका की लोकप्रियता इतनी बढी कि काव्यश्ञास्त्रीय 
प्रथा मं सणा के उदाहरणस्वरूप नाटका के भी इलोका को पयाप्त मात्रा मे उद्धत 
किया जान लगा। सस्कृत के महाकाव्या की तरह नाटक में भी वीर शू गारओऔर 
कही कही शात रस का परिपाक हृष्टिगत होता है। परिमाण और गुण वी दृष्टि से 
आगार प्रघान नाटक हां भ्रधिक रचे गए। 
रीतिका-य वी वष्यवस्तु वी दृष्टि से यदि इन नाटक] वी विवेचना वी जाय तो 
प्राय साम्य दिसलाई देगा | उदाहरण के जिए कतिपय प्रसिद्ध नाटको की चर्चा प्रासगिक 
होगी । 
स्वप्नवासवदत्ता -- प्रस्तुत नाटफ़ मे भास कवि से उदयन-क्था को बडी 
कुशलता स तिवद्ध किया है । उदयन की प्रेयसी वासवटत्ता विरहावस्था में अपने को 
धिक्‍्कारती हुई कहती है चकई धय है जो प्रिय से वियुक्त हाकर नही जीती। मैं प्राण 
त्याग नहीं कर पाता | आयपुत व दयना की लाससा से मैं जी रही हैँ। * वियोग मे 
पुम॒भिलन की झ्राश्वा का वणन अनेक कविया ने किया है। रीतिकाव्य मे तो इस झाशा क 
सहारे तायिवाग्रा की विरह व्यथा का अत्युक्तिपूण वणन करत हुए भी उस जीवित रखा 
शया है। 
कामदेव क पाच वाणो वी सख्या वो लेर्र रीति कविया ने मी इसी भाव के 
बवणन किए हैं जस्ता भास ने उत्यन वे मुख स कहलाया है।* प्रसिद्ध पचवाणा के भ्रति- 
रत छठे वाण की कल्पना वडी व्यजक है। प्रस्तुत नाटक मे वियागी उदयन की 
स्मरणटशा/ स्वप्नटटान आदि का परपरित वणन प्राप्त होता है। 
अभिशानचाकुन्तलम--महाकवि क्यलिटास की प्रौढ प्रतिमा का जसा निदशन 
प्रस्तुत नाटक मे श गारी प्रसगा के निरूपण म टुग्ना है वसा भ्रयत्र नही । इसम टाबुन्तला 
की रूपशामा4 विलास चेप्टा' झादि के ग्रकन और उनके व्यापत्र प्रभाव वे निरूपण मे 
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4६४ रीजिय्य ने सोत 


अवि शो पूण सफ्वता मिली है। वाविक्ा *॑ सोहयीविशय का निदधिए करने सी रूढ़ 
परिषाटी वा प्राश्षयण दृध्टियो पर द्वोता है ।! वहूड मटायाव्य) भी चर्चा करते हुए भी 
एसी उदभावनाभा की भोर सर॑त रिया गया है । 

झूपासाा राजा दुष्पत थी मानस्ित्र स्थिति * उसने पुयराग ? छुतला बे 
रागाविष्ट वित्त की वृत्तिया शा उदघारत मुस्या मी लगता विमिश्वित विसास चेष्टाप्रा 
वो वितरण * राजा वी विर्हावस्पा/ टहादु/सता वी विरह हा * उवाउमहुघ्र उल्ला 
प्रेम पत्र लगन ४ संयोग में लाजा भवयुरत उसी चैप्टाए" प्रिया सग्पा-रपभ, 
घुस्यवाटि जाय झान द ६ और वियोगी शजा बा प्रिया वी वित्र रसना द्वारा मनो 
विवोट” झादि परवर्ती प्र मपरा शाब्श। क्‌ प्र रणान्योत बने इसमे यमाय नहीं । 
सख्त, प्राइत भौर प्रपश्न दा राव्य साहिय वो बालिदेस की रघनाप) ने पर्याप्त 
अगाधित रिया भोर काला तर मे उध्की प्रमित छाप हिंदी की रीति कविता के सुब्तर' 
छटा पर भी पडी । इसबी पुष्टि साहित्यिर परम्परा व भ्ध्ययन से राहज ही है! जाती 
है। कालिदात्ताय उपमा वी प्रत्तिद्धि स रीतिवालीत कवि भी भपरिचित न रहे होगे 
परिणामत उनवे अप्रस्तुत विधान से मी उातिटास वे साहित्य वी प्रेरणा बम महत्व 
पूण नहीं माती जा सकती । 

विक्रमोकशीय--अस्तुत नाटव मे महाकवि शालिदास ने पुरूरवा भौर उवशी 
के प्रणय वा वणन किया है। इसमे स्पशज-य सागरिवर भाव रोभाच, प्रभिलाप, पा 
स्ित सर्वानिशायी रूप शीमा, दक्षिए-प्वन वी नम क्रोडा प्रभदवन की उद्दीपव' 
शामा बसतश्री की वय सवि आदि दे! वणन में शगार ओर उसने विविध पा 
का सम्पक निरपेण किया यया है” राजा पुरुरवा की रागावस्‍्पा के निरूएण के साथ 





मे चित निवश्य परिक ल्पित सव्ोगात्‌ 

रूपोच्चयत विधिरा विहिता हू शांगर 

स्त्रीएत्वसब्टि रपरा प्रतिधाति सा मं 

प्रातुविमत्वमनुक्ति त्य वषुश्य तस्‍््या ॥ भ शा र- 

चही १२६ ३१५८ करे 

वही २१ हे 

वही २१९ ३ 

बही 4४६ १५४ झरर कछ्ञॉ१६ 

वही है॥ १९प १२५ प्र३५ 

बही ३१६ 

बही १० १४६ ४२ 

वही ३३३३ 

4. बी छ्ापश रुप रेड 

करे पालिटास विकषोदशीय (चो स० सिरेज १६५३ ई०) ३१९९ परपृद सार रा 
3॥१६ १७ २३ हे रेड 


हक व के जब बु<+ 


रीतिकांव्य कैं उपजीवव्य १६५ 


उद्यान म छिपकर उसदी दछ्ला वा निरीक्षण करने वाली उवश्यी क भी समावुराग का 
बणन किया गया है। उबशी वे प्रणय पत्र लेखन ओर पुर्रवा वे उस पत्र वी प्राप्ति के 
कारण उद्दौष्त माव का भी वणत परपरित झली म क्या बया है (! परवर्ती नाटका, 
मुख्यरूप से नाटिकागना म एसे प्रसग कई वार वर्णित हुए हैं। 

राजा पुररवा की महिपी झौशीनरी का उवची के प्रणय-पत्र को प्राप्त करना, 
राजा पर कुपित हाता और राजा का उसके चरणा पर गिरकर क्षमा माँगना उत्त 
प्रसान करना झादि का झय वाटिकाश्ा के धीर ललित नायका झौर उतकी प्रमुख 
रानिया के वणना म रूढिवत्‌ प्रयोग क्या गया है। 

राजा की विरह ग्रवस्था ? उवशी का ग्रभिसार * मान* एवं पुररवा का ग्रपते 
वि८पक के साथ बातोलाप का वणन' कवि कालिदास को श्यारोंप्रसपा के निरूपण 
की प्रतिमा का द्योतक है। 

जप्ता कि पहले वाल्माकि रामायण में विरही राम को लतागुल्म से सीता वे' 
विपय ८ पूछते हुए चित्ित क्या गया है उत्ती घरर विरही पुरुरवा भी मपूर 
सीलक्ठ कोयल, हस भ्रमर गजराज परवतराज एवं हरिणा से अपनी प्रेयप्ती का पता 
पूछता है।इसक साथ ही वह उबज्ञी के अपूव सोदय का भी सवेत करता चलता 
है। राजा व नदी का प्रणय कुपितु उबशी मानत्रर उसवे मनुहार और लता का 
कलहा तरिता उवशी मान₹ र उसके वशन पर कबत्रि ते जसे चित्र अ फित विए हैः ते रीति 
का“प क॑ बविया के प्रेरणा स्रोत माने जा सकते हैं । वियोग के पदचात्‌ सथोग सुप की 
तीब्ता का भी वणन किया गया है। 

इस प्रकार प्रस्तुत नाटक म कालिदास ने श गार के दोना सयोग और वियोग 
पक्षा वा सफल झ कन क्या है। यद्यपि कवि ने उवशी की रूप शोमा वे वणन मे प्रनेक 
नवीन उदभावनाएं वी है फिर भी प्रधिकाश उपमान परम्परित और रूढ हैं।* 

सालविकारिनिमित्र--मालविका और अश्निमित्र की प्रणय क्रपा बहुत फुछ 
मास की वासवदत्ता और उत्यन वी कथा से मित्रती-जुलती है। विदिशा नरेश अग्ति 
मित्र मालविका के नृत्य को दखकर उसको प्रशसा करता है। वह उसकी विलास 





कलिटास विश्मादशीस० सिराड १६५७ *०) २॥१२ १४ 

वही पृ. पड ४६ २२१ 

यही हे।४ पू १४३ 

बह्दी प १७ 

चही पू १३६ 

बहा ३१ ११ 

चही ४२० २१ २४२५ ३१ ३३ ३६ «७ ४८२ ८४४६ ४६५१ ५८६० 
वही ४9२४५ ४६६ 

बही ४६६ 

बद्दी शरर ३० २ २४ 


जी कक कक खनन 


ह 


“१६६ 7 शैतिकाब्य ब' सौत 


चेष्टाम्रों से झाश्प्ट हो जाता है।* इस प्रसंग मे कवि ने राजा ओर मालविवा के पूवा 
नुराग,' और मन नेत्रा और कामदव के प्रति विरही के उपालभग गौर मतयानिल 
बसत का उद्दीपक् रूप * रानी इटावती का ईर्ष्या सान८ मालविका का चित्र विनोट 
उसकी लण्नाशीलता ५ मान मनुहार,” रतिमय” और राजा भ्रग्निमित्र का मानवती 
रानी इरावती को प्रसत वरने का प्रयलई वर्णित है । 
कालिदास के प्रस्तुत नाटक का प्रमाव परवर्ती नाटव नाटिकाग्ा पर पर्याप्त 
मात्रा मे पाया जाता है। 
रत्नावली- प्रस्तुत नाटिवा म॑ भी हपदेव ने साम ती वातावरण मेश्नत पुर 
है प्रणय-व्यापार का सफलतापूवक ग्र कने किया है। यद्यपि रत्मावली भी स्वप्मवास 
बदत्ता वी तरह उदयन क्या पर आघत है कितु इसम श्वगारात्मक स्थलों की पूण 
विवति प्राप्त होती है। 
इसमे वसत वा उद्दीपक प्रभाव " वासवदत्ता की सु-टरता "* सागरिका का पूर्वा 
सुराग ** सागरिका सौटय ४* प्रणय मान * सदिता वासवदता का प्रसाटते,! उतयन 
वी विरहावस्था,'$ प्रथम समागम प्रिया की प्रतीशा चादर का उद्दीपरत्व विश्रल'घा 
सागरिका का पझ्नुताप वासवतत्ता का गुर्मान ४ग्रालि व वणन में सयोग विशोग वे 
घणन की रूढ़िया का पूण पालन किया गया है। 
प्रियदरशिका-इस नाटिवा की भी वही कयावस्तु है जो रत्यावती वीर 
प्रतरवेवल सामिक्राभा व नाम मे है । वहा सागरिका है ता यद्दा प्रारष्पका (प्रिय 
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दर्षिका) । इनमे श्रारण्यका और उत्यन का प्रथम मिलन एक उद्यान म हाता है । 
क्ासिदास क दुष्यःत वी वरह यहा राजा उत्यन ततातरात सनायिका का दखकर 
उसके सौदय वी प्रशसा करता है। "कु तवा की भाति प्रियद्तिका को भी अमर 
समूह उद्विग्ग करत हैं।' इसम भी रतावनी नाटिका की तरह, नायक झौर नायिका के 
पूर्वानुराग,' गुप्त मिवन वासवदत्ता के ईप्या मान * मनुहारों और श्र म रत्नावली 
की ही भाति वासवदत्ता का प्रसान होकर प्रियदर्शिक्रा का हाथ राजा को सौंपने का 
वणन क्या गया है । 

नांगानद--रवावीर जीमूतवाहनत की कया यथापे ध्यात प्रयवसायी हैं फिर 
भी श्री हृपदेव ने प्रस्तुत नाटक के प्रयम तीन अक्ना म जीमूतवाहेन और मवयवती की 
प्रणय कथा का वणन क्या है। 

प्रस्तुत नाटए' म॑ जीमूतबाहन के प्रति ग्राइष्ट मनयवत्री का गौरीपुजन और 
घर प्राप्ति * पूर्वानुराग * जीयूतवाहन की विरह-व्यया * मनयवती के कौमल भझ गा की 
प्रशसा + मलयवती वा मुग्वात्व॒ सव/ज चंप्टाए- और उसकी मूख चोभा' के साथ 
प्रद्नेत्ति का उद्दीपत बणन भी परप्परित अली मे किया गया है ।१ 

श्री हपदेव की रचनाग्रा व श्रययन रो यह स्पष्ट होता है कि वे कांगत पंणय 
के बुव शिल्पी हैं। कही कहा राजमहत्रा के आतरिक गुप्त प्रणय लीलाग्मा व विवण 
मे रीतियुगीत साम ता के झ त पुर का सा चित्र उपध्वित कर दिया है। इगक़ा 3 थन 
नागरव वत्ति का सच्चा प्रतिनिधित्व बर्ता है। यद्यवि इसे वाटको म प्रेमार्यानक 
काव्य व बीज सुरशित हैं पर इनम उन साहसिक रोमाचक घटनाओा का अमाव लखित 
होता है जिनका परवर्ती हिंटी प्रमास्यानका मे विकास हुम्ना है । 

मालतोमाघव--मवभूति का यह्‌ प्रकरण मालती भौर माधव की प्रणय कथा 


पर झ्राघत है। इसम »रगार प्रधान क्रिया क्लागा और हांव भावा का सु दर वणन 
मिलता है। 
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माधय ये पूर्वानुराग * माठती ये सो दय * प्रघम दरनज-य घयुमाय * बिरद 
विवल्तता, उद्दौपत उद्यायन्यायु < मरर४ घोर मल्याति रा सी सिराधवस्वा ५ संयोग 
कालिय नायव नायिरा की यष्टाप्रा * वियाग मे मधन्गरेश " प्रियाययण! ,पारहि पा 
परम्परित वग्पप प्रस्तुत वाटा मे मी प्राप्त होता है । 

हनुमानाटव-- रोतियाय्य मे शगार प्रधान प्रतह़्त [ली वो प्रभावित 
बरन में रासइत या जिन प्रमुगा याटका थी चर्चा गी जाती है उनम हतुमानाटर या 
महानाटक या रघान प्रययतम है । यद्यि प्रस्तुत नादग मे बीररम भुस्य है पर यु कवि 
को जहा पही भी श्र गरारिय प्रसगा पे यणय या घबसर मित्रा * उसते पूरी तमयता 
दिसलाई है। 

हनुमनाटव का द्वितीय प्रव दाम्पत्य जीवन वे झगारी चित्रा से भ्रापूण है। 
च॒द्रोट्य होने पर मानिनिया के मान भग वा वणन काव्य रढ़ि है। पदि  मनारम 
डाली मं इसवा वणन करत हुए लिसा है प्राज भी उत्तु ग स्तन टिसरा से गुतत हल्य 
बाजी रमणिया म मान रहना चाहता है धिझ्तार है।यह (चट) प्रपनी दूर तर 
फलन वाली किरणा से प्रफु लत कुमुट गमूठ मे बट रहने वाल भमरा को नियाल रहा 
है जस सफेट पो”शा से काती तलवार निवाल रहा हो ।" बही-कहा प्रश्ति पर मानवीय 
भावा वा आरोपण दखकर महाववि पालिटास वी बगान "ला याट हा पाती है।"! 

इसी प्रस्ण मे राम और सीता य सम्ाव शूयार ते प्रतागत साथ्यित भौर 
सचारी भाव प्रणय मात झ्रालिगत छुस्मत प्रशरप्राव झाह़ि का वण वे वामणास्त्रीय 
मर्यादा के अनुसार किया गया है ।१* राम झौर सीता वे उद्दाम समोग भ्रीडा वावति 


के 
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ने वैविष्यपूण वणन किया है।* 

परिपुष्ट प्रेम की भूमिका प्रस्तुत करप के अनन्तर प्रस्तुत नाटक के पचम पंत 
मे भ्रपहता सीता के वियोग में राम को मामिक व्यथा वा सफल अकन प्राप्त हांता 
है ।* सीता का सदंश लेकर लौट हुए हनुमान जिस प्रकार सीता की वियोग व्यया का 
वणन करत हैं इस प्रवार के वणन रीतिका-य की दूतिया भी करती हुई प्राइ जाती हैं।? 

कपू रमजरी --प्राइत के इस सुप्रसिद्ध सट्टक मे श्र गार का क्रमदा परिपाक 
इृष्टिगत होता है। 

ब्राइत भाषा में निबद्ध प्राप्त श्रप्राप्त अब सट्ृक विलासवती चद्रलेहा 
आन दसुदरी और श्य गारमजरी म भी लगभग क्यू रमजरी की ही शत्री और काय 
वस्तु का आश्रयण किया गया होगा ऐसा अनुशन है। 

सुप्रस्तिद्ध कवि राजखर न प्रस्तुत सट्टक मं १४४ गायाआ्रा भ वसत चंद्रोदय 
कपू रमजरी की रूप शोभा यौवन विलास चेप्टाआ्मा और विरह-ताप का वणन क्या 
है। 

बसत ऋतु में मानिनी का शिक्षा देवी हुई सखी वो उवित-'मान छोडो प्रिय 
जना को प्रेमपूण दृष्टि स देसो पीनस्तना से युक्त यह यौवन वेवन पाच टस दिन तक 
ही रह वाला है। कक्लि वी मधुर बूक के द्वारा चत्र महात्सव कामदेव वी संवव्यापी 
आता को घापित कर रहा है। *--रीतिकाव्य की सेखी की उक्तिया से बहुत अया मं 
मिलती जुतती है। इमो प्रवार प्रकृति के अनेक उद्दोपव चित्र इसम श्राप्त होते हैं ४ 

सद्य स्ताता $ रूप लावण्य ” कटि वी सीणता, जघाओं झोर नेत्रा की विश्वालता 
एवं उनके व्यापक ,प्रमाव * पूवराग £ वियोग बी टशाग्रा* दालाक्रीडा * उद्दीपक 
प्रद्ृति** आदि का वणन परपरित शली में क्या गया है । 

चद्लेहा--इसमें कवि रुद्रदास (१६६० ६०) ते मानवेद और चत्धलेखा के 
प्रणय-ब्यापार का ग्रलकृत शलो में वणन विया है। इसो शली म १८घी दाताब्तीव॑ः 
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कवि विश्येश्वर ) धर गारमयरी' यो रवना की। #स सल्म में ह४वी हागाही से कवि 
प्रसनचद्ध यी 'रभामजरी का नी उत्तेस भावश्यय है। 

प्राउत के इत सट्ठता मे श्र गार रस जी प्रधाततां यई दोतित करी है हि 
नाटवा मे भी इध रस ये उिवित पा सा सम्बता विलियोग किया जाया रहा है। 
रीतियाय्य य प्ररणा दो मे न सट्ट ह। वा मी महत््य सह नाटतो याटियाम्रा की 
भाति अ्रशुण्ण है। 

बष्य वी एस भ्रौर विधा चम्पू में भी श्र गार तिरूपण पूरी विवियता के साध 
प्राप्त होता हैं। महावाय सडवाव्य मुत्रात्ग एव साठ वी भाति पम्पुप्ता त भा 
आय गार परपरा को विरृसित क् रने मे महत्वपूण याग दिया है । 


चम्पू वाव्य 
सत्हूत वा चम्पू काय प्रत्यत समृद्ध है। इसम भनेर रसा या सदर सयाजन 
जिया गया है। इन चयुभा मे गद्य श्रोर पद्य वी भ्रतउत ग्रौर प्रवाहमयी "ाती के द्वारा 
बश्य वस्तु को बड़े कौराल से उपस्थित किया गया है। चम्पू बाग्या वा निर्माण ईसा वी 
प्रथम शता दी स ही होने लया था। बौद्ध जातकों म॑ इस टाली वा प्रचुर प्रयोग दृष्टियत 
होता है। जातक माला तथा हरिपण की प्रशस्ति मे गद्य-यद्य मव धाठी वो प्रयोग 
मिलता है। गुप्तताल के शिलालेखा में चम्पू उप्र की रखता का उल्तेख लगभग चतुथ 
शतादी स हाना लिसा हुप्मा है। कितु कायशास्‍्त्र मं वर्णित चम्पू याय के सपरूण 
लक्षणा से युक्‍त ग्रथा का निर्माण लगमग दसवी घताबँी से उपलय होता है।१ इनम 
जनाधाय हरिश्चद्र का जीवघर चम्पू सोमदेव वा 'यशस्तिलक घम्पू भोजराज 
(११वी शती) का रामायणचम्पू श्रवतमद्ट का मारतचम्यू (१४वीटाती) ग्रौर 
जीवगौस्वामी (१६वीं झती) वा “गोपालचम्पू मुल्य हैं। 
यहा प्रत्येक चम्पू काव्य वे «2 गरार प्रधान झचो का विवेचन सभव नहीं। प्राय 
सभी चम्पू काब्यो मे गलत शली का प्रयोग किया गया है। महात्राप्रा श्री भाति इनमे 
भी श्गार प्रमुख रस के रूप में गहीत हुआ है यहा उदाहरण दे लिए कतिपय घम्पू 
काया का सश्थिप्त विवेचन प्रस्तुत किया जाएगा! 
नल उम्पू--प्रस्तुत चम्पू को १०वीं शती के त्रिविक्रम भदट्नन तल दमय ती 
की प्रणय-यथा के भ्राधार पर विनिभित किया । इस काय मे नल मौर दमय ती के रूप 
प्रादि का वणन परपरा युक्त टाली मे विया गया है । 
नख रिख और सौंटय वणन मे कवि ने बाण और दण्डी की अवक़त शैली को 
अपनाया है। उपमान प्राय परपरित ही है।* प्रशति वणन मे वत्त्यग॒प्रास एवं विरोधा 
भास को जसा सयोजन अजिविक्रम भट्ट ने किया है उत्त वाण की परपरा को धागे बटाने 





4 वाचस्पति यरोतरा सत्तत साहित्य का इतिहास प० €१ ११ 
२ नलचाम्यू (नि०सा प्रस बम्वई १६ ३ई ) उठवास १ प० ३४च १॥५६ ५८ 


रौतिकोव्य के उपजीव्य १७१ 


का इलाघ्य प्रयत्म माना जा सकता है। रींतिका य वे प्रथम श्राचाय वेटावटास व काव्य 
बणता में ऐसे झनक्षत प्रयोग देखे जा सकते है ।* 

इसमे नल का पूर्वानुराग,' दमयती के रूप यौवन, वय संधि झाहि के बणन 
परपरित और चमत्कारपूण है। प्रथम दशन मे मांवाकुत प्रणयी युग्म के ग्राइवय हप, 
लज्जा, ओत्सुक्यादि कई मावों का कुशल चित्रण कवि के अउुमाव विधान के नपुण्य का 
योतित करत हैं ।< ऐसे अनुमावों का अ्स़न रीतिकालीन कवि विहारी वी विद्वपता 
मानी जाती है । कविवर निविक्रम भट्ट ये मुद्रा अलकार का श्रनेऱ स्थला पर सफत प्रयोग 
किया है। ऐसे स्थल उतकी अलक्रत शली वे अच्छे उदाहरण है। 

दमयाती की हृदय स्थित नल के प्रति वडी स्वाभाविक और सहज उब्ितिया 
स्वच्छाट धारा के रीतिकालीन कवि धनानट की एंसी ही झ्रनेक उतिवया की याद दिलाती 
हैं ५ दमयती प्रिय मिचन के उपाय वी चिता करती हुई अपनी अ्मिनापा प्रक्ट करती 
है कि यदि प्रह्मा ने उसे भी पक्षी बनाया होता ता उड़कर प्रिय धुख देस लेती। एसे 
अ्भिलाप प्रवाशन लोक गीता और क्लागीता मे बटुतायत से पाए जात हैं। टमयती 
की विरह भ्रवस्या उसवी शारीरिक झौर मारसित्र स्थिति का वशन अनकृत शली मे 
किया गया है । कवि ने इस सतम मे भी परपरा का पूरा निवाह किया है ।5 

भजिविक्रप न क्रात कामिनिया के सौट्य जन तीडा एवं विलास जष्टाप्रा का 
भी वणन फिया है ।£ कामदेव की रा क्तिमत्ता वा वणन करते हुए नल वी उवित 'तरणियाँ 
के मध्यमाग म॑ निवतिया के तोन पथ मे और विशाल उुचरूपी चौराहे पर तनिक,भी 
स्खल्ति होने वाले मुप्य को मदन पिशाच छल लेता है। बिहारी की उक्त से काफी 
साम्य रखनी है।* दमयती के प्रणय पत्र को प्राप्त करन वाल नल की चेप्टाग्रा का जैसा 
वणन कवि ने क्िया है रीतिका य मे प्रिय का पत्र या उसका कोई चिन्ने प्राप्त करने वाली 
नायिका की चेप्ट्राआ का भी ऐसा ही वणन पाया जाता है।"** 

इन स्थला के अतिरिक्त किनर मिथुन का नल से दमयती की विरहदशा वा 
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निवेदन * ग्राम्य वधुधों का सहज सौं"य भौर उनवी विज्लास चैप्टाएं बुण्डिनपुर मे राजा 
मल क॑ गत पुर वा वणन र प्रथम समागम वे समय दमय ती को लजामिश्रित चेप्टाए* 
श्राहि बडी कुणज़ता से वर्णित हैं। इनके साक्ष्य पर यह कहा जा सत्ता है कि सीतिका ये 
को प्रेरणा प्रयन करन में तथा शत गारपरक वं्णन की परपरा वो विवर्सित वरन मं 
नलचम्पू का योग महत्वप्ूण है । 

जोवधर चम्पू--१ वि हरिश्चद्ध वा जीवधर चम्पू जन-साहित्य वी मनुपम इृति 
है। मद्यपि यह वावब्य ना त पयवसायी है जसा कि जनिया के कायब्य पाय॑ जात हैं, कितु 
इसका अधिकार वलेवर < गारी वणनो स भ्रापुण है । सुददित पटावली वी तुलना 
वाणमभट्ट एव दण्डो की पदार्वलिया से वी जा सवती है । 

प्ररतुत चम्पू म जीवधर के अनेक विवाहों का वशन है। प्रत्येक विवाहका 
घारए नायिका का रूप लावण्य है जिस पर तायक य्योछावर हा जाता है कितु थीड़े 
समय बे सहवास और क्रीडा वित्ास है उपरा त बहू एक रमणी को छोड देशावर भ्रमण 
करने को तिकल पडता है। अभ्रयत्र जावर फ़िर दूसरी रमणी से विवाह करता है ! इससे 
पुरुष वी हूप-लोगी वि का ग्रच्छा परिचय मिलता है साय ही रासोकार चदवरदानी 
की तरह हृरिइच द्र की भी अनेक रमणिया व रूप चित्रण और विलास त्रीडाप्रा के वणन 
का ग्रवसतर मित्र जाता है । 

इसमे गोविंदा गधवदतता वसतथ्री ग्रणमात्रा पद क्षमश्री पनगलतिका 
श्रौर सुरमजरी भ्रादि की रूप थोमा एवं विलास चंष्टाप्रा का वणन परपर।भुक्त चली में 
किया गया है।” कवि की उस्मेक्षाएं तो बुछ अश्ञा मे एरपरामुक्त भी हैं कितु उपसात 
अ्रधिवाश रूढ हैं। समग्र रूप स विचार करने पर स्पप्ट होता है वि बधि ते रूप वणन 
की विशेष विस्तार दिया है| 

समोग श्र वियोग दाना का वश॒न साथ-साथ होता चला है! एश रमगी से 
सयोग तो दूसरी से वियोग | सयोग के भ्रतगत नसक्षत सुरति 'उद्यान भीडा जलनीडा 
आदि का परपरित वणन पाया जाता है ।६ 

वियोग के अतगत कामदेव प्राण और प्रिय क॑ प्रति विरहिणी के उपालमभ, सदेध 
प्रेषण विकलया आदि का सक्षिप्त वणन किया गया है (९ 
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रू अं जल ने 


के 


रीतिपाय्य के उपजीब्य शछ३ 


रूप वणन मे भवडत "ली वा प्रयोग निरतर बढने वाली चमलार प्रधान 
याच्यि-परपरा की और सवेत करता है। 


सम्शत गद्य 


रोतिवाब्य की भवडत «४ गारो अमित्यकितिया के प्रातुर सस्हत वी उन गय 
निया में दूँढें जा सबत हैं. जितम पद पद पर इसप और नाद सौंटय का सयाजन श्राप्त 
होता है। सम्कृत मापा वी कया धाध्याधियात्रा से श्रधिराद नाथ नाथिा व बच 
जम, यौवनावध्या झौर विवाह वे पूव या पश्चात सयाग वियोग भ्ादि का बणन 
परपरित "ल्ती म पाया जाता है। श्र गारी प्रसता की सम्यक सयाजना प्राय सभी प्रेमा 
स्पानशा मे पाई जाती है। 

आरतौप प्रेमास्थानव वी मूल घारा वी चचा करत हुए १० वरशापति तिपाठी 
ने ऋर्वद व पुदरवा उदशी के सवाद-सुरता की झोर सकत बिया है। उबत संवात्यूकत 
से जिसको प्रेयती दिव्य भ्रप्परा! और नायक भानव है---इतसी ही प्रेमक था वा सल्म 
सबैत मिलता है। परन्तु आातपयग्राह्मण में मारत की इस श्रतिश्रत्त॒प्रेमगाथा का वणन 
पुन मिल जाता है। क््वदोतर साहिय म यह झास्यानत वुछ विस्तार बे! साय मिलता 
है।' त्रिपादीजी नलौकिक साहित्य स उसबी बडी जोडत हुए लिखा है, यह कथा 
कदाचित प्रत्यन्त प्रसिद्ध लाकारुपानत्र होत से ही क्रम्बदम और तदुत्तरवर्ती वाह 
मेष मे बार घार गुफित हाती रही।. सदस विशिष्ट और बजारणक एप इसका 
मशक्वि कालिदास के विश्वविग्यात नाटक विश्रमोवशीय मे मिलता है जहाँ पद्यपि पूल 
प्रेरणा ऋग्वेद और दातपथब्राह्मण स ही प्राप्त जान पडती है तथ।त्रि उसका मुम्य भ्राघार 
महामारत है (७ * उबत सदभ स यह तो स्पष्ट ही हो जाता है वि प्राचीन वाल से झनेवः 
प्रेमामपानक का य-लोक मे प्रचल्नित रहे होंगे जिनके प्रमाद मे परवर्ती काव्य-साहित्य 
निभित श्र समृद्ध हुआ्ना । त्रिपाडीजी ने नल दमयाती भर उल्यन की कथा वे भी लोबा 
खत होने वी और सत्रेत वरते हुए लिसा है * यह भी जान पटता है. वि महाभारत के 
नलोपास्थान से गृहीत यह क्यानक समवत , उस्ती प्रवार ग्राम कथा या जन कया हो 
गया था जिस प्रकार उत्यन वी नापिवाश्षित गाधा ग्राम कथा हो चुकी थी और जिपके 
लिए बालिदास को उदयनकथावो बिल ग्रामवृद्धा वी चर्चा करनी पडी थी | 

श्रस्तुत भ्रध्याय मे पल-दमयती की प्रणय-गाथा पर आधत श्रीहप के नंपध 
सहाराब्य और तजिविश्रम के नलचम्पू वो चर्चा पहने वी जा चुकी है साथ हो उदयन 
कथा पर भाषत भास मे नाटक स्वप्नवासवदत्ता, श्रीहपदेव की प्रश्चिद्ध नाटिका 'रत्ना 
बसी, और प्रियर्दाणिदा का श्णार भौर उपछ्के विविध पर्तों को वणन परपरा के विकास 
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में गटह्प भी निरतित रिया जा घुरा है । 

यहधवि दग सोर रघापा पर पद्रायिंश वाश्या के गंघातर रीकिधा 
उपयोग में ही थाए रीतियाप में जाया घोर ये दिया झोहष्य पौर राधा ही 
सापमास हुए हि तु जार प्रणय-म्योापार वियाय भा पखविंत शवाय वियाएं पर 
झोोर बलासि। प्रौ/प्राशा यथा उप प्रमास्यातरा १ परस्‍्वरा से रण प्रमावित 
है। 

गहउत साहिय के धपरत प्रशारपा पता में उच्पावधा वर घायूत़ सुबपुजी 
बागयटत्ता का नाम उल्तरपहे यद्वविर्स्म उह्याग के स्थात पर ब्रपतशु साधा 
पविसी जह्यतित पा पी प्रशारणा थी गे है । माधमास्यवार पाजलि त_ मी बयरीत 
प्रियगवययातिं प्रभेति ध्वार्मातता का निहेग रिया है लपा यायप”त्ता गुमगोगरा 
भमरधी पभ्ारि भारयायिता प्रा वा उयरा किया है। जत्दग ये सुमाधित मे यररतरिवा 
चारमति भौर भय वयामा का भी उल्तरा पापा जाता है । 

यहा पवि सुबघु विरतित वायय”त्ता बा सक्षिष्त परिचय दत्त हुए शगार 
परप' रचना प्रा या प्रेरणा दा में उत्ता योगहाय पा निलें हा करना भमीष्ट है । 

यासबदत्ता-प्रस्तुत प्रमास्पानाय थे लात सुबयु यो म० म० पी० यी० शाभ की 
पादम्थरी भी भूमित्रा श्रौर वाउपतिराज गे गउडबहां वे सा “य पर बाणमरटट था पूवयर्ती 
माना जा सकता है । 

इसमे वासवरत्ता व रूप सौलय पा वरपन परपराभात उपमाता व माध्यम से 
जिया गया है।' वासवटतता या खवाग सौं”य का वणन करत हुए बवि इलप भौर हाट 
साम्य व व्यामाट स एसा पड जाता है ति उम्त बमी नायिया सुप्रीव भौर भग” से मुतरत 
वानर सना की तरह ती १मी भ्रमिनव योवनत्व था कारण कया और ठुसा राटि का 
अतिक्रमण वर वश्चिक राट्ि पर स्थित यूय वी तरह लगती है ।* प्रतिप्रयत्नसाष्य वधन 
मे उताटरणस्वरूप कवि वी वे पवितयाँ ली जा राकवती हैं जिनम उसने बासवलत्ता मो ग्रह 
भयी चित्रित विया हैं। के दपक्तु वी विरहावस्था वा बणने घलरत टली मा 4 
झूटिया क॑ श्राधार पर क्या गया है।* पुर साखिय का सवाद खड़िता भौर धप्ट नायर 
के सवाट से मिलता जुलता है ।ह घुत् राजा वे उद्यान वन में वसत ऋतु के सौंल्य झौर 
उसके उद्दौपत प्रमाव का वगत करता है वह वे हयानु के स्पप्ण न्‍शत से उत्पन 
बासवलत्ता + प्रूवाठुराग वा वणन व्रत हुए शीतोपचार विरहो माद मूर्छा प्राटि का 
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बच खा नणत 


रीतिवाब्य के उपजीय्य १७५ 


विस्तृत वणन रीतिंवद्ध “ीली मं करता है ।* 

रात्रि मे चद्रोदय वा उणन बरत॑ हुए कवि मे ग्रभिसारिवा, दूती व उपालम 
भौर नायिका व प्रणय निव”न श्रादि का उल्लेख किया है ।* इस प्रसग मे दृतियां वा 
जमा परिचय यहाँ मिलता है वह बहुत ३छ परवर्ती रीतिकाव्य वे झनवूल ही है। 

वासवदत्ता मयत वे झत पुर वा चित्र सामतो वलासित जीवन वा सच्चा प्रति 
निधित्व करता है? रीतिकाल क कविया व भी तदयरुगीन प्रामिजात्य दग वे चित्र एस 
ही लगत हैं । 

कादम्वरी --प्रस्तुत वधा-ह ति वाणमटट का श्रक्षय कीति का श्राघार है। पर 
वर्ती कविय। ने प्रपन ग्रधारभ म जहा कही पूववर्ती प्रमुख कवियां का नाम स्मरण किया 
है वहा वाणमटट वा नाम प्रवश्य लिया गया है। समव है इनते प्रस्तुत ग्रथ से पयाप्त 
प्रेरणा भी ग्रहण की हो । 

अनकृतत शली व सफल क्विया मे वाणमटट का नाम श्रग्रगण्य है। रीतियाव्य 
मे जिस झलव रण-वत्ति कौ प्रधानता लक्षित होती है उप्तके विकास की पूवश्शखला उक्त 
ग्रथ से जोडी जाती है। कवि ने अप्रस्तुत विधान मे झपनी अधुव प्रतिभा का परिचय 
दिया है। नायिका व रूप सौदय विलास चेप्टा, वियागदजा क ही वणन मे नटी अपितु 
नगर, वन उपवन पश्रतपुर राजसमा सध्या चद्रोदय रात्रिओऔर प्रात वाल क भी 
बणना म॑ उपमा भौर उद्सक्षात्रा की लम्वी श्र खला उपस्थित वी गइ है। यद्यपि इन 
अप्रस्तुता मे बहुत कुछ ,भ्रछूत ओर मौलिफ हैं परत्तु चाण्डालक्या, महाश्वता 
और कादम्वरी के रूप वणन म प्राय परम्परायुक्त उपमाना वा प्रयाग मिलता 


है। 

हि दी क॑ सवप्रसिद्ध श्रालवारिक झ्राचाय वेडवदास पर वाणमटट की शली का 
पर्याप्त भ्रमाव लक्षित होता है एऐ 

शुक्नास का उपदेश नीतिकाव्य का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है ।* 

श्ट गारिक प्रसंगा क वणन में अनक स्थाना पर कवि न अप्रस्तुता वः सयोजन 
मे झतिशयोवित का प्रयाग क्या है। नवयोबन की उपमा वसतागम स देन वी कवि 
परपरा-्सी है। वाणमटट न भी इसका निर्वाह क्या है परनु इनको शली ब्रडी रोचक है। 
महाइवंता कहती है. वसत मं जस मधुमास मघमास मे जसे नवपल्‍लव नवपल्‍लव मं जे 
पुप्प पुपम जूस भ्रमर और भ्रमर म जप मद ग्राविमत हातः है उत्तो प्रकार मरे 
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७६ रौतिवाब्य के खौत 


शरीर मे नवयौदत का आविभाव हुआ्ा।! उत्त नवयौवता वा पुण्डरीक को देखकर 
आ्रापवत होना, वारबार उसे देखने और उससे मिलने प्री बत्ती हुई कामता के कारण 
पूर्वानुशाप्र वी स्थिति में विफलता वा अनुभव करवा * पुण्दरीक की भी इसी अवस्था 
मे महाश्वेता को प्रथयपत्र देना उसकी वियोग व्यधा, कर्फिजित का दौयकम और 
पित्र की व्रिरह वेदना वा महास्तेता से निवेदन वरना * शीतोपचार,६ महाइवैता का 
वियाग  अभिप्तार/ पुण्डरीर की मृत्यु पर महाश्वेता का विलाप£ आदि के वणन मे 
कवि ने जिश शली मे वस्तु-व्यजना और भाव यजना की है उसकी प्रनुदति ने सही, 
छाया तो ग्रवश्य ही रीतिकाव्य म पत्र-तत्र मिलती है । 

चढद्रोट्य का उद्दीपपत्व * काल्म्बरी वे कयात पुर वी कुमारियों की रूप 
शोमा '" उनकी विभिन्‍न वलासिक चेष्टाप्रा, " और अ्रग घादव भादि' के दणन मे 
कवि ने अतिक्षयोविति का ऐसा प्रयोग किया है कि फारसी शायरो के मुबालगे भी फीजे 
पड़ जाएं। 

कादम्वरी की रूप शोमा का वणन करत हुए कवि ने चरणनख वी रविनमा पर 
उम्प्रेक्षा की है कि भ्रत्यधिक कोमल हाने के कारण नस रश्ष मानो रुधिरधारा का वमत 
कर रहू ह! ।** इसी प्रकार उसक अग प्रत्यग पर पनूठी उत्प्रक्षाएँ की गई हैं।'४ चद्रापीड 
के सौदप का वरान सुनकर कादस्बर! में सात्विक मावोदगमस का बणन टहास्ज्रीय 
परिपाटी के झाधार पर क्या गया है।*६ रीतिकाय मे लक्षिता और कहीं रहीं गुप्ता 
तापिवाशा वे बरान इसी प्रकार के मिलत हैं जिनस नायिका के सात्विवः भाव उसके 
गुप्त भनुराग वो सूचित करने लगत हैं भौर वह उ ह ठिपान वे लिए अ्रय चेष्टाए 
बरने लगती है। इसी प्रकार वादम्वरे की चित्तासवित पूवानुराग छिप छितकर 
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रीतिकाब्य वे उपजीव्य १३७ 


परस्परावलोव न, प्रमिसार 2 सज्जा, वेदासचप्टाधा के ब्याज से दोयता पर सबिल्वर 
अपना प्रेम प्रदाशवन झभादि वा वझन करत हुए ब्ागमट्ट ले अयता रह यार रस वणन 
की निपुणता सिद्ध की है ।* 

क्ादस्वरी वा विरह तिवेलम दरत हुए बयूरत दी उक्तिया रीतिकालीन 
दूत्तिया बी उवितेया मे पटी सुनी जा सबती हूँ / इसी प्रकार काटम्वरी व घिरह एव 
शीवतोपचारों भौर चद्भापोड क भागमन स उसके हर्पोल्लास वा जसा दणना बाण 
भट्ट ने किया है रीतिवाब्य वी प्रापितपतिदात्ा वी अवस्था एवं उनके शीतलाएवार 
भौर भ्रागतपतिकाओं ₹ वणन मे इही वस्तुप्रा और चप्टाग्रा वा उलख प्राप्त होता है । 

वास्तव मे बाभमट्ट भौर परवर्ती अनेक कवियों ते इप वणन झूढियों वा पूरा 
जिर्वाह बिया है, इसीलिए जहाँ वही मो एस बणन धाए हैं उतम काफी साम्य हृप्टिगत 
होता है । 

कातलिदाप्तान्तर महाताया खण्डकाब्या भौर सुक्‍तया से जिस प्रसार अलकृत 
भौर श बारी वणन वी परम्परा रूडिरद्ध चली म मिततीहै उस्तता प्रयाग सुब बु, 
बॉषसटर और दण्डी ने अपती क्थालृतिया मं भी बडी सफलता स किया है। इस 
क्विया थी भौलिवता ववल प्रप्रस्तुप वि शनो--उ न पम्मा हप्टाचा भौर उदाहरणा के 
प्रयोग मे हृष्टियत हाती है। वदम्वरी मे वस्तु वणन भौर माव निल्पण का लसा 
विस्तार मिलता है बहू भ्रव घामप है मुक्तकाम उतना अ्रवकाश नहा रहता। फिर 
भी रीतिकाब्य मे ग्रनेक स्थला पर उक्त प्रथ वी "ली वा प्रयोग सिलाई पटता है) 

प्रस्तुत भष्याय मे श् बार के विविध पा का ससहत प्राह्ृत भोर भ्पन्ष झ के 
बाज्या भे जैसा वणन पाया जाता है उसका विचित परिचय दिया गया है । ध्यान देने की 
बात यह है कि उक्त ग्रधा मे सयाग वियोग सखटीख करतु दुती सली भादि कवणन 
की रूतियाँ स्थापित वी गई शोर उतका सम्यक निर्वाह विया गया है। हिंचे के 
आादिवालान ग्रथा म॒ यद्यपि मीर रस की ही प्रधानता रहा उितु तरा श्गार वणन का 
अवसर झाया है, कविया न पाचीव परिपारी वी उन हटिया का हा सहाय लिया है। 
सानमार्गी साठ वी बाणिया मे श्र यार को उसना स्थास नहीं सिलावयात्रि उसवा 
प्रतिपाद स्पप्ट रूप से मिव या। उ हाने या ता लाममगल की भावना से संदुपदेश, 
पाखतठ वा खडन और अ्पवि*वासा को निरस्त वरत मे अपती वाब्य प्रतिमा वा प्रयोग 
कियाया प्र झघ्तात्मानद मे लीन होरर भगवान वे ऐश्वम भोर सकित का गान करते 
हुए उनसे अपना रहस्पात्मत सम्ब घ स्थापित किया। इस रहस्यात्मक सकेतो मे कहा 
बही थे यार वा हल्श पुर मिलता है । एस स्थल बढ़ीं पाए जात है जहाँ जोबल्पी वधू 
ब्रह्मध्पी वर वी प्राप्ति + लिए व्यावुल्ल चित्रित वी गई है । 
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१७८ रीतिताश्य के पोत 


प्रममार्गी सता ने श्र गार बे लौविंड पर वा शबिसार बणतय एिया है, गितु 
उनयी घूच भावना रीतिवाब्य को घूस मायना से झिन थी। रातिवाब्य बा प्रदिपाध 
था लौविक सुरापमोग वितु प्रगमागिया बा लाय था धौतपित प्रेमय माध्यमस 
झलौतगिय प्रेम का निदान | साप्य हि न होगा पर भी साधा वी एयहपता हृष्टिगत 
होती है। 

समरुणधारा मे राममतित वा प्रवतन मूलत गर्योटापुष्ट ही रहा। उसमे सयक 
संब्य भाव वी प्रधानता के बारणा श गार यो स्थान ने मिल सरा वितु परवर्ती राम 
काव्य कृष्ण वी माधुर्पोपासना स॒प्रमावित होवर श गारा भ्रमिव्यविसया रा प्रापूण हो 
गया । 

कृष्णमजितधारा मे शगार को विशप महत्व मिला। इसका उल्लेस वष्णव 
कायामियवित को १४ गारी परिणति की चर्चा बरत हुए जिया जा छुवा है। 

प्रस्तुत भ्रष्याय मे रीतिवाब्य वे उपजीब्य ग्रषा मे भाएं श्ट गारिक प्रसगावा 
सक्षिप्त वयन बिया गया । झागे व भ्ध्याय मे शट गार व विविध पक्षों की चर्चा वरते 
हुए इन ग्र था वे श्ृगारिव स्थल वी तुलना रीतिवाब्य मं तत्तन्‌ स्थला स बरते हुए 
परम्परा श्र पत्रत्तिया वा निर्देश किया जाएगा। 


चौथा अ्रध्याय 
थुगार और उसके प्रमुख पक्ष 


श्र गार रस स्वरूप 

पिछले ग्रध्याय म विभिन साहित्य म॑ प्रयुक्त श्ट बार रस का परिचय दिया जा 
चुका है। इस भ्रध्याय मे उसके शास्त्रीय स्वरूप एवं प्रमुख पक्षा का निहूपण करते हुए 
रीति काव्य गौर उसके पूववर्ती साहित्य का तुलनात्मव ग्रध्ययन किया जाएगा। 

सम्प्रति «४ गार रस के स्वश्प का परिचय मात्र देना झ्रमीष्ट है। 

रस की व्यवस्थित और सवमाय विवेचना सवप्रयम मरतमुन्रि वे ताठयशास्‍्त्र 
मप्राप्त होता है। यद्यपि उहाने रसा का विवचन हृश्य-काव्य के परिप्रेक्ष्य मं क्या हे 
तथापि उनक रस सूत्र का महत्व श्रत्य काय के लिए भी कम नही है। उहोने रस- 
निष्पत्ति के लिए विमाव, अनुमाव और सचारी मावा वा सयोजन झावश्यक माना है।* 


विभाव' 


वाधिक आगिक झौर सात्विक भ्रमिनय के द्वारा चित वृत्तिया के विभावन या 
भापन कराने वाले हेतु कारण था निर्मित्त को भरतमुनि ने विभाव' कहा है। इनके 
द्वारा वासना-रूप म॑ स्थित भ्रत्यत सूक्ष्म रति आदि स्थायी भाव भास्वादनीय वनत हैं ।* 
चित्त-वत्तिया के उदयोधक य विभाव दो प्रकार के माने जाते हैं--आल बन और उद्दीपत । 
चित्तवत्तियो के' विषय भूत विभाव को भ्रालम्बन या विपय कहा जाता है । जाशत भाव 
को उद्दीपित करने वाले निमित्त कारण वो उद्दीपन विभाव 4हते हैं।* जिस व्यक्षित मे 





१ विशावानमावव्यभिचारिसयोगाट्सनिष्पति । 
-वाटयशास्त्र भाग १ व २३४ 
२ विभाव कारण निमित्त हंतुरिति पर्याया । विभाज्यतेघ्नव बागगसत्वाभिनय इति विभाव | यथा 
विभावित विज्ञातमिति भर्यास्दरम्‌ ।--मात्यशास्त्र साथ १ प ३४७ 
३ वासनारूपतयातिसृधमरूपणावस्थितान रत्यादीन्‌ स्यायित विभावयन्ति क्‍प्रास्वाट्योग्यता नर्याव इति 
विभावा --वा० प्र टाकझ्य पु० ८६ 
४ यस्‍्या चित्तवृत्त यो विषय स तस्या भालम्वनम्‌। निमित्तानि च उद्दीपकानि इति बोध्यम्‌॥ 
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१८० रोतिवाब्य बे सोत 


स्थायी भाव रति की प्रवस्थिति होती है वह भाव वा झाश्रय हाने वे वारण भाशय 
बह्लाता है। ध्स प्रवार झलम्वन व विषय झौर प्राश्रय दो भद माने जाते हैं। 


झालम्बन 

शगार रस के स्‍भ्रातम्बत नायर नायिका मधुर समुमार तपा रुप-योवन-सपन्व 
होत हैं ।* रूप उस झ्ाइति वा बोघर है जिसम सोदय साफ़ार होता है। सामान्यतः 
रूप और सौदय का प्रयोग एवं ही भ्रथ म॑ क्या जाता है। सौदय या रूप का 
अ्रधिष्ठान शरीर है, प्रत रूप वन के स्‍प्रतयत नायक यथा नायिका के शारीरिक 
(बाह्य) भ्रावषण वा ही ग्रकन करत भ्राए हैं। रूप का चरमोजप यौवन म ही होता 
है। रूप भौर योवन गझ्रयोगाध्रित से माने जाते हैं। झआलम्बन वे सम्मोहष रूप का 
चिश् ए योवनावस्या मे ही होता है। श्र गार के प्रालम्बन का स्वस्थ, सुदर भौर यौवन 
सम्पान हाना इसीलिए प्रनिवाय माना गया है। भस्वस्थ, भसुदर भौर योवनेतर 
अ्रवस्था को प्राप्त स्त्री या पुरुष श्र यार के प्रालम्बन कदापि नही हो सकते। मनोवज्ञानिक 
हृप्टि से चाह इस रस वी थ्याप्ति जिसम मानी जाए कितु रसशास्त्रीय हष्टिकोण से उसे 
ग्राह्म नही माना जा सकता । शास्त्रीय मायता क भ्रनुसार यौवनावस्था मे नायिका के 
शारीरिक झौर मानसिक भाकपणा का महत्त्वपूण स्थान है। इस भलकार वी मी सज्ञा 
दी गई है। 


उद्दीपन 

श्रालम्बन विभाव की हो तरह उद्दीपन क भी कई भे” मिलते हैं। इसके ्रतगत 
मुस्य रूप से ध्रालम्बन वे गुण उप्तकी चेप्टाएं वस्प्रामूपण भौर तटस्थ ये चार भेद गहीत 
होत हैं। भालम्बन के गुणो स रूप यौवन उसका चेप्टापा मे यौवनादभूत हाव भावादि, 
बस्ताभूषण मे नूपुर झगट हारादि तथा तटस्थ के अतगत चंद्ध मलयात्रिल आदि 
आत हैं।' इन भेदा को मुख्य रूप सं दा म ही समाहित क्या जा सकता है--एक वे 
उपकरण जिनवा प्ालम्बन से सीधा सम्बंध है भ्रोर दूसरी वे बस्तुए या क्रियाएं जो 
अपना स्वतत्र स्थान रखती हैं । दूसरी श्रेणी मे प्रकृति भौर आलम्बन के सहायक 





१ मधुरा सुतुमाराश्च रूपयौयशालिनत 
आगारातम्बना भावास्तत्वग्यस्तरुणाट्य ॥ शारटातनय भावप्रत्राशन प० ४ 
३ च्तरत्लारणजातमहीपतविभाब । स चतुदिध । यथा चाक़त श्गार तिलक्े-- 
प्रालम्बनगणश्वव ताबेष्टा तदलडृति | 
राटस्थश्लेति विशषश्चतुर्योहीपसक्रम ॥ 
प्रालस्वनगुणों रूपयौवर्ना हहाहत ॥ 
ताचेष्टा यौदनोद्भतद्वावभावाटिका मता 3 
सूपुरागटह्ाराति ततलकरण मतम । 
मलयानिसश्व टद्यास्तटस्था परिकीतिता' ॥-प्र०ढ य्शो०, प १५६ 


अयगार और उसके प्रमुख पक्ष श्र 


सखा-सखी, दूत-दूती और उनके वचना को मी लिया जा सकता है। साराशत 
उद्दीपन के झतगत झालम्बनादि की चप्टाएं तथा दशकाल की गणना की जाती 
है।' 

अनुभाव 

भरतमुनि के धनुसार अनुमाव उत वाचिक, सात्विक भ्रौर आगिक चेष्टाग्रा का 
बहते हैं जा भ्राश्रय के ग्रातरिक भावा का प्रकाशन करती हैं ।* इनक द्वारा माव विशेष 
का साक्षात्वार होता है,श्रत इद्ठे कारण भो वहत हैं। मानुदत्त ने इह कायिक 
मानसिक, आहाय और सात्विक भेद से चार प्रकार का माना है ।* यदि ड्त्‌ अनुभावा 
का स्थायीमाव के उत्पन हांने के कारण उनके मात्र बाह्य प्रकाशन मानें तो इह 
कायरूप मानना पड़ेगा ।* 

भरत मै रमणिया के बीस सात्विक अलकारो को तीन भागो मे विभाजित किया 
है---प्रगज अयत्नज और स्वमावज ६ घनजय गझादि ने मी इह स्वीकार कर लिया 
है। यौवनोदभेद के कारण होन वाले नायिकाग्रो के प्राणिक परिवतना को साविर 
झलकार वहा जाता है। भ्रगण अलकार वे प्रतगत हाव, भाव झौर हेला तथा विना 
किसी प्रयत्न क॑ होनेवाले भ्रपत्तज झलकारो म शोभा, का ते दीप्ति, माधुय प्रगल्मता 
झदाय तथा घय वी गणना की गई है। स्वमावज प्रलक्तारो मे लीला विलासादि दस 
हावो को ग्रहण क्या गया है ।६ ये सव प्रलकार यदि विपय के माने जाए तो उद्दीपन 
बिमाव के प्रतगत आए गे ।” क्ल्तु कुछ प्राचीत आचार्यों ने प्रनुभाव के श्रवेगत 
अलवारो की चर्चा वी है भौर हाव को भी उसी म॑ झ तभु क्‍त भाना है। इसकी विशेष 
सर्चा आगे नायिका के गुणा के प्रसग मं ही वी जाएगी । 

४६ भावा मे स मरतमनि ने स्तम्म रोमाच, स्वेद स्व॒रभग, वेपथु ववण्य अश्रु 
और भ्रलय को सात्विक़ भाव के झ्न्तगत प्रथक रूप से वणणित क्या है।* यद्यपि सत्व 
आतरिक घम से प्रकट होनेवाल भाव होने के कारण सात्विक माव मी झातरिक धम 
होत हैं, विन्‍तु रस प्रकाशन मे सहायक होने के कारण इह अनुभाव भी माना जाता है। 


साहित्यदपण (पी०थी ०काण) प० रेड 
प्रनभाव्यतेश्नेन दागगमल्तह्ृतो अभिनय इति ।--नाटयशारत्र भाग १ प॑ ४८ 
रसतरगिणी शर 
सा द प्‌ र४ 
मसाट्यशास्त २२५ 
दशरूपक २॥६ रेहे 
रण०्त० पृ ४3 
स्तम्भ स्वेटोश्य रोमांच स्व॒रभटोउथ वपयु 
बवर्ष्यप्रथुप्तलय इयप्टौ सात्विका मता ॥-वाट्यशास्त्र ७१४८३ 
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दर रीतिकाव्य बे सौत 


व्यभिचारीभाव 


इहे सचारी माव भी वहा जाता है। चर धातु म वि और प्रमि उपसर्गों 
के योग से व्यमिचारी शाट निष्प न होता है भौर सम्‌” उपगग के योग रो सनारी। 
चर धातु का भ्रथ बाक प्रग एवं सत्व भ्रादि दे द्वारा रसपोषक मावा व॑ सचरण से 
लिया गया है ।* ये स्थायी भाव वे पोषण म सहायक झौर भस्थिर होत हैं। शगार ने 
झतगत प्राय ३३ सचारी भावा का समावेर स्िया गया है। 

इस प्रकार रस की निष्पत्ति के मूल सहायक तत्वा--विभाव प्रनुभाव प्रौर 
सचारी भावों वे परिचय के उपरात श्यगार रस का परिचयात्मवर विवेचन क्या 
जाएगा। 


शव गार रस॒ विवेचन 


आग ऋच्छतीति श्गार ' भर्घात्‌ श्र गार छाब्द की व्युत्यत्ति श्र ग! भौर 
आआर' शदो के योग से होती है। श्यृग का भ्रथ है कामोद्ेक, काम का सवद्धन या 
पामवरद्धि ।* ऋ धातु से यवस्थित 'आर शाह गत्यथक हैं जिसका भ्रथ है--कामबद्धि 
की प्राप्ति। अतएवं मानव की श्रादि वासना काम को सवद्धित झौर पुष्ट बरने वाली 
रचनाएँ श्गारमुलक' मानी जाती हैं। रति स्थायी भाव से सम्पुप्ट शगार उज़वल 
बैपात्मक* उत्तम प्रद्डृति का माना जाता है। इस प्रगार श्गार को उज्ज्वलवेपात्मक 
और उत्तमप्रकृति स॑ युक्त मानकर इसे विलास गर्भित कामुकता से बचा लिया गया है! 
भरत मुनि ने स्पष्ट गहा है वि ससार म॑ जो बुछ पवित्र मेध्य उज्ज्वल या दशनीय है 
वह सब श्यगार के द्वारा उपमित हो सकता है ।* अर्थात उसका ग्रहण शगार वे झतगत 
किया जा सकता है। भोजराज ने झास्वाद्यता और सप्रेषणीयता वे कारण इसे ही एक 
मात्र रस माता है।' मभानुदत्त ने युवा और युवती क॑ आमोद प्रमोद (विमावानु 
भावसचारी) भश्रादि से सम्पत रति भाव को श्यगार माना है।* 

आय गार के स्थायीमाव रति की व्याख्या करते हुए भोजदेव ने मन के ब्नुवूल 
विषयों मे सुख की भ्रनुभूति को रति माना हू ।* भरत ने राजा और उसके ग्रनुचरा का 





नाट्यशास्तत भाग १ प्‌ रे४ंद ३५०। 
ह्यंग हिं मामथोद्भदस्तदागमतदेतुक ।-सा दे १॥१८३ 
तक्न श्ंगारो नाम रतिस्थायिभावप्रभव उज्वलवेषात्मक १ नाट्यशास्त्र भाग १ प० ३ १ 
उत्तमप्रइतिप्रायों रस श्युगार रच्यों ॥ सा द० ३॥१८३ 
यल्िचिल्लोक शुन्रि्ेश्यपु वर्ल॑ दर्शनीय वा त छऊक गारणोपमीयते । 
जजाट्यशास्त्त भाग १ पे ३२ 
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६ श्ृंगारमवरसताटसमामनाम ॥-श्यू० घर० 

७ यूतों परस्पर परिपूर्ण प्रमोद सग्यक सपूर्णरतिभावों दा श्गार ॥ 
+-र्खतरदिणी दष्ठ तरग 

&. मनोत रु लेच्वपव मंखसवे"्न॑ रति ३ -ह४० प्र० 


आ गार भौर उसके प्रमुख पक्ष १८३ 


उटाहरण देते हुए रति को राजा शौर भाय भावा वो उत्तका उपकारक प्रनुचर 
मात्रा है।* 

इसके झालबन अनुरागवती स्वीयानि नायिकाएँ और दक्षिणादि नायक हैं तथा 
उद्दीपन चद्रमा, चदन अमर श्रादि एव अनुमाव श्रनुरागपूण मकूदिमग तथा क्टाग 
ग्रादि भौर सचारीभाव उपग्रता मरण झालस्य एव जुगुप्मा वा छोटकर झाय फिपेंटादि 
हैं ॥ यद्यपि श्राचार्यो ने श्रात्त आलस्य उग्रता भौर मरण झादि सनारिया वो श्गाररस 
विरोधी माना है, फिर भी शरगाररस प्रधान रचनाप्रा म इनव प्रयाग मिलते हैं। वियोगा 
वस्था म॑ मरण व्यग्य रूप म॑ गृहीत हुआ है। स्तम, रोमाच झोर स्वरमग वा टूतु श्रास 
माना जाता है भौर भालस्य-जलित ज॑ म्मा वा प्रयोग झनेक स्थलो पर भ्राया है । बिब्वाक 
हाव म उग्रता एव जुग्रुप्सा मी ध्रतमुक्त होत हैं। स्‍भौठा भ्रधीरा नाथिबवांग्रा म॑ इन 


दोना सचारिया की स्थिति पाई जाती है। इस प्रकार श्गार वे व्यापक परिवेश से 
तैतीसो सचारीमाव प्रा जाते हैं। 


शगार भेद 


नायब-नायिकाग्रो के सबधा के झाधार पर श्य गार के समोग या संयोग और 
विप्रलभ या वियोग दा भेट किए गए हैं । इसमे समाग वे झ्तगत ऋतु, माल्य शनुतेपन, 
अलकार, इप्टजनानुरगत उपभाग वनगमन विहार श्रवणदशन, त्रीडा लीलादि 
प्रनुभाव श्राते हैं।' नायक झौर नायिका के परस्पर भअनुक्ल हीने से दद्नन, स्पशन श्रौर 
सलापादि के कारण भ्रतुभूयमात सुख या सभोग से उन्‍्पन्त होनेवाले आवाट वे सथोग 
कहते हैं। इसभ वहिरिद्रप-सबंध घी प्रधानता होती है (४ सयोग थे गार भ बलपूवक 
या भ्रनिच्छा से सम्पन होनेवाले सभाग वा दणत नही होता । नायक झथवा नायिका 
के एक्पश्तीय या रति का एकागी प्रदशन रसाभास माना जाता है ।* 


सयोग श्गार 


यहा यह ध्यातय है कि सयोग और समोग म॑ तात्त्विक ऐवय होने पर भी किचित्‌ 





बहवाश्रयत्वात्स्थामिभता स्थायिनों भावा तल्वत्स्थानीयपुरपगणभूदा श्रये भावास्तान्युगतया्थ्य-ते 
परिजनभूवता व्यभिचारिणों भावा । --ताटयशास्द्र भाग ३ पृ० ३४ 
२ भरत वाटयशास्त्र ६५२ २२ 


तस्य ढ्वे अधिप्ठात सम्भोगा विप्रतभश्च तक्ष सम्भोगस्तावटतुमाल्यानुलेपतातकारेप्टजनविषय 
वरभवनापभागवागसनानभवनश्रवणदर्शनशी डासी तातिभिवि भाव रत्पद्यत । वदो भाग १ प. ३०४ 


तब्न दर्शवेस्पशनंसलापाटिभिरितरेतरमनृघूयमात सुख परस्परसयोगनोत्वाधमान बानी वा सयोग । 
सयागो बहिदिद्रियसम्यध ।-रसतरगिणी प १२८ 


५ यूनोरेकन प्रमोदस्य रतेदर्धिक्ये थनताया यतिरेके वा परिपृर्तेरभावात रमाभासत्वमिति । है 


-रसतरमिणी पृ० १२८ 


१५४ रीतिशाब्य क॑ सात 


अन्तर है। डॉ० मनोहरतात गौड़ ये विखा है प्रिय औौर प्रेमी का मित्रन दो प्रशार 
का हो सकता है -समोग सहित तथा समाग रहित । पहले का नाम समोग है, दूरारे का 
नाम सायाग हो सावता है। ' उहाने भ्रपो मत वी पुष्टि में कहा है जि ऐसा विभाजन 
आावनाप्रा 4 प्राघार पर शिया जा साता है। जो प्रम वासनामूलर' है उसदा 
प्रयवश्ान मांग मे होता है ! पर जो विदुद्ध भ्रात्माउुभूति के रूप में है उसका पयवसान 
भी प्रेम ही हाता है। ऐगा प्रम ह्िगी वस्तु का जसे भोगालि साधन मही बनता । इस 
साध्यभूत प्रेम का मिलत सयाग कटा जाना चाहिए। * परपरागत शू गार निरुषण मं 
श्राचार्यों ने मांग पक्ष वा ही प्रमुखता दी है कयावि डॉ० गौड़ जिस भा मानुभूति के रूप म 
होने वे कारण समोग बहुत हैं उसम बहिरिकद्विय सयोग वा उतना पवार मही रहता। 
सयोग को रूपासबित भौर द्वारीरिक भारपण वा परिणाम मानत हुए 
इसम हाव प्ादि चेष्टाएं सुरत विविध विहार मद्यपान भादि का बणन किया जाता है। 
सयोगकालिक नामक की चेष्टाए मधुर होनी चाहिए। उसे वान्ता का सनोरणन 
कला, प्रीडादि के द्वारा तथा उसकी चादटुकारिता एवं रूप गुण वी प्रशसा करके वरना 
चाहिए । कोई भी ग्राम्य ग्राचरण या सोख्य म बाघक वात नहीं करनी चाहिए।? इस 
प्रसंग मे जल क्रीडा सर का क्षोम चत्रवाक झौर हसा की उद्विग्नता पप्च वी मलिनता 
जलबिंदुप्रो से नेत्र की श्ररुणिमा तथा झाभूषणों के पतन भादि का वणन होना चाहिए 
वात्स्यायन ने दामसूत्रा म सयोगकालीत वियाकलाप। का रायोपाग निरूपण किया है। 
कामसूत्र के द्वितीय श्रधिकरण के द्वितीय श्रध्याय म सुरति की चौंसठ कवाध। का 
विवरण देत हुए उहाने इसके प्रमुख भेद भ्राठ मान है जितम प्रत्यक वे विकल्प से भोठ 
प्राठ भेद और होकर चौंसठ हो जात हैं।* वात्स्यायन ते इनमे से झालिगन, चुम्बन, 
नखक्षत, दतक्षत श्रौर पुरुपायित का वणन अलग धलग भध्याया में किया है। सस्टृत, 
प्राह्षत भोर अपभ्र टा साहित्य मं इन क्लाग्रा वा व्यावहारिक रूप स्थल-स्थल पर बणित 
है। रीतिकाल के कवियो ने मी इस कामशास्त्रीय और काव्य साहित्य की परिषादी का 
काफी हद तक अनुगमन किया है। रीतिकायम म॑ सात्र टारीरिक चेप्टाओं झौर स्थूल 
रति त्रीडाग्ना का ही वणन नही मिलता अपितु एसे मी चित्रणां की कमी नहीं है जिनम 
मनोवत्तिया का सूक्ष्म अकन और मारतीय रसमर्यादाः के अनुरूप नारी के शील लावण्य 
का उद्घाटन न मिलता हा । 
सक्षेप मं सयोग श्य गार के अगा और उतरे "ास्‍्जीय स्वरूप का परिचय दिया 
जा चुका है। सुविधा कै लिए उसक विविध पशा वा निम्नलिखित रूप म वर्गीकरण 
किया जा सकता है--- 








डॉ. मनाहरलाल गोड घवावट और स्वछट काम्यधघारा कुकर 
बही व्‌ ३२ 

घनंजय दशहूपक ४3१ 

कविकल्पलता, १॥३।४१ 

वात्त्थापन आामसूत्र रारार 
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सयोग शगार 
[] | | | | मा 
दशन सलाप स्प्श रति क्रीडी विधिध विहार 


| | 
प्रेमालाप हास परिहास चादुकारिता 


ले -ज+-+>कनल-- 5००० मनन>«+>»+«+ न०म---«>मपकमनननन कलम 


प्राकू फ्रीडाए रंति त्रीडा 








| | | | 
आलिंगन चुम्बन नखक्षत ट्तक्षत 





॥ 
दत्त मी विपरीत रति सुरतात 





ऋतु विहार अप्टयाम भय वलासिक त्रीडाएं 


॥ 


| | | के | 
पोग तोडा उपवन विहार जल क्रीडा दोल त्री शरद क्रीडा 











| | 
चोरमिहीचती मदपाव कदुक त्रीडा शतरज, चौसर, पतग, कबूतर 
उडाना आदि 


१८६ रीतिकाय के स्लौत 
दशन 


नाथव और नायिका के परस्परावलोवन का उन पर पडन॑वाला व्यापक प्रभाव 
वर्णित क्या गया है। रीतिकाय व उपजी य ग्रथा म झनक वाप्र नाटक और ग्रारुपा 
यिक्राआ मे प्रथम दशतजाय प्रमावा का वणन मित्रता है। प्रथमे तथनप्रीति के 
अ्रनुसार प्रेम की स्थापता सवप्रथग त्यनसे ही हाठी है। आरा प्रथम ह्यन मे ही 
लगती है रडती हैं या आयें चार होती है श्र प्रम वा नाटयारम हो पाता है। टन 
के क्षणा मे प्रमी पूरात प्रिय मं तमय हा जाता है।' नेतों को इसीतिए प्रशय 
व्यापार वा सूत्रघार वहा जा सकता है । नवयवां मेपशाली रूप की यात्रा मे नजर 
प्रथिकी की दुगति भी कम नही हुई है चाहे व नत वे नेत्र होया बिहारी के नायप 
के ।* 


संयोग के प्रन्तगत के वल प्रत्यक्ष दशन ही लिया जा सकता है। इसक ग्र य भेद 
स्वप्न चित्र या श्रवण दान पूर्वानुराग वी अवस्था में ही श्राते है। कही-कही नायक वे 
बैषुवादन का श्रवण या नायिवा के नृ१रादि प्राभूषणो की घ्वनि का श्रवण सयोग श्र गार 
के प्रन्तगत उद्दीपक रुप मैं वर्णित हुप्ता है । 


सलाप 


दगन म त्रिय प्रौर प्रेमी या विषय भ्रौर ग्राथ्रय की दूरी वनी रह सकती है किंतु 

सलाप मे सयोग-सुए पुष्टतर रुप मे प्राता है। नायर और नािया क प्रमातापम 
प्रणय निवेदन उपालम हास परिहास भौर एव दुसरे की रूप गुण प्रगशा का वाणन 
किगा जाता है। नायक भपने प्रतुराग की तीयता का व"यत करत हुए प्रमिहा के वियाग 
मे पुर्वातुभृत विरह दु ख वा भी विस्तार से वणन करता है। वही वही रूप गुण-सम्पत 
नामित को भपनी प्रिया बे रूप म प्राप्त वर वह प्रपत साग्य की सराहना वरता है। 
नायिका वी पूर्वांचरित निष्टुरता पर यग्य करता हुप्रा उस उपानम मो दवा है। देसी 
प्रवार नायिरा की बेष्टाप्रा और भालापा का वन प्राप्त हाता है॥ इस प्रसंग 
नायिशाप्रा के परिहास का सनारम वणन वेविया न दिया है। परिहास में मायाया 
ब्रौदा नामिजाए ही पदु होती हैं। उतर परिहास बह ही मामित्र होत हैं जैसे पच्रावत 
में झनेद' रथला पर पच्यावदी प्रपने का रानी झार रे नरन का जारि मिशरारी बनाकर 
उश्इ३ सूद झदाज़ उड़ातो है ४ फप्राचाय शफ्तारद् पुजठ 5 इस छतण से डिंप्पा है 
नायशलाविशा रे बाच कुछ वाश चान॒द शौर परिहास भा मारतीय प्रम प्रवति वा 





१ रिएगी १६ १६२ 
३२ नैंबध ७६ दिहुरी दो २श१ 
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आंगारऔर उप्तके पमुख पक्ष रघ७ 
एक मनोहर भ्रग है, भत उसका विधान यहाँ के कवियों की श्र गार-पद्धति मे चला श्रा 
रहा है।. पीछे वो उद्‌वाला मे भी 'खूबा से छेडछाड की रस्म चल पडी। पे 
सूरदास की गोपियाँ मी परिहास मे पीछे नही हैं। वे सीधे वहती हैं ' हे हप्ण पहले मेरा 
घट मर दो तब तुम्ह लकुट दूगी। * कृष्ण दे प्रसग का जेक्र रीतिकालीन कक्‍विधान 
भी गोवियां वी परिहासपूरा उक्तियो का निव वन जिया है। मतिराम हा या पद्माकर 
सबकी नायिबाएु कृष्ण से पूण परिचित है श्रत अवसर मिलते ही व क्षष्ण के 
कम्बल झौर लकुटी की हीनता तथा राधा के हार वी बहुमूत्यता का वणन करती हुई 
कृष्ण को फ्टकारने लगती हैं। एसी ही प्यारमरी भमिडक्या वे! बणन अनेक रीति 
ऋविया के कायो में देखे जा सकते हैं ।* इन हास परिहासयुक्त वचनो म यद्यपि श्रति 
परिचय झौर झनुराग का सकेत मिलता है कितु सयोग की प्रगाढता नहीं। शारीरिक 
दूरी यहा भी बनी रहती है। 


स्पश 


दशन म केवल नेत्रा की तप्ति हाती है। सलाप म नेत्र वाक और श्षोत्रे द्िय 
का परितोपष होता है और स्पश् म॑ नेत्र, कण वाक और त्वक सवेदनाग्रों का भी 
सम्मिलित झान-द मिलता है। इसीलिए मयोग पक्ष की पुष्टि मे स्पश का महत्त्व अधिक 
है। साहिए्य म स्पण का वणन बई रूप| मे मिलता है। कही तो साकरी भ्रधेरी गली मे 
नायक जायिका की असभाविंत मुठभेड हो जाती है कही चोर मिहीचनी सल्त हुए* 
श्रौर कही अग से अगर छू जाने म ।९ इन सबबे अ्रतिरिवत बिहारी झादि ये स्प्न सुख का 
बड़ा ही सूध्म ग्रक्न किया है जस्े प्रिय क उडाए हुए पतग वी छाह वा स्पश प्रिय की 
दृष्टि का स्पश झ्थवा प्रिय से दी गई क्सी बस्तु का स्पश। उन सभी स्पर्शों म प्रेमी 
के सात्विक भावों का वणन जिया गया है।” मतिराम नेस्पशनय सात्विक मावो का 
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५१ प रामचद्र शुक्‍्त्र जायसी ग्रयावली भूमिका प० २१९ 

२ धद भरि देहु लक्ट तब दहा। -सूर० १०१४ ६ 

$ मतिराम र रा छ ३७२।पल्माकर ज०वि «श्र 

४ गयी भ्रधरी साँंकरी भो स्टभरा आनि । 
पर पिछाते परस्पर दोऊ परम पिछाति शे बिठारो पृडवे 
तुब॒सतसा सकक्‍्टवत्मेयवितकितिसमखागतेनापि । 
अभिलपितेनोद्वष्टक्मतल्पशुभवमणा. लम्यम | -कुटल्नीमतम छ दर२ 

४ दंग धिहचत सृंगलोचनी भर यो उलतिं भजन्वाथ । 
जानि गई तिवनाथ मा हाय-परसह्ा हाथ॥ -विहारी ३१६ 

६ एकहि भौन दुरे इक सग ही भग सांभग छवायो कहाई॥ 
कप छूट्यों धनसस्‍्वे”ट बढ्यो तनु रोम उठयो भियाँ भरि ध्ाई ॥ 


>रेंसराज १६॥ 
७ बिहारी ४३ ५ २६७ ३६८ ५३१ 


श्षद रौतिशाब्प न छोत 


जैरा दणन रिया है यै ता घयत्र मो मिलता है। 

यहि गू्म दृष्टि रा दसा जाए तो रति का प्रात क्रीद़ाएं रपय सबेहया पर हा 
झापषारित हैं। प्राप्तिगन भौर घुस्वन रप बे ही भर मात्रे जा रत हैं। इसती व्याति 
नसशत प्रोर दवश्त तात' ही पही गामचास्त्रीय हृष्टि से राघशन में भी 0क प्रर्ारसा 
स्पण खवेह्ता की ही परितत्ति पिहित रही है ॥इगे या भा पद्ाजा सकता है 
किः प्रषादरथा पम्पण परस्पर झगा ये छू जात सा ही सीमित राता है कि 
श्रम" प्रेमवद्धि गे साथ ही रपा। भी दीपरालिक भौर प्रगाढ़ होगा जाया है। 

रघुवर में महाव॒रि बालिटास ये दाटमती गा पराणिप्रहण रा ही भज 
के रोमावित हो उठने तथा इदुमती वी प्रगुलिया शो पसौया छूटने को बणन उिया 


है। 


रति-त्रीडा 

रति हीडा १ प्रतगत पहले प्राव चढ़ाएं प्रातो हैं। दशन सलापभौर 
सामाय स्पण के बाट प्राव त्रीडाप्रा मे प्रगादतर स्पय ने हो विमिन रूपा वा वर्णन 
होता है। 


प्राकू-त्रो डाएँ 

प्रेम वे सम्पोषण भोर काम के सम्बद्धत मे प्राक तीडा प्रा वा महत्वपूण स्थान 
है । थ गार-दाव्य में चाहे वह जिस भाषा म हू प्राव त्रीडाप्रा व विविध रूपा वा 
मनोहर वणन प्रपप्त होता है। इसके प्रतगत झालिगत, चुम्बन नरणजत भौर दतक्षत 
का वणन परपरा प्राप्त है। 


आालिगन 

स्पश सवेदना की सुखात्मक पभनुभूति झालिगन म॑ प्राप्त होती है । वात्स्यायन 
मे भ्रनेक प्रकार के भ्ालिगता का वणन विधा है। उ हाने चार कोमन झ्ौरचार पढोर 
भेदा की चर्चा करते हुए आलिंगन ग्राठ प्रवार के माने हैं। कोमल क्‍ग्लालिगन का 
प्रयाग नवोढा या मुग्धा नायिका के साथ करद का विधान है झ्ौर कठोर भालिगन 
विश्व-घ नवोटा या मध्या और प्रौढा के साथ | एक गाया म रति ग्रत मे प्रपना वस्त्र न 
पाने के काएश सापिदा बे ऊबजादी फ़िप क्रथिणन ब) चणन मिलता है।' आलिगन 
चणन मे अधिकाश क्वियान विभिन अगो के स्पा तक का ही वणन जिया है। 
साहित्य म॑ सभी प्रकार के झ्ालियत नही मिलते केवल ठुछ प्रमुख या सामा-म आलियनी 


िजमक >अजजज 
व्‌ गाया शाश६ 


आगार भौर उसने प्रमुख पद १६ 


शा ही वणन मिलता है। झालिगन वी प्रगाठता वे साथ साथ पीडा की मात्रा बढती जाती 
है । यह पाडा भी ग्रानन्ददायिगी होती है। इसम प्रिय मे प्रेमो दूब जाना चाहता है, 
उप्ते अगा मे सपा जाना चाहता है इसीलिए रामाच वा भी व्यवधान उसे सह्य नही 
होता ।' भ्ालिगन मं तमयता, सात्विद भाव झौर स्पश सुर वा वणन वाब्य साहित्य 
वी परपरा रही है। रीतिशाय मे मी इस परपरा वा निर्वाह किया गया है।* 
बिहारी ने नायक-नायित्ा के ग्रांखमिचौनो खलत हुए बारवार प्रालिगन का वणन किया 
है।- 

दोऊ घोर मिहोचनो खेल मे खेलि भ्रघात। 

डुरत हि लप्टाप के छुब॒त हियें लपटाय एर 

उक्त दोहे म स्पश सुख वी प्रतप्ति वी सुदर व्यजता हुई है। इस अय्रार इस 

ब्रीडा मं नायक-नायिका व क्षणित्र आ्रलिगन का वणन मिलता है । पद्मावर की 
नायिका कृष्ण से प्रेमपूणपरिहास करते हुए उह छून का मना करन दी चेप्णा करक भी 
झालिंगनयड हो जाने पर बुछ बोल नही पाती ।९ इसी प्रक्गार मतिराम की नायिका के 
हाथ ही प्रिय वो झालियन करने से वर्जित नही कर पात ।* पहले उदाहरण में स्वरमग 
ओर दूसरे म स्तम वी स्थिति बए वणन है।इस प्रकार क॑ सात्विक भावों के प्र-्य 
घणन भी प्रालिगन के प्रसग मे श्ट गारी काव्य-पर परा म भाष्त होते हैं। 


चुस्वत 

चुम्बन भ स्पश और ग्रध दोगा प्रतार का सुश्ध मिलता है भ्रत इसमे त्वक झौर 
प्रार्णो द्रय की परितप्ति हाती है। सामाय स्पश् से चुम्बन प्रिय क प्रौर प्रधिक तकटय 
एव प्रथ वी स्वीकृति वा छातक है। चुस्वन क्रिपा वा योमल रूप स्त्रल्प धपण से गुदगुदी 
उत्पत करता है फ्ियु प्रगाठ चुम्मन श्रगाढ झ्लालियन की तरह पीडायुक्‍्त होता है । 
कामशास्त्रीय विधान क॑ झनुसार चुम्बन के मुख्य स्थल मस्तक कण, क्पोल, नम, भधर, 





ने 


नपध १५॥१०४८ 

२ ऋतुम० ४॥६ ४।६ प्रमर २६ ह्रात ध्ंद शिश० १ ॥५६ -ौक० १५१२१ १५२३ २४ 
हनु २१२ गठडबही ११५२ ११५७ कु मे ५७३ गीत ॥्र४३ १४१ बतगो ३ 
पे १८१ सूर १०६८८ १ १०८१ १ २१३ १ 

मतिराम सतमई ५३४ ६४७ 

४ बिहारी दो ३३० 

४ दरिय का गई सिगरी सदियाँ मतिराम कहै इतते छित म । 

ममकाय क राधिका कठ लगाय छिप्यो कहू जाय तिदु जन मे ॥ मतिराम रसराज २७० 

आनि लगायो हिये सों हियो भरि आयो गरो कहि भायो कछू ना। ज॑ वि०छ ४०5४७ 

र रा० 8०, ११७ 


ट् 


बढ 


१६० शाजिवाब्य के सोठ 


बल भौर जिल्ठा ई।' सहत प्राइताडि प्रापीय गारित्त में प्रोक स्थल के चम्यत बा 
ब्रणय मित्रता है ।* प्रघर चुम्दत में मुसस्पत्ा के मादक प्रमाव का वर्गेन थार्या हार ने 
बड़ी विटापता से किया है।? कित हिटठी में मु8्यत यपोस धधर घोर सत्र चुम्बन मे हा 
वणन उपलब्ध होते हैं। गत्र चुम्बन वी ब्यजना धधिकार में पीकर पंग पखक्त न से होती 
है। बही स्वयोमा प्रात वाल प्रिय मे ध्रघरा पर भपत तैता क बज्जल को देशरर दर्माती 
है तो पही साण्डिता प्रसग मे नाया पे हाडा पर बजतरेशां वो दरा मुषित होती है ।* 
परवीया के चौथ रति से चुम्बन या वणन प्रार्या तार भौर बिहारी थ बढ़ी हो भिश्राटमय 
शली म॑ विए हैं।* 


नखक्षत 


प्रेम की स्वीहृति भौर प्रगा़ता व साथ साथ प्राक भोडामा मे पीडन की मात्रा 
बढ़ती जाती है। घुम्यत भी प्रपेशा नलरत म स्पष्ट ही पीडा की वद्धि लक्षित होती है । 
साथ ही इस भीडा मे वाम वी प्रवद्धमान अवस्था का भी चोतन होता है। काव्य परपरा 
के भनुसार तो दात से ही सात्विक भाव के उदय का वणन मिला लगता है। कियु 
प्रालिगन भौर चुम्बन प्रणयीयुग्म की काम मावना की तीवता को व्यजित करते हैं। उससे 
भी भ्रध्िक वाम-बद्धि नसशत मे हाती है। इसीलिए कामसूत्र म पहल रागवद्धि क लिए 
संघर्पात्म' नख विवेखन का विधान है ।' उम्तम प्रनक प्रतार के नखक्षता वा वण है 
कितु शाहित्य म या तो नखक्षत वी रैखाग्ना का स्पष्ट भरकन नही है या है भी तो केवल 
प्रद्धाचद्ध या मण्डल वा ।” सामायत नखश्त को लाल रेसा बा ही वणन मिलता है। 
घामपूत्र मे चुम्बन वे स्थता की तरह नसक्षत के भी स्थलो--कक्षा स्तन, बला, पीठ 
जधन झौर उर का निर्देश मिलता है।"* काव्य परपरा मे भ्रधिक वणन स्तन के पल्पदाक- 
भूषित होने का ही मिलता है प्राय स्थलो का बहुत कम ।£ री तिकाल के पूव भनक वाव्य 





१ कामसूत्र २॥३। ६-७ 

२ किरात ६४७ शिश १ ।५२ ५४ गाया० २७६ भ्रमह ३६ नध० १६।८३ १०६६ १०१ 
श्रीक ११३७ ब्रह्म पुराण ४२६॥१४३ ग्ग० ४॥४॥११ हनु० २१३ २॥१५ 

है अधर उत्स्त बजितमामालितमक्षि सोलितो मौलि । 
झासालितमिव चुम्दनसुस्पर्श"पि तरुणाभ्याम्‌ ॥ >भार्या ६२ 

४ मषप्र० १६१९२ खूर० १ ६८७ 

५. प्रमदाजम्बितभूमिश्केस्बन्ती प्रीतिभाति सधराक्षी । 


भ्राचीराग्रनिवेशितचियुकतदा न पतिता सुतनु ॥ >आाया० ३४६ 
अगरिन उचि भर भाति द उपमि चित चश्च लोल | 
रुचि मां दुह दहन के चूमे बार बपषोल॥ा >बिहारी ४ 
६ रागवृद्धी सघर्षात्मक नखविलेखनम। >डामसूत्र शा्ड।१ 
७ विहारी ५४ १ तुलनीय- नख्पदशशिभपिते 8 न्‍्गात छापृशाई 
5 कामसूत्र रा।५ 
हृ 


गाया० #ाहा३रे ऐे३३ वजा ३२३॥ नैषध० १८६३ ६६ पत्मावत र७४१ 


आ गार भौर उसके प्रमुख पक्ष श्ध्र्‌ 


ग्रथा मे नदसत वे वणन मिलते ७ । फवियों ने नसक्षत के वणन म प्नेक प्रतार ये 
अप्रस्तुत विवाना द्वारा अपनी चमलकार प्रदशन की वत्ति का परिचय दिया है जमे 
नवीन नखभत से चोमित दुच द्वव मानो दुकी के चचु से खाए गए यौवत वक्ष के दो फल 
हैं मतन एज के गजयाय से क्षए्प कु मस्थल या अमृतपूण दो कलश ।* यदि तुलनात्मक 
इष्टि से इन प्राक शीडाग्ो क वणन की परपरा का भ्रध्ययन किया जाए तो इनमे भी 
कुछ रूटिमा निश्चित की जा सकती है जिनरा वणन प्राय सभी कवियों ने किया है। 
नखक्षत प्रिय क प्रेम का प्रतीक मानकर विहारी की नायिका उस सूखने ही नही दती (४ 
कविया ने प्रचण्ड रति वणन म॑ नखक्षत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। क्तू कही 

कही नाभिवा के रति चिह्नो की शोमा मात्र का वणन करत हुए इसका उल्लेख किया 
गया है।रें 


उतक्षत 


वात्स्थायन ने नखधत विधान के परयात्‌ दतलत का विवान निरूपित क्या 
है । दतशत वी निया म प्रणया या तायब-सायिरा वे अधिक प्रोढ श्रगुराग कय द्योतत 
हाता है। नखक्षत की श्रपेक्षा दतशत मे स्पश की अधिक प्रगाढता निहित होती है। 
बामसून के प्रनुसार उत्तर श्रोप्ट अतमु ख भ्रोर नयन को छाडकर शेप हुम्बन स्थला 
म दतक्षत का विधान वर्णित है (४ साहित्य परपरा मे दतक्षत का वणन मुण्य रूप से प्रधर 
पर ही होता है । शेप स्थानो क वणन बवचित कदाचित्‌ ही प्राप्त हात है ।< यद्यपि दतक्षत 
के प्रकारा का भी वणन कामसून म प्राप्त हाता है क्षितु कविया न प्राय इसका वणन 
नही किया है । कामाद्वीपन मं दतलत ता महत्वपूण स्थान है ॥ कवियों ने इसका बणने 
अधिकतर व्यग्य रूप भे ही क्या है। क्ही-कह्यो खण्डित श्रघर पर उत्तक्षाप्रो के द्वारा दूर 





१ शुव्री चबचूत्थातछवि फतयुए यौवततरा- 
रख शर्तुक्षएण मटनकरिण वु भयुगतम । 
समुद्र भोगायामतकलशपग्मसुकृतिन 
कुचरट तण्थ्या नवनखपत्यक विजयते ॥ 

२ बिहारी २७७ तुतनीय गाया ११ 

है कु स्न० ८८७ क्रित ध्ई६,ल्िशु १ ।५७६६ श्रीक १५॥१४ १५३ ३२ पवत 
२६ जी च ४५७ ब्रह्मन० ४१५॥१५३ ४।२८६६१ १ कु म० ४०१२ गीत २६६ 

७।१५॥३ पदुमावत र७ा३०४%१ का०नि १५१६ १६३२२ १७६ रण्सा ६७ १२३ 

२५६ २६६ पदुमा० १४५ 

उत्तराष्कभन्तमु ख नयनमिति मुकत्वा चुम्बनवदशनरदनस्थानानि ॥ 

“कामसूत्र २११ 
४ जघन-गाथा ७५ उद-गाया ६७, कापल-गाथा १६६, स्तन-गाया० २४० 


>शोड गे ३३३८१ 


श्र रीतिवाय्य दे' स्रोत 


की पोड़ी लाने वा प्रयास भी सावित होता है।* नखरत की तरह दतक्ष त मी प्रिय वे 
प्रणय वा स्मरण लिलाता रहता है।' काब्य परपरा मे रहनक्षत वी दाभा वे बणन 
प्राय प्राप्त हाते हैं ।? 

यद्यपि यहां घालिगन, घुम्दन, तसशत घौर दतखत वो प्राव भ्रीडा 4 भतगत 
लिया गया है, रिन्‍्तु वात्स्यायत के साधप पर इस” वणन रति क्रोडा ब परचातु भी 
किया जा सकता है।ई 


रति भोडा 


मानव वी गुल वत्ति घाम मे मानसिव सक्षोमा था भन्तिम परिणाम रति त्रीडा 
है। इसे नाथव भौर नायिका वे मानसिक भौर शारीरिक ताटात्म्य वा प्रती ₹ माना जा 
सकता है। नारी झोर पुरुष वी एक प्रुसरे के प्रति समपित हाने वी भा तम जिया रति 
या समोग है। मारतीय सस्दृति मं इसवा घामिक महत्त्व भी प्रतिपादित है। सप्टि क्रम 
का मूल बीज होने वे वारण धम प्विरद्ध वाम की प्रगसा पी गई। फ्रायड जस पाइचात्य 
मनोवज्ञानिव प्रत्येक प्राणी के क्रिया-बलाप की झविति काम-बत्ति से बढात हैं। 
सामा“या वो छोडकर स्वकोया झोर परकीया म उभयपक्षीय मानसिक सामीष्य इस 
ब्रीड। में चरमावस्था को प्राप्त होता है । 

मानव की विल्लास भावना ने धीरे घीरे इसके धामिक रूप को त्याग कर भोग 
पक्ष को प्रघानता दी। कालिदास में काम वी स्थापना उच्च मावभूमि पर की गई है। 
वहाँ नारी विलास का साधन नही भौर काम पत्रीडा मात्र मनोरजन नहीं है। कालिदा 
सोत्तर साहित्य म॑ भोग पक्ष की प्रधानता दे साथ नारी का रुप विलासिनी मात्र रह गया 
उसी प्रकार काम त्रीडा भी आमिजात्यवर्गीयप मनोरजत का एक भ्रग बते गयी। महा 
काया से आलियन चुम्बनादि प्राक फ्रीडाभ्रा के साथ सभोग का मी खुलकर वणन 
मिलता है।* 

राधा माधव या गोपी-इष्ण को अनु रजक लीलाप्रो के वणन के साथ पुराणों म 


विन मन जी अल 3 

व्‌ गाया ४५८ 

२ छिनक उधघारति छिन छव॒ति राखति छिनक छिपाय । 
शत लिन पिय खड्ित अधर दरपत देखत जय 0 -विछुरी १६९ 

३ रघखु ६३२ ऋतु ४१२१७ पपध० १८।८६ शाहइग ३७१२ कु म ५७१ बजा ३२३ 
मस्त ४ २ विहारी इप४ड 

४ चुस्वनतखत्शन छद्याना न पौर्वापयमस्ति रागयोबातू । -वामसूत्र राहेप्‌ 

४ कु स 5८॥।१७२ डाएर३ किरात ६५ शिशु १०१२६०, नप्घ० ६।/११६१२ रा० 
मे युदर काण्ड ६४६१ हनु० २२८ 


आगार और उसके प्रमुख पक्ष श्ध्३ 


समोग और रति क्रीडा का वणन प्रनिवाय रूप से पाया जाने लगा ।* 
इस प्रकार मस्क़त के लोकिक और पौराणिक साहित्य म जिस वामक्ला की 

विविधता का झक्‍न हुआ उसका प्रमाव परवर्ती साहित्य पर पूण रूप स पडा । जयदेव 
की राधा की सखी काम त्रीदा के झानाद की चचा करती हुई राघा से कहती है, इस 
रात्रि म सज्जाग्रस्त दम्पति को किसी रस वी प्राप्ति नही होती । परस्त्री श्लोर परपुरुष 
भाव से प्राप्त होने वाले नायक झ्रौर नायिका का आलिगन चुम्बन फिर नखलत तदनन्तर 
कामोद्रेग फिर सुरतारम्म सुरत और सुरतात मे प्रेम तथा सम्माषण म झंपूव आनन्द 
की प्राप्ति हाती है।* जयदेव ने अनेक स्थलो पर सुरतक्रीडा का वणव किया है। कही 
वाच्य रूप मे श्ौर कही व्यग्यरूप म।? हिंदी क महाकाव्यों भौर मुबतकी मे झट गार 
बणत के प्रसग म रति क्रीडा का भी वणव सवत्र हुआ है।* रोतिक्राप् में उपयु वत 
साहित्य वी परपरा कुछ तो वलासिक वत्ति की वद्धि के कारण और दुछ काव्यशास्त्र 
के निरूपण के आग्रह के कारण मी मिलती है । विहारी ने तो रति नीडा का विवरण 
देते हुए स्पथ्ट ही कहा है-- 

चमक तभक हाँसी सपक ससक भूपठ लपदानि। 

ये जिंहि रति सो रति मुकुति श्रोर मुकुति भ्रति हानि ॥< 
इस भ्रकार के रति-व्यापार का वेणन अय कवियांम भी द्रप्टव्य है।' इसम प्रेम 
भावना ३ उदात्त श्रौर साहसित्रा रूप के स्थान पर वहिरग रसिक्ता वा ही परिचय 
मिलता है। 


विपरीनि रति 

वात्स्पायन ने पुएपायित का विधान उस समय विया है, जब नायक रति किया 
मथक जाय पर राग की श्राति न हो। ऐसी अवस्था म नायक के प्राग्रह से सुरति मे 
उसकी सहायता के लिए भथवा पशपने अमिप्राय से अथवा रति की एक्रसता को दूर 


25 लिए या ताथक के कुनूहल के लिए नायिका को पुरुषदद्‌ श्राचरण करना 
चाहिए? 
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१६४ रीतिकाब्य व स्रोत 


रति त्रीडाप्ता वे वरान प्रसग में विपरीत रति वा वशन सस्दृत ये महायाब्या, 
पुराणों भौर मुक्तक रचनाग्ना म॑ मिलता है। प्राइत मापा वे ग्रथा मे भी इसक वणान 
मिल जाते हैं। वलासिक प्रनुरजन वी प्रधानता व साथ एस वणना वी वृद्धि होती गई। 
रीतिवाव्य पी स्पूल १४ गारिकता भौर विपरीत रति व प्रसगा को रामन लारर बुछ 
भ्राचारवादी या झादशवादी झालोचक रीतिकालीन कविता की निंदा करते हैं। 
प# विश्वनाथप्रसाद मिथ ने इस धारणा का निरापरण करत हुए लिसा है 'रही 
घोर श्गारिकता वी बात, सो विपयीत रति ओर सुरतात के वणन सास्ट्ृत 
श्रौर प्राहृत की परम्परा में पहले ही स॑ चसे भ्रा रहे थे। फिर भी एस वणनों 
के नाम पर जितनी झधिक इनकी वुत्सा की जाता है उतने अधिक परिमाण 
मे उनके ऐसे वणन मिलते नहीं।* यीतिवाल वे बुछ कर्वियों ने विपरीत रति वे 
बणन में अलकारो की भकार कुण्डल जिवुर हारावलि वा हिलना स्वेद शीररां 
से तिलक बिंदी झादि का फलना और वस्व्राभुषणा का अस्तव्यस्त होना वर्णित दिया 
है। ऐसे वणनत का“य परपरा मे नए नही हैं। उदाहरण के लिए सर्द्ृत प्राकृत और 
अपभ्र श के साथ रीतिपूव हिंदी काव्य से अनेक छद उद्धत किए जा सकत हैं।* राधा 
कृष्ण की विपरीत रति का वणन भक्‍तो और रसिका ने समान रूप स॑ क्रिया है! ऐसे 
छद चाहे ब्रह्मवैवतपुराणः मे हा चाह विहारी की सतसई म वणन शली श्र वस्तु 
परिगणना म कोई भ्रतर नहीं पडता। बिहारी की नायिका वी क्किनी का वोलाहल 
श्रौर मजीर का मौन होना हिंटी के लिए पुरानी बात है। इसक स्रोत हिंदी ही नही 
आय प्राचीन साहित्य म॑ मी दूटे जा सकते हैं।* हिटी वाला ने परपरा पालन मात्र 
किया । 


रति-+रण 
+ रति त्रीडा का रुपक रण से देना भी एव प्राचीन काय परिपादी थी । कवियों 


में तायक भौर मायिका को विरोधी राजा या संनापति वचुक्री को कवच कटाक्ष 
को तीर बछीं या माला गिक्नी की ध्वनि को मारू बाजे श्रौर सीत्कारादि को 
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न्द्‌ न छत 


थू गार शोर उसके प्रमुख पल श६५ 


हुकार के रूप में बरणित किया है ।' उदाहरण-स्वर्प मिखारीदास का एक छद द्रष्टव्य 
है-- 
जानु जानु बाहु बाहु मु| मुख भाल भाल, 
सामुहँ भिरत भट मानो यरु थर है। 
भाढ़े ठाई उरज ढलत मख्र घाइ लेत 
ढाहे टिंग करन-सजोगी बीर बरु है। 
टूट नग छूट बान सिजित बिरद बोल 
ममरन मारू बाज बाजत प्रवरु है । 
राधे हरि क्रोडत क्‍्रनेकनि समरक्‍्ला 
मानों मडी सोभा श्रो सिगार सो समर है ॥* 
क्ृष्णमक्त कवि सूरदास ने ऐसे वणना मे कही दस चद्रमा को एकत्र चित्रित 
किया है तो कही असख्य ग्रहों को ।? जायसी ने तो नायिका के विमिन वस्त्राभूषणों के 
टूटने का एसा उल्लख किया है मानों सग्राम भूमि मे झत्रुपक्ष की सेना छिन्‍त भिन हो 
गई है-- 
भएउ जूक जस रावन रामा । सेज विधसि विरह सम्रामा ॥ 
दूठे भ्रग-प्रग सब सेसा। छूटी साग, भग भए फ्सा॥ 
कचुकि चूर, चर भट्ट तातो । टूटे हार, मोति छहरानी ॥ 


सुरतान्त 

इस भ्रसग में नायिका के शियिल प्रग॒निमीलित या श्र््धों मीलित नेत्र, विखरे 
केश भौर कशपुष्प स्वेट, दीघ नि इवास, पसीने से फले हुए व्‌कुमादि के तिलक, भ्रव्यव 
स्थित भोरटूटे हुए वस्त्रामरण आदि का वणन प्राप्त होता है। रीतिकाव्य के न्निए 


एसे वणनां के स्रोत सास्कृत प्राकृतादि भाषाएँ एवं हिंदी का पृवनिभित प्रभुत साहित्य 
रहे हैं।* प्रमरक कवि के एक ऐसे ही इलोक मे उक्त अवस्था का सफन प्रकन हुआ 
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१६६ रीतिवाब्य के सोत 


है।* पद्मावर वा वणन बहुत भ्रश मे उक्त इलोव से राम्य रखता है ।* 
सुरतात म जिन दशाप्रा का वगन किया जाता है उसका विचित्‌ परिचय 
नायक वे पक्ष मे सण्डिता कै वणन मे भी मिल जाता है। 


विविध विहार 


सयोग शा भार के वणन से वा-य परम्परा वे झनुसार मितरिध विहारो व वणन 
बा प्रमुख स्थान रहा है। ऐसे प्रिहारा मे ऋतुप्ना थी उद्दीपः पृष्ठभूमि पर प्रमेर॒ 
श्रीडाप्मा बा भ्रायोजन नागरक वत्ति वो विशपता थी। वात्स्यायन ने इन ऋतु विद्यरा 
का विस्तृत उल्लेख किया है। 


फाग-क्रीडा 


फाग त्रीडा मे इदद्रिय सुस्त का सर्वाधिक भवताश रहता है। सामाजिक विधि 
निषेध का बघन भी इस मदन महोत्सव मं शिविल हो जाता है। परवीयां प्रणव 
लीलाएँ मिबघ हो जाती हैं । रामोद्दीपत मं वस॒त का सादक वातावरण पूण योग 
देता है। वात्स्यायन के कामसूत्र मे नागरका वी विलास ऋ्रीडाप्मो के वशनत में फागे 
न्रीडा के भ्रनेक रूप मिलते हैं ।? इन भोडाभा मे स सुवस/तक को ही जयमगला टीका मं 
मदनोत्सव कहा गया है। इसमे नत्य गीत वाद्य ग्रादि का सम्यक विधान होता है। 
मदनोत्सव मे कामदेव को भ्रत्तन करने और अ्रमीष्ट वर प्राप्ति 4 लिए काम पूजन का 
विधान प्राचीन साहित्य म प्राप्त होता है। यह उत्सव चन घुक्ल भयोटशी का मनाया 
जाता है । इस उत्मव का ह॒र्पोल्लात् चत्र पुणिमा को अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता 
है । 





१ प्रालोलामलकावती विलुलिता बिश्नच्चलस्कुण्टन। 
किचिमृष्टविशषक तनुतर स्वेदाम्भस शाकर | 
तन्थ्या. यत्सुरतान्ततातनयन वक्‍त रतिब्यत्यये 
जत्वां पातु चिराय कि हरिहरस्कदादिभिदेवत ॥  -भ्रमरु० श्लो० 
२ कर कुण्डल जे डुलत खुलत भ्रलकावलि वितलित। 
स्वेदसीवरन सदित तनक तिलवाबति सुतदित । 
सुरतमध्य भ्रति लसत हरप हुलहत चख चचता 
परद्माकर झपि उन्नपि उ्पि धक्षि रहते दगचल। 
नित सो विपरीत मुरति समय शस मुख सुख साधक ज सब । 
हप्हिएविरचिपुर उरयपुर सुरपुर ते कह झाज भझव॥  -पत्मातर ज वि० ६१६ 
३. 'यशरात्रि कोमटीजागर. सुउ्सस्तक सहतारभजिवा'स्यूपल्ादिका बिसखादिता नवपक्षिका 
उंदकल्वेडिका पायातानुयानम एक्शाल्मती यवतुर्थी आजोजबतुर्थी मत्नोत्यवों मदनभजिका 
हालागा ध्रशाक्ोत्तसित्रा पुष्पावचाशिक्ा चूतनलतिका इसमजिका कटम्बयद्धानि दासस्‍्ताश्व मार्दि 
मायो देश्याश्च औड़ा जतम्यो विशिष्टमाचरयुरिति समूव क्रोडा $॥ -का सू> १४४२ 


>7 गार भर उसके प्रमुख पर्क्ष १६७ 


बामसूत्र मे उत्वद्वेडिका ज्रीड वा उल्लेख बौस वी पिचकारी म सुगायित 
जल भरवर प्रियजना का उप्तम सराबोर करने की प्राचीन परम्परा वा सवेत देता है। 
इसका दूसरा ताम श्ग त्रीडा' मी मिलता है। फाल्गुव पूणिमा को नगरनिवासी पिच- 
कारी से एक-दुसर पर किणुक आदि कुसुमो के रग स युकत्र जल को छोड़ते तथा पटवास 
का भी प्रक्षेपण करते थे । 
रीतिवाल पूव भक्त बविया ने राधा इृष्ण वी प्राग-लीला का बडा विशद 
वणन विया है ।* रीतिकाब्य म बहुत कुछ उसी प्रवार पाण वा वणन मिलता है | इस 
उत्सव म एद्रिक सुख वी सामग्री सबस भ्रधित्त उपलब्ध होती है. ऋतु के भनुवूल 
क्सरिया और पीत वस्त्रा की वहार, काविल और पपीहे की पुत्रार, नत्य, वाद्य, 
चुताल रेसर और अरीर की झकोजी पिचरारी वो पुहार, स्त्री पुस्षा की 
लपक भपव धर पकक्‍ड रीभ-खोक, भाग हो” वस्त्रा की खीचा-तानी, डफ-टोल 
मदग वर्नी आदि समी उपकरणा को एकत्र विया गया है।* रसिक सामता का यह 
प्रिय पैल हो गया था। सस्दृत साहित्य म तो मदनमहोत्सव का ही वणन मिलता है 
हाली खलते था कम प्र्थात्‌ कामदेव का पूजन प्रमुख और रग गुलान खेजने का गौण 
स्थान था। फिर भी रत्तावनी नाटिका म कु कुम भव्नीर के प्रयोग क साथ चच री नतय 
वा वणन मिलता है (४ फाग ब्रीडा में प्रिय सता तिध्यजय सासविक भावा के उच्च का 
बणत भी ध्राय मिलता है ।* 
रीतिशाल भ होती का सबसे अधिक पग्रौर ववि"्पपृूण वणन पद्मारर ने क्या 
है ( प्रम वी व्यजक चेप्टाश का नादात्मक और चित्रात्मक दोली म॑ पद्मारुर ने जैसा 
वर्णन किया है वसा फाग त्रीडा के प्रसग म जिसी भी पुवर्ती कवि ने पही किया ।६ 
मतिराम बिहारी झौर मिखारीदास के चित्र उतने रगीत और भावमय नही हो पाए 
हैं ।* 


उपचन विहार 
स्पवांगकालिक क्रीडा विनोद मे उपवन विहार का विशेष रूप से वणन होता 
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१६५ रीतिकाब्य कै सौत 


रहा है। वालिदासोत्तर ध्वास्त्रीय महांकाब्या म ऐसे वणन श्राय मिलते हैं जिसमे वमत 
के उद्दीपक वातावरण मं नायव नायिया बिसी उपवन मे बिहार बरत चित्रित विए 
हैं ।१ श्रीकठचरित मे तो पुरे छठे सग म॑ भप्सरात्मा पग्लौर पावती के साथ शकर का 
उपवन विहार ही वर्णित हुप्रा है । पौराणित्र साहित्य मे मी एसे प्रसग भाए हैं।* 
बात्स्पायन ने नागरकवृत्त वी चर्चा ब्रत हुए उसवे उद्यानगमन का भी वणन विया है| 
नागरव की वलासिक ध्रीडाग्रो म से प़्नेव क्रीडाग्रा या सम्बघ उपवन विहार स है।* 
साहित्य परम्परा मे इन उपवन विहारो वी चर्चा करते हुए उपदन म बने भ्रीडा एल, 
न्रीडा सरोवर और प्रेंजादोला का भी वणन किया गया है। छुत्त सरिताए , मयूर भौर 
कोक्लि ऐसे वातावरण को और भी उद्दीपक बनात॑ झ्राए हैं। क्मी-कमी गृहाराम मं 
भी इस सब वस्तुआ वी चर्चा मिलती है। मेघदुत मं यक्ष का एहोथान इसी प्रशार वा 
था।* वाल्मीकि रामायण म॑ प्रगोक़ वानिका म राम और सीता क॑ सपोगवालीन विहारा 
का वणन मिलता है ।* श्रीइृष्ण का तो सीला क्षत्र ही वृदावन था। बुछ पदा मे इृष्ण 
भकता ने राधा इृष्ण वी मिलन चैप्टाओ वे साथ कुज भोर उपवन की शोमा का भी 
बणन क्या है। 

रसिक्वत्ति की प्रधानता के कारण त्रमश वन विद्वार से उपवन या गृह 
वाटिका में विहारा का वणन शधिक होने लगा कितु रीतिकालीन कविया ने वाटिका 
मे नायक और नायिका को जाने क॑ कष्ट से भी मुक्ति दिला दी। भ्धिकाश क्ीडा 
विनोद रगमहल म ही सीमित हो गए। फिर भी बुछ कवियो ने प्रद्ृति के माह परपरा 
के ग्राग्रह भौर जहागीर के बाग से प्रेरणा प्राप्त कर उपवन विहार वा वणन किया है। 
उपवन विहार के प्रसंग म॑ पुष्प चयन पुष्पामरणा के द्वारा नायिका का मड़ल पुष्प 
समद्धि की प्रशसा एव वसत श्री का वणन प्राप्त होता है । 


जल क्रीडा 


रीतिबद्ध या शास्त्रीय महाकाव्या मे उपवन विहार के साथ ही कही-कही जल 
भ्रीडा का भी वणन प्राप्त होता है। उपवन विहार से थके हुए नायक-तायिका जल क्रीडा 
के द्वारा प्रपना मनो रजन करते हुए पाये जाते हैं। वात्स्यायन ने नागरकव त्त प्रकरण में 
उपवन विहार के ही झतगत जल त्रीडा का वणन क्या है।* जल क्रीडा का वणन 
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आगार और उसके प्रमुख पक्ष १६६ 


मुग्यत ग्रीप्म ऋतु मे होता है परातु कही कही वसत ऋतु की सामान्य गर्मी से विकल 
होकर भी नायक नायिकाशा वी जब तीडा का वणन मिलता है। 

सर-सरिता के तटा पर स्वान के व्याज स परवीयाओं से मिलन स्नान करती हुई 
चायिका के भीगे वस्ता से कतक्‍ते झगा का दत, उनकी सलज्ज विलास चेष्टाएँ, गुप्ठ 
सकेत या मौन सम्मापरा भनेद काया सवर्णित हुए है। ऐसे स्थला पर जल कीडा का 
स्वच्छ द अक्न नहीं हुम्रा है 

प्रिय के साथ जल त्रीडा करन मे सयोग सुख अधिक प्रगाढ हा उठता है । नायक- 
नायिका का जल को विशेष झ्राधावा स एक दुसरे पर उछालना तरना डुबकी लगाना 
झ्रादि का वन जन ज्रीडा म प्राय मिलता है । सम्हृत प्राइत ग्रादि प्राचीन काया में 
सरिता तट क॑ प्रगाय “यापार भौर जल फ्ीडा क म्वसर की भी वलासिक चेप्टाएँ वरणित 
हुई है।* 

पुराण साहित्य म भी जल न्रीडा का वणन पाया जाता है ।* इृष्ण की लीलाग्रा 
का के द्र यमुना वा पुलिन प्रदेश रहा है परतु जल तीडा का जैसा वणन सम्हृत के 
शास्त्रीय महावा“या म मिलता है वसा पुराणा म नहीं। पुराणा म इतिवत्त वी प्रथा 
नता हाने के कारण ही सभवत जल त्रीडा का विस्तार स वणित नही किया गया । 

हि टी मं कृष्ण भवता ने कही कुछ पदा म सधा क्ष्ण की जल नीडा का वणन 
किया है पर विस्तार स नही १ डा० मिथिलेश कातति ने लिखा है, जल तीटा प्रसंग मे 
माधुरीणी त यमुना क अदर ही एक महल की वल्पना कर ली है जिसभ्र जाकर राधा 
कृष्ण बेलि करत हूं। इसी प्रसय मे उहोने नौका विहार का भी उल्लेख क्या है। 
यल्लभ रसिक ने यमुना क॑ स्थान पर सरोवर म जल-ब्रीडा वा वणन क्या है। 

लगता है रीतिकाल के पूव ही जल त्रीडा क॑ वणने म॑ कविया की उटासीनता 
का कारण जन रुचि का परिवतन है। प्राधीन काल म लाग सरिता सरोवरा म ही स्नान 
बरत थ किन्तु धीर घीरे कुछ तो पर्दा प्रथा वे' कारण और कुछ शारीरिक श्रम स बचने 
के कारण लागो ने नटी तालाब मे स्‍्तान करता कम कर दिया था। सुगल बादशाहा मे 
भा जल तीडा वे शीवीन कम ही रहे हाग | इसीलिए जसे वन विहार की प्रथा मद पड 
गई थी उसा प्रकार जल विहार वी भी रचि कम हो गई थी वरना कसी न किसी रीति 
कवि ने अपने झाश्रयदाता वी द।ननीलता युद्धवीरता व साथ साथ तराकी की भी प्रणसा 
वी हातो और रानिया के साथ जल-केलि वी भी । 
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३०० रीतिपात्य जै' सौत 


बिहारी प्रौर पद्मावर ने जत त्रीडा के वणन में रचि झवश्य टिसाई है पर वह 
प्राय एवागी है वेवल भर्था[ नायिका वे तरने स्तान करने का ही वणन किया गया है ।* 
ऐसे व्णन सयोग श गार के नही कहे जा सरत। हाँ जहाँ नायिका नायक को देखती हुई 
देर तक स्नान करने वा बहाना क्ए बठी रहती है उत्त वन प्रसग वो संयोग श गार 
का प्रग माना जा सवता है ।* 

रीतिकात के कवियो ने जल भीडा वी प्रपेण्षा नट-नदी मे तट प्रटेश पर मेंदरान 
दाले रूप-लोनुप रसिका का ही प्रकत किया है भौर उससे भी प्रधिव इन कविया ने 
सद्य सस्‍्नाताप्रो वा वणन रिया है। इन वणनों की परपरा ब्रथपि प्राचीन साहित्य मं 
सुरक्षित है किन्तु लगता है इन ववियो ने भ्ात्मानुमव बे' प्राघार पर ही ऐसे वणन किए 
हैं । फिर भी यह नही कहा जा सकता कि रीतिकाल बे बविया ने जल भ्रीडा वा वणन 
किया ही नही ।* 

सद्य स्नाताग्रो के प्रसग में उनके प्रधखुते अगा नखशतालि रति चित्ना घुले 
हुए तिलक काजल भ्ालक्तक वाला से चूते हुए जल बिंदुओ्ओो प्रौर मण्न्वहीन रूपन्शी 
के बणन मे कवियों का विरोप रुचि लेना वलासिक युग-ब्ोष का प्रतीक है। ऐसे वणनी 
सस्हत से लेकर रीतिकाल तक मिलते हैं ।* 


दोला क्रीडा 

नागरकवत्त का वणन करत हुए वात्स्थायन ने उसकी वाटिका म॑ सधन छाया में 
प्रेद्धानदोला का होना भ्रावश्यक् माना है। उहाने चक्र-दोलांका मी उल्लेख क्या 
है।£ सभवत यह चन्नाकार घूमने वाला कोई यात्र रहा होगा। डा० हजारीप्रधा 
द्विवेदी मे लिखा है 'प्रेंखादोला वी प्रथा वर्षा ऋतु म ही भ्रधिक थी। सुमापितो मे 
वर्षा ऋतु के वर्णना वे भ्रवसर पर ही प्रेंखादोलाओं का वणन पाया जाता है। ९ वर्षा की 
मोहेँक भ्रौर रागो द्वीपक पष्ठभूमि महर्पोल्लिसित प्रेमिया की दोला त्रीडा का वणन संस्कृत 
प्राइतादि साहित्यां मे खूब मिलता है । मूला झलने म स्पश के साथ वायुवेग से लहराते 


लिन अल लशमलमिस हक 
प्‌ भह पछारि मु ढहर भिज सीस-सजल कर छदाय + 


मौर उच्च धूटन ने नारि सरोवर न्हाय॥  -विद्ारी ५२१ 
२ मुद्द धोदति एडो घसति हसति भ्रनगवति तीर ॥ 
घसति न इंदीवरनयति कालिंदी के नौर॥ बही ५२० 


३ पर्माकर ज वि० ७७ 
डे क्िरात छारे४ ३६ शिगु 5५५४ ६६१७० गाथा० ६५४५ गउडवहों ७७७८७ झार्या० 
४ ४ भागवत १०६०।१० १३ वपूर १२६ १२८ २२४ वीक ६३३ सूर० १ ।११६६ 
बति ८१. बिहारी ४७३ ६७३ 
४ स्वास्वीर्णा ्रेंघादोला बस्चवाठिकायां सप्रछाया स्थष्डिल पीीठिका च सदुसुमति भवतवियास | 
-कामसूत्र १४१५ 
६ डॉ दूजादी प्रसाद त्विटी प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद घू धव्‌ 
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वस्त्रो खुलते अगो, ऋतभनाते ग्राभुषणों और प्रमुलित कटालों के साथ नायिकाप्ना 
वी वैलासिक चेष्टाआ का भी वणन विया गया है ।* 


शरद-नीडा 


शरद रात्रि मे जागरण करके जीडा विनोट करने का सवेत वात्स्यायन वे यल 
राति में कौमुटीजागर स मिलता है।* कृष्णतीला मे राम का श्रायोजन अ्रधिक्राशत 
शरद रात्रिम ही मिलता है । इसलिए रासनीला के वणना का रत राति की तीडागझ्ा मं 
लिया जा सकता है । चैप काव्य साहिय की परपरा म टारद त्रीडा का रासेतर वणन नहीं 
मिलता । शरठ वी रात्ि ज्यो स्नाधवद्रित हात से रागोहीपत हांती है। एसी रात्रि म रीति 
कालीनकवियों रं लायक नायित्रा वे वितास और सुरत काडा के वणन मिलत हैं पर चे भी 
स्वस्पमात्रा म ही है। हृष्ण और गोपिया की रास त्रीडा का वणन परम्पराबद्ध गाली मे ही 
मिलता है ।* रूपगोस्वामी ने रास त्रीडा और कुक त्रीडा को चा झवित्नीडा नाम दिया 


है।* 


अप्टयाम 


अप्टयाम के अन्तगत झ् मिजात्यवर्गीव जीवन के श्ादश पर रसिक्तापूण दिन 
चर्या का उल्लेख मिलता है। चार प्रहर दिन और चार प्रहर राजि की भ्रवधि का मिला 
कर अप्टयाम वी विलाम वीडाग्मा का वणन क्या जाता है। नायक-नायिका की अन 
बरत प्रवद्ध मान विलास-त प्णा क॑ सत्पणाथ कविया ने भ्रप्टयाम का विधान करके उनक 
सुखपूधक' कालयापन वा नुस्खा तयार कर दिया। इसका विशेष अथ मे प्रयाग शृष्ण 
भक्‍ता न किया। उहाने अपनी थद्धाजुप्ट रचनाग्रा म आराष्य देव क अप्टकालिक 
पूजाविधान का वगन किया है। यद्यपि इसक्। मूल घ्यय इप्टदेव के समय समय पर भोग 
राग उत्थापन टायव पूजा झारती की व्यवस्था देना था कियु वाद मे कविया न उसे 
अपनी रुचि के अनुरूप वरणित क्या । 


१ रघु ६४६ विक ७१३२७ १ ३२३६ श्रीक ७/५५ ६६ कपूर २॥३ ३७ पवन ४ढ 
हीतस्वामी प०स७ ६२ ६५ विय्वणी ७ ५ ज वि रेध्पे ४ ६ प»०पभ्र हुड ६७ 
२ का सू पााइर 
३ हरिनंवधनाइति %तिवधूटय मध्यत 
स्ततशविससदमभ जों अमति चिंत्रमरों "८ सौ। 
बधूश्च तशिदु उ्बता प्रति हरिद्वय मध्यत 
संखीधृतर॒राम्युजा नटनि पश्य रागोपवे ॥ उ नी०श्यों ४२ १०४८६ 
तुरतीय-गोपित सेंग निसि सर” की रमत रखिक रसरास]॥ 
लहार हू भ्रति गठिन की समबनि लख सब पास ॥ -विहारो १५३॥ 
४ रासकदुक्खनादा घारुकाडात कातिता [डसा उ० नीो० पू २२७ 


३०३ रौतिवाग्य है सोत 


अ्प्ट्याम का सकेत वात्स्यायन व बामसूत्रा स मितता है। उड़नि यागरय वी 
दिनचर्या वा विधान किया है। वात्स्यायत न इग प्रसय में नागर + प्रात जागने, 
नित्य त्रिया स निवत्त हातर ग्रुतान (सुर्गा ये प्रयाग) यरा घूष प्राटि से भ्रपन वो 
सुवासित वरन माला पहनन प्रालक्रतक लगाने श्राठा पर विक्नाहंद व विए मोम 

पाने मु सुवात्तित वरने व लिए ताम्यूल ग्रहण ररय और प्रसाधन वी पुणतरा जानने 

के लिए दपण देखन रा वणन किया है। नागरवः दापटर मं माजन व झनतर घुतः 
सारिका के प्रलापन सुन लावव बुकुट मं ग्राटि क युद्ध वा दस तथा पीठमद वि 
विदृूषत झ्रादि क साथ मनोरजन बरता हुप्रा शयन वर। पुन तौसरे प्रहर गाप्डी 
मे जाय । शाम को सगीत वा आयाजन करे उसने उपरात रात्रि हांनत पर वह सुर 
मित धूप से पूण सुसज्जित रायनलश मे जाकर सहायरा व साथ प्रसिसारित्रा वी 
प्रतीक्षा करे दूती भेजे या स्वय जाए । प्रिया क श्रा जाने पर मधुर झआनाप से उसका 
स्वागत करे। उसके सौंदय प्रसाधन क विलुप्त होन पर स्वय उस मण्डन व २।' 

कृष्ण और राधा का भ्रप्टयाम इसस बृुछ मिन है। जसा कि पहले कहां जा 
चुका है उनके अप्टयाम मे पूजा विधि को प्रमुखता दी गई बितु जय भज्तगण भ्रप्टपाम 
का गान करने लगे तो श्रद्धय हृष्ण एश्वय गाली नागरक बना दिए गए। प्रात उत्थापन 
के पदो में सुरता त और राति टायन के पट मे सलज्ज रत्ति से जवर विपरीत रति भौर 
रति रण तक का वणन क्या जाने लगा। परिणाम यहे हुआ कि प्राराष्य की दिये 
लीसाएँ लुप्त हा गइ और उनके स्थान पर इद्धियापमोगपरक श्र गारी लौलाग्रा वी 
प्रमुजता हो गई। खोज रिपोर्टों के साक्ष्य पर प्रमाणित विया जा सकता है कि एसे प्रभूत 
सामग्री वे' सकलने का प्रष्टयाम नाम दकर श्र गारपरक ग्रथा वी सब्या में भ्रतिशय 
बद्धि की गई। रीति वविया के फूटक्ल छठो मे प्रप्टयाम का झायाम न समा सवा भ्रत 
उ हींने स्वततत्र ग्रथ लिखकर अपनी ग्रध्टयाम-वणन की अमिलापा पूरी की । 


वैभवपरक कीडाएँ 

शा गार के सयोग पे वे झतगत उक्त विलास जीडाग्रा के भ्रतिरिय्त कुछ 
भ्र-्य गौण विलास नीडाएँ मी श्रा जाती हैं। समय के साथ इन त्रीडाश्रो म॑ं परिवतन 
होता गया, फिर भी झुछ ग्रपने रूप मे सुरक्षित हैं। इसी प्रकार कुछ वलासिक घीडाग्रा 
म विदेची प्रभाव के कारण वद्धि भी हुई। इनका सक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत क्या 
जाएगा। 


चोरमिहीचनी (झराखमिचौनी) 


भारतीय साहिए्य म॑ चोरमिहीचनी की प्राचीनता का सकेत हाल की गाया 
सप्त|धती वी एक गाथा से लगता है जिसमे शिव का पावती के नेत्रों की अपने द्वाथो 





यू का सू० १४१६ २५ 
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मदने का उल्लेख है ।* रीतिकाल के पूव इृष्ण भक्ता ने चोरमिहोचनी का सु स्चिपूण 
वणन किया है। नपघ चरित मे भी नन का उिपवर दमय ती के नता को वद कर लेना 
और दमय-ती का तल क स्पश्ञ को पहचानकर मात करना वाणित है।'* रीतिकायम 
चोरमिहीचनी खेलत हुए नायिका में स्पताजय सात्विक भावा का रमणीय अकन 
हुआ है ३ 


हे मदपान 


भदपान वे प्रमाव स पद-पट पर स्खलित हानेवाली मदघूणित नंत्र आरक्त 
कपोल| वाली नाथिव्ा की उद्यीपक चेप्टाए सस्कृत प्राइुत और रीतिपूब हिती साहित्य 
मे वर्णित हुई है। मानितिया के माउमग की औपध करपत्र, मान हात्रु और लज्जा 
सकोच के नाशक आदि रूपा म इसका वणन प्राचीन साहित्य म पाया जाता है। वाल्मीजि 
रामायण म ग्रश्ोक वनिशा म विहार करत हुए रामच द्वजी और सीतजी क॑ मघुमरेय पाव का 
वणन मिलता है । वालिदास से जकर पद्मावर तर वे कदिया ने मदपान का वणन करत 
हुए मदमत्त प्रणयी-युग्म की चप्टाशा भौर उनकी रूप झोमा वा उद्दीपक बणन किया है ६ 
कृष्ण लीलां विहार विपयक ग्रथा मे गापी इृष्ण क लीवांघौय का भी वणन 
मिलता है। रूपगास्वामी न लीलाचाय के भ्रतगत वश्ी वस्त्र और पुष्प प्रादि चुरान 
का वशुन भाना है कृष्ण वी वशी छराती हुई राषिका का वणन तिम्तविखित है-- 
नोच्यासदय चरणयौनू पुरे मूकय तो 
धत्वा धप्वा कनव वलया युत्क्षिपन्ती भुजाते । 
सुद्रामदणों चक्षितचक्ति शब्बदालोक्य त्ती 
स्म्रित्वा स्मित्वा हरति मुरलोमक्तो साधवस्यथ ॥* 





प्‌ रइकेतिट्प्रिणिप्रसंणकरविसलमभ्रप्रदद्धणप्रणख गप्रलस्स । 
रहुस्‍्म तदप्रणग्रण पस्व”परिउम्बिभ जग्इ॥] ->गाया ;॥॥५५ 
नपघ० २ ॥११ १३ 

३ मतिराम २० रा० छ १६ 
लाल तिहार॑ संग मैं खन खत बला” । 
भू दत भेरे नयन हो बश्न बपूर ऊलूगाइ७ बहा २ 
म० स० ४६ ११७ २१८२ विद्वारा ४२३ ३३० ३१६ का नि १२७४ 

४ दा० रा० उत्तरकाण्ड ४१६ रे८ 
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उ नी० श्ला० ४७ प० ४०१ 
७ वही हैलो ४८ पृ० ४६१ 


१०४ औरिशान के छत 


हगी प्रतार झारग के शॉप गे मुरती चुराकर कच्चे को एशावाती रयी को बह 
शिएयी भी तियाहे 

सवरणश साएप साठ को घुस्णी घरों घुहापा 

गोल बुरे भोडतिकसे ईववह मर भाप) 
सपाय थ पार झे शम्जाधिकंद वे कारश रस चिए। िय का धुंतहिा 2 के था। हि 
दिए जो साधा एा जात? उन्‍ा खुस्या व रे तह है। 07 बहाव 85 पर सिप कोी 
मपट सुप्यवा का या सिवा है । 

उका फीदाधा पिटठारा 4 धरिरका रधाग का गयह्बा मे भावयह साविहावा 

पशा भाषा का भी गंगा वियया है? घ' वर 76 एमी हाहाप) में चुख्या घातगा घोर 
राहि धादि री याजा सगती थी। कह जहा पाया घणा का चछय मितच है। था एव 
मत पागरप् घरों शया वश में घारवासा घोर धत कार भी रखा पा जिए 
समयायुगार फ तारर शा वर घा। रिया पी बूद्धित शाप "या प्रयाग भो 
बय़गा गया होगा भोर इसे सवार जय था मुग्प गापा माला जात लगा काया । थि वी 
प्रभाव ये साथ धारत भौगर पा चीदाएँ पषित प्रिय है” । हरे प्रीछिए 
प्रहेलिका चौड़ा भौर समाया वियेश का भी गया बरी रही था योगा है घाज पुर 
में बंदुषन्रीहा गा भी उत्सस मित्रता है।' रीवरिहीर वदिया ) परेण घोर कदूतर 
झ्राटि उहात वा यणन किया है जा रपष्टत मुंगतमात्री प्रमाष है । 


वियोग शगार 

मानव की मूल पूत्ति दाम का ध्रापार प्रम हाता है प्रौर प्रिय परस्तु या व्यतिद 
बा सी नाप प्राय टदाया हागाहै। प्रात वमवी प्रपद्धित दशा है। दंगे प्रवर्धा 
दा शो प्राप्त परान पूत्र शोर पच्चात भी प्राय उसदवत्रिप परयु करों प्राणाबरा 
मी जिए नाता प्रशार ये बष्ट सहया है तया उते प्राष्ा बरतने थे बाठ जब उस रिसी 
बंरणव प्रभाव हां जाता * शत प्रमोझहिद प्र थत दुरापा घनुमश करता है । 
साहित्य॥स्त्र मं पहली स्वितितरा पूथराग घोर गुसरी स्वीति करों विधास जहां गया 


१ विहारी दो ह४० 
२ प्रमद० ३७ ५२ 
तुततीम-मैं मिसद्वा सायो समुलि मु है चूप्यो दिये जाए $ 
हृसस्‍्पौ पिस्पादों गर गायों रहा गर लप य॥ा -विद्वरी १३२ 
उ भी शदो० ५५ पृ० ४६३ 
गग सद्दिता २२ ।११ उ०नी वो» €२ प्‌ ३४७ हतो श६ पृ ४३३ 
का० सू० ॥४॥१२ 
ढाला० ५७ मां बा० शापूछ 
पदच्चपुराण पाताल छण्ड ६३७९ ७२ उ०मभी श्नो० ४४ पू २२३ २५ 
जोक के गर्कक ४१% अजां्ाज अं धत खुजंके । 2087 शक आशय 


रो खबर न 
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है। कुछ लेखका ने वियोग को दु ख़कारी शौर भ्रश्मियाबह माना है! इसो आधार 
पर समांग श्र गार वा स्थायी भाव जहा रति माना है वहा वियाग शत गार का स्थायी 
भाव अरति ग्रहण किया है। कितु तात्वित्र दप्टि सं विचार करने पर उक्त संत 
का निराकरण हो जाता है। विप्रल्लम म यद्यपि दु पात्मक भ्नुभूतिया को प्रधानता 
रहती है क्तु उसका स्थायी भाव अरति कमी भी माय नही हा सकता। प्रेमी कप्ट 
मेलता हुआ भी प्रिय का स्मरण और अनुचितन नहीं छोडता। उसम॑ प्रिग्न के प्रति 
आसक्ति और वि्वास की कमी नही होती । अरति सचारी माव हा सकता है स्थायी 
नही । वियोग की व्यथा म भी प्रेमी के हृदय मे रति भाव विद्यमान रहता है इसौलिए 
वियोग म भी मनोनुकूल प्रेमी के प्राप्त होत की आशा और सुख़सवेटनात्मक सयाग की 
स्मति चाह वह भूत हो या मावी, तिरतर विद्यमान रहती ह । श्रीहप ने इसीलिए चकई- 
चक्वा के नित्य नूतन और प्रवद्धमात राग को आद' रुप माना है जो वियोग के कारण 
सयाग वी एकरसता को दूर करता रहता है। क्षणिक वियोग या मान की महत्ता इसलिए 
स्वीकार की गई है कि वह भ्ररति का परिणाम न हाकर रति का नित्यनूतनता प्रदान 
करता है। अत कुछ कविया द्वारा सयोग वी अपेला, वियोग की मघुरता की स्वीहृति 
सभीचीन ही है । 

विप्रतम के भेदापभेद का निरुपण समवत सवप्रथम भोजराज ने श्ट॒ गारप्रकाश 
म विस्तृत रुपसे किया है। जैसा कि पहल कहा गया है प्रथम मिलन से पूव के भौर 
सम्मिलन के पदचात्‌ क॑ वियाग म॑ कुछ अन्तर अवश्य हाता है। इस झन्तर या वरिष्टय 
को दप्टि मे रखते हुए दररूपस्वार ने श्मार क तीन भेद--सयोग झयोग और विध्रयोग 
किए हूं ।?* वियोग के उपभेटा में कुछ लांगा ने भ्मिलाप ईर्ष्या, विरह प्रवास श्रोर 
शाप--पाच ग्रहण किए हैं शोर कुछ ने केवल पूर्दराग मान प्रवास ओर क्ुण--चार 
भेदो को ग्रहण जिया है। इनमे अभिलाय और पूवरग वस्तुत एक ही है जो धनजय 
के झयोग का पर्यायवाची है। 


१ पूर्वानुराग 

इस भ्रवस्था मे श्रेमी प्रिय का प्राप्त करन की अमिलापा स प्रयत्न बरता है। 
इस प्रयत्त मे अमिलाधथा वी तीजता आवकाला ओर सकल्‍पस पुप्द हाकर राग का 
भ्रवद्धन करती है। उउ्त अभिलापा दा प्रकार स उत्पन होती है--(१) श्रवणजम 
(गुणा के सुनने से) और (२) दरानजाय (प्रिय के प्रत्यस देखन से अथवा चित्र से 
यास्वप्त मं देखन म)। पूणराग मं कंबल अमिताषा ही नहीं होती अ्रपितु श्रौत्मुक्प,- 
निर्बेट ग्लानि आदि की स्थितिया भी पाइ जाती हैं,-ऐसा दरपल्पककार का भी 





१ भ्रयागों विप्रयोगश्च सम्मोगश्चति स त्रिधा | >देशरूपक डीए 
३ सालावप्रतिहतिस्वप्नाछायाद्यामासुट्शनम्‌ । 
चुतिब्याजात्मचीशीवमायश/िगुणस्तुदे' ध.. वही, राइड 


श्ण्३ रौतिकाब्य के स्रोत 


मत है।* 
डॉ० बच्चनसिह ने श्रमिलाप दशा वी मनोवज्ञानित्र व्यास्या बरत हुए लिखा 
है. मनोवज्ञानिक हृप्टि से प्रमरसाप का सदध क्सी-न जिस्ती मुलग्रवत्ति से होता है। 
पूबानुराग मे 'प्रमिलाप मूल यौत प्रवत्ति (सेक्स इस्टिक्टस) से सम्पद्ध है। कसी के 
गरुण-प्रवण या दरनन स मत में ए% क्रियात्मक प्रेरणा (इम्पल्स) उत्पन हांती है। यह 
क्रियात्मर प्रेरणा अमिलाप का जम देतो है। इसके प्रनन्तर सामाजिक अ्रवरोध 
या व्यवधान नायिता के मत मे झनक प्रसार के सवगा। (इमोगस) को जम दते हैं । इन 
समा सवेगो मे बेचनी (झनइजीनेस) मूल रूपस सानिविप्ट रहती है।* वास्तव में 
कामदशाग्रा म इन्ही सवेगा की प्रमुखता रहती है। भारतीय साहित्यशास्त्र के अनुसार 
इन्हे अभिलाप चिंतन अनुस्मृति ग्रण-क्ोततन उदवेग प्रलाप उपम्माट,व्याधि जडता 
भर मरण नामक दस अवस्थाप्री मे अतभूक्‍त किया गया है।? कुछ लोग इनका 
निवाधन श्राय नामो से करते हैं जस चक्षुत्रीति मनसग स्मरण निद्रामग तनुता, 
व्यावत्ति लज्जानाग उमाद मु््छा तथा भरण।* इनम चश्रु प्रीति प्लौर अमिलाप 
वास्तव मे एक ही दशा है। मन संग और चितन या चिता तत्त्वत एक हैं। ब्यावृत्ति 
भौर भरत के भनुस्मृति मं कोई अतर नही है ।” लज्जानाच, उमाद वी ही एक अवान्तर 
दशा मानी जा सकती है। तनुता और ययाधि मी एक ही हैं। इन दशाझा म॑ विरही वी 

शारीरिक और मानसिक दोनों प्रवस्थाआ का सम्यक उदघाटन होता है। 

इस सदम मे मुस्धा वियोगिनियों की दशा बड़ो विचित्र होती है । वे प्रवती 
चभ्‌ प्रीति को लज्जा के कारण प्रकट नही कर पाती | ऐसी स्थिति परे उनकी सखियाँ 
कामदशा की अवाप्ति को रोग समककर कमी कोई उपचार करने लगती हैं और कमी 
ताप ग्रादि वे! उपणमन के लिए शीतोयचार की परवक्ष्या मे लग जाती हैं | का-प प्रथरो मे 
शीतोपचार वी सम्बी यूचियो वा प्रयोग प्राथ पाया जाता है। रीतिकाय म तो ऐसे 
विवरण अनेक स्थल मे॑ मिलते हैं । रीतिकविया को वियोग कौ इन दगाग्नो के 
चणन मे कवि टिका सइधी पुस्तका से पर्याप्त सहायता मिली होगी इसम दो मत नही हो 





4 दुष्ट जउते'भिलायाब्य कि नौत्सुक्य प्रजायते। 

अप्राप्ती हि न नि्वेटो रताति हि नाविचिततातू ॥ वही ४५६५७ 
३ डॉ वच्चन सिह रीतिकारोन कवियों की प्रम यजना प॑ पृ&४ 
३. दरशावस्थ स तव्ाटावमिलापोग्य चिततम॥ा 

हइमतिंग शक्थोट गपष्रलापामात्स वरा । 
4. जहता मरण चति दुष्स्थ ययोत्तसम्‌ ॥ >द्शकूपक ड४॥१५१ ५२ 
डे घन प्रीतिमन सग संकल्यायत्तिमतति $ 

प्रशाषा जागर_ काश्यमरतिविपयान्तरे ॥ 

लाजीविसजन स्यायिहमाटो सूछल मुहु ॥ 

मरण घतिविज्ृणा कुमण प्रम पुष्य क् वही श६६ १ २ 
के साटयशास्‍्त २४१६१ 
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सकत | कविवल्पलता में वियोगदशा वे झतगत वरणित होने वाली स्थितियों का निरूपण 
करते हुए लिखा गया है कि इसस ताप नि श्वास, चिन्ता, मोक इशागत, दप की गणना, 
राति वी दीघता जागरण श्ीतलता की उष्णता आदि का वणन होना चाहिए ।* 


; 


२ मान 


आधचार्यो ने मान के प्रणणजय और ईप्याजय दो भेद किए हैं ।* प्रणय मान 
नि्ेतुक होने के' कारण यद्यपि तात्विर दष्टि से वियोग के भ्रन्तगत नही झा सकता, किन्तु 
विद्वाना ने इस भी वियांग म॑ ग्रहीत त्िया । नायक्गत नाय्रिकागत या उम्ययत मानकर 
इसक॑ तोन भेद किए हैं।ईष्यॉमान सहतुक होता है । इसका कारण प्रिय का श्र पराध माना 
जाता है । प्रिय के' श्रपराध को सुचित करने वालो नाथिका की चेप्टा विश्वेष को मान 
कहते हैं।? शिगभूूपाल ने तिर्वेद अवहित्या, ग्लानि दीनता चिता चपलता, जडता 
और मौन झादि का इसका सारी माना है। यह तीन प्रकार का होता है--लघु, 
मध्यम और ४एर। अल्प प्रयास से अपनेय मान को लघु कहते हैं। कप्टतर भौर क्प्टतम 
प्रयास से दूर हाने वाल मान को क्रमश मध्यम और गरु माना जाता है। मानुदत्त मे 
चौथे प्रकार * अ्रसा'्य मात का रसामास माना है।* काव्य ग्रथा म उक्त तीन प्रकार 
के ही मान पाए जात॑ हैं। दूसरी स्त्री को देखते हुए देखने पर लघु गोनस्खलन स मध्यम 
और दप्ट समोग या भोगाक टटान के कारण उत्पन हानेवाला मान गुरु होता है । हँसी 
विनोद के द्वार मनोरजन क रन पर लघु मान दूर होता है मध्यम मान पुन वसा अपराध 
न करने वी वात बहने प्रथवा नायक वे शपय लेने पर समाप्त होता है और भुए मान 
मानित्री नायिका के चरणों पर गिरने से या उसे भूषणादि देगे से दूर होता है।” 


३ प्रवास 


प्रवाम क हेवु का निरूपण करत हुए धनजय ने इस तीन प्रकार का माना है-- 
१-॥ यवश २ -अ्रमवत्र भ्रयवा ३े---शापत्रश । यह कायबश प्रवास मी तीन 





१ विरहे सापनि श्वासबितामौनहृशांगता ॥ 

अबद्ल्सख्या निशाटघ्य जागर, शिशिरोप्णतावा >कविकल्पलता १॥३३७ 

मानोअंपि प्रणयेप्ययो । +टशरूपक इश८ 

प्रियापराधसूचित्रा चंष्टा मात “रेसतरगिणा (चो) पृ० ४३ 

रप्ाणव सुधावर (व्रिवेद्रभ सस्त्र ) प०१८१॥ 

सच लघुप ध्यमों गुरुश्व । प्रल्यापतयो लपु कप्टवरापनयों मध्यम कष्टतमापनेयों गुड $ 


+ रससज्जरी प० ४३ 


गा 


प्रसाध्यस्तु रसाभास । चह्दी पृ ४ 

वही पू० ४३ 

5 बाय संस्भ्रमाछापालवासो मिल्वटेशला] दशम्पक ४६४ 
+ 


द्वन्‍क 


श्ण्८ रीतिकाव्य वे स्रोत 


अवस्थाओ मे विभकत किया गया है--+१--मावी २--मवन झौर ३--भूत ।' अर्थात्‌ 
प्रवास वी सम्मावता तटथ उद्यतता और सम्पतता जिसे कमश यास्यत्यवास गच्छत्थवास 
और गतप्रवास कहा जा सकता है। हिगी रीतिकविया न यास्यत्थवास या 
भादीप्रवास झौर गच्छत्यवाम या मवत प्रवास काआतर स्वीकार न करत हुए केवल 
दो भैठा को ही स्वीकार किया है। भात्री प्रवास का तात्यय प्रवास की समावना से है 
जिसम ग्रवधि या प्रवास क शण 7 दूरी निश्चित रहती है क्तु भवन म वह क्षण 
समुपस्थित होता है | इसम प्रिप जान को उ्त रहता है प्रौर मावी मं भविष्य मे जान 
वाला होता है। पूर्यानुराग मे निरूषित टस्त तशाए इसम भी होती हैं। 

प्रोषितपतिका व झथु नि श्वास काश्य ओर भ्रप्रसाधित कण कलाप वा वणन 
ज़या जाता है। याजवलय न प्रोषितपतिका के झाचरण को नियमदद्ध करत हुए लिफा 
है कि उसे पीड़ा शरीर का झतररण सामाजित्र उत्सवा का दशन हास भर परप्ृहगमन 
नही करना चाहिए ।? 

मारतीय साहित्य म प्रवासजय वियोग की बुछ रूढियाँ हैं जत् सरेशप्रप्ण 
पत्र लखन उद्दीपन तत्वों वे प्रति उपानम प्रोर चित्र-लेखन। इन रूढ़िया के प्रयोग का 
झबवाण गत प्रवास या प्रोपितपतिका व वणन मे ही अधिक रहता है। पृवराग पौर 
माल में वियोग दशाप्ता बा विस्तार प० विश्वनायप्रसाट पिश्व के अनुसार भस्वामाविक हो 
जाता है। मिश्रजी न लिखा है-- पूवराग मे उर्ट प्मिलाष मात्र रहता है इसलिए 
बना का विस्तार टिसतान की जगह वहाँ नही रहती। जो लोग ऐसा जात हुए भी 
वूर्वातुराण मे ही नाना प्रसार वी व्याधियाँ सही कर टिया करत है वे प्रम व स्वहप 
को टीत नटी समभत । मान भी घर क धरे व मीतर हाता है, इसलिए उप्तमे भी वेहना 
भा यड़ा चढ़ा रूप टीऱ नहीं। सचारिया की भांति माने का कोप मीसचरण करता 
रहता है। * कितु सामायत धुर्वानुराग मं मी विरह ट्याप्रा गा वणन पाया जाता है। 


बतनिपय वणन रढियाँ 

वियोग श्यगार का सामाय परिचय टन व बा सम्प्रति वियोग वणन वी 
मुठ हुडिया बी घर्चा की जाएगी । पहत कविःल्पलताकार के घनुसार वियोग मे वणित 
बतियय रूडिया का उत्देसे किया जा शक है। इसके भतिरिकत बुछ भ्ौर भी वणन 
बदियाँ हैं। प* उक सभी रूड़िया को पर परा या धरिवय टिया जाएगा। 

2 गुसाल वातप्ाकाह सह होगा विफाए की प्रवाश में कही वस्तुएं 








३ ले व जाग! जब क घकग्विपादोंब यू ॥ बही धधश 
वे है3 ढृव छवि शरण हर कावाप्दाा १ $ >इशब्यद ४९४ 
3. इोए्ा जरैरमश्द 77 लबपशपेटण बच्श कम । 

हक ह बह दाव हइड प्‌ दाचिपइतू १7! दाजवस्टररति १॥८१२ 


हैं वे विहकादयस इं जिभथे दिखाती अप्या व १२१४ 


श् गार भौर उसके प्रमुख पक्ष २०६ 


विर्होद्दीपफ हो जाती हैं जो सयोग वी दक्शा म सुखद होती हैं।* यहाँ तक कि शीत 
लावजार भी तापटायव प्रतीत हाने लगता है।” विरही वी मन स्थिति ही ऐसी हो 
जाती है कि उसे सारी प्रकृति विपरीत दिखाइ पडती है। संयोग <इगार मे नाना 
विल्ाया वा जा दीशागुरं और 'प्रवेबसुरुतममागमलास्य लीलोपदेश।पाष्याय ४ वा 
सम्मानित पर प्राप्त करनेवाला वामटव है वही वियोग शी स्थिति म निशीिदित झआयरण 
वाला पिशाच, व्याधष चाण्टाल* धूत दलाल<ओऔर इद्रजालक * के रूप म दिखाई 
देता है । विरहिया ने उसकी मसना वरते हुए उसे उपालम भी कम नही दिए हैं। 
सम्बृत प्राइत भ्रपभ श शौर रीतिकान के पूव हिंदी साहित्य में एस अनेक उपालभो 
बा वणन है जिसकी परपरा रीति काव्यम भी अ्रशुण्ण दिखलाई देती है।** कामदेव 
ही नही उससे प्रिय भित्र वमत वी मी कम भत्मना नहीं हुई है। जिसे जितना सम्मान 
मिलता है उसे विपरीत टया में उतना ही अ्पमात मी ।वसत को रागोद्वीपक होने के 
बारण ही काम रायका प्रधान मत्री”, सधि विग्रहिक!? ऋतु उुलपत्ति'” हु गार 

मत्री ** कम सनापति'*, योद्धा'*आदि का यद प्रत्मत किया गया है कि तुविरही या विर 

हिणी क लिए बह ठग या बेटपरा"* एवं वधिक'£ के समान मालूम पडता है। कामसदेश 





१ यानि सम रमणीयानि तया सह भवन्ति ये। 


ता यंवास्मणीयानिं जायते में तया बिना ॥ >वा रा जिष्वि १७० 
२ ग्रपरन कर हियी खरजर पर जार। 

लाबति घारि गताव सा मल मित्र घनसार ॥ - बिहारी ३ 
है शाह ग० ३४४४ ३६३० विं०्प एराप्‌र जे जि रेश६ 
४ बाहम्वरी प० ४२६ 
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जीक १५१७ 
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१२ विक्त ७३६ वॉलि० २३६ 

१३ शोक हाोड ६२६ 

पृड जीक० छापर 

१५ विक्र १।६ 

१६ वित्र १ १० रत्ता १छ पृ८ शरीक छाझ 

१७ ऋतु० ६१ ६२७ २८ 

पृ८ श्रीक० द्ा३३ 

१६ ज॑ वि० २५६, ४ ४ प७ प्र० श८ 
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दा 


२१० रीतिकाब्पय ये खोत 


वाह * मात निवारण मे पण्लित * प्रिय रासी? कोयल वियोग की दंगा में बटपरा' 
प्रापिनिरं और फस्सांइनि' बने जाती है। पल्ताश को विसी विरहिण्यी न वामटेय की 
लाल झ्ाँसा * वी तरह टेसा ता विस्ती यो दावाग्ति ” व अ्म हो गया। बामटव का 
सदेशवाहूत, प्रगरक्षर' भौर उसका सम्मोहन सत्र जपनवाला”' अमर, वामार्ति वा 
घूम”, यम वा काला नागपाण्य! ३, मानच्छेट वृष्ण इपाण" झाहि की तरह प्रासदायक 
हो जाता है। 

वसत ऋतु से ही थोडी थोडी गर्मी पड़ने लगती है। सयोगिया बे लिए रावें 
बामोहीपक भौर सुसद लगने लगती है॥ इसीलिए वसत प्रतु 4 प्रारम होते ही धुभ्र 
ज्योत्स्ता घवलित रात्रि मे चद्रमा मंत्र रततु क श्वेत छत्र**वी भाति शोमित होने लगता 
है। स्मरचमू के श्रेष्ठ योद्धा " श्र गार दीक्षायुरु/ शगार बधु ** शूगार संनावन,!६ 
मामथ सम्प्रदाय के दीशागुए * चद्ध को दखवर वियोगिनियाँ विवल हो जाती हैं । कोई 
स्वय राहु बनकर उस्ते ग्रसने की कामना वरती है *तो कोइ राहु की सामय्य वद्धि वे लिए 
प्राथता'* करतो है। कोई विरहिणी ग्रपती सस्ती से कहने लगती है वि यह चंद्र रधवाहरू 
हरिणों वो तमाल किसलय खिलाएं जिससे उनवी तोद बढ जाय झौर चद्र मा उससे ठंक 
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अ गार और उसके प्रमुख पक्ष श्र्१्‌ 


जाय !* विसी प्रोषितमत का को वह यमराज की तरह दिखाई पडता है तो किसी वो 
क्साईई की तरह। चादनों ज्वाला," तिच्छू बे डक” और चद्र क्रिण मरिच की 
तरह लगती है । 

बाम मित्र," केलिसूत्रधार' शोर काम के वंगवान रथर मलयानिल वो 
विरहिणी भर्नि-सा दाहक,' गरल * यमराज," विशूल एय अहिसगी? मानती है। 
किसी पथिक वधू के लिए बह यम दिल्ला से आनेवाले काम-्सप का फूलार सा लगता 
है" तो किसी विरहिणी वे शरीर पर अग्नि श्ेबपा करने वाला ।** यट्री नहीं वियोग की 
अवस्था म आ्राभुषण बवन,*६ माला जाल” और मारवत* चदन विप,४ इधन और 
झग्निवत ** दाय्या हुताश *" और वाणवत “ नि श्वास द्रौपदी क॑ चीर** और प्रलय 
अनिलवत 4 एवं प्राण भ्रवम तिथि ** की तरह (होत हुए मी न हाने वे समान) लगने 
लगते हैं। 
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कड़ी ढक अत डद ऋ# आज्य नी 


श्र रीठियाब्य बे सो 


२ विरद स्यथा पी भ्रधितता के कारण विरत्णी या मृत्यु को उयया] 
माउता * वही पहँ विरठी या विरहि णिया वी मरण रामता पा भा यणा हुग्ना है 

३ प्रियवा समाप रहा परयुग ३ क्षण थी वीघप्रता स व्यतीत हा जा। हैं 
गिततु प्रिय ये वियाग में व्यवापूण रामय उत्ही यहां बटता। वरिया ने ण्गालिए 
विरहिणी के कष्टपूरण दिता बी टोघता वा वणन गिया है ।रै गपधवार ने विर गे व टिनि 
वो प्रीष्मफतु बे दिन भ्रौर राधित्रा हमन्त वी राधि वे समान लम्यी बतलाया है। 
ऐसे ही माव विहारों वे वई दादा में बणित हैँ। ८ गग सहिता भौर सनापति व बजित्त 
रत्तावर म भ्रवधि टीपता प्राय एक हा प्रशार हे पप्रस्तुत द्वारा बणित है।' 

४ प्रिय या वियोग मे विरहिणी बा नीट भी यही झाती । सील न प्राने से प्रिय 
के स्वप्त म भी दशन होने वो खमावना नही रह जाती इसलिए विरहिणी वी ध्यावुलता 
झौर मी भ्रधिक्त बट जाती है यटि वोह थ्रा मी जाती है तो प्रिय वा स्पष्न नहीं ग्राता, 
यहि स्वप्न भी भ्राता है ता वह पूरा यही हो पाता भ्ौर बी म ही योद टूट जाती है। 
उबत भावा को विरह वणन के प्रसंग म प्राय भ्नेक बविया ने तिवद्ध किया है।* 

५ विरहिया के सम्मुख प्रिय वे समीप सठर भेजने की रामस्‍्था बडी कठिन 
होती है। कहां तो विरहिणी स्वय ही भ्राप्मग्लानि से भरकर बह उठती है कि जिस 
प्रिय वे' प्रवास करते ही उसीके साथ मैंने प्रयास मही विया और न जिसके वियोग मे मैं 
मरी ही उस प्रिय को सदेश देते हुए में लम्जित होती हु ।* भौर वही कागज पर उप्तसे 
लिएत नही बनता भौर संदेश वहने म लज्जा मालूम हाता है ।६ इसी प्रगार व भाव 
प्रयत्र भी व्यवत किए हैं किंतु फिर भी पत्र लिखना पडता है, सदेश देना पडता है ।* 





१ शाईइ गे० ३४०४ 
तुलनीय-बहा पहँ वावी दशा हरि श्रानन वे ईस । 
विर” ज्वाल जरिवौ तय मरिवों भर भ्गीसा ॥ बिहारी ८७ 
२ मा०्मा ३२ रत्ता० २१ हु स० ३२३६ ज वि ६२३ 
३ भपदृत रा२६ २४५ हू स॒ ३३ वम्जा० ३५४ १०९ ३॥३२ ३॥५७ विहारी 4७८ 
४ नषध १४४१ 
दुलनीय-जातें सब हुते माह वी राति विट्न बे थौस को साजु सजावते । कॉ० नि० ११२१ 
४ बिहारी १६६ २६६ 
६ परश्यस्तीता हृष्णमाण नेत्र दु खगते भशस्‌। 
अवधि पादविक्षप वामेनस्य बराति दि ॥ गये से शापहापर 
लुरनीय-बोली झौधि प्रावन वी खाद सनभावन की 
डग भर बावत की सावन को रहियाँ॥ न र झ२८५ 
७ भ धा० धार मेषदूत रारेप विक्मों २१० शाइग ३४३४ मे के ६४८ 
€  सटेश रामक २॥७० 
६ जाई ग० ३४७७ तुलनीय विहारो, ६६ 
बुर इतक पु० ६६३७-६८ भा वा ६६२४ ३० 


श गार भर उसके प्रमुण पक्ष २१३ 


६ वियोग वी भ्रव्ि की दीघता और बीतत हुए यौवन वी अत्विरता के लिए 
विरदिणियाँ प्राय पश्चात्ताप करती हु्ट वर्णित वी गई है ।* 

७ विरहक प्रमंग से विय्ांगिनिया के विरह-ताप झा वणन प्राय ऊहात्मक 
ही मे जिया गया है | दमयती के रातजोपचार क लिए जा ताज कमत-पुष्प हृदय पर 
रदे जात ये वे तापाधितय व वारण रास्त मे ही सुख जात थे । 

८ विद्याग वा प्रम का पोपक माना गया है। रूपगास्वामी समोग की पुष्टि वे 
लिए पियाग का ग्रावश्यय मानत हैं जैस रंग पक्का करो के लिए वस्त का क्पायित 
होता आवश्यक हाता है।* इसीविए विदयोगावस्था मे विरही की दह ज्या ज्याक्षीण 
होती है. शनुराग पुष्ड हाता है।* 

£ वियागीं को प्रिय की प्रत्पेर्न वस्त प्रिववत्‌ पगती ही है कही उस्ता ध्रणय- 
पत्र प्ित जाय तो जिरहो क्षणभर को आता विभोर हो उठता है ।* प्रिय संदेश 
विरहिणा ह जिए जीप्रवौप यवत होता है।? 

१० वियागी को सवध्र प्रिय ही दिसनाई प्रदता है। एसा वणन अनेत कवियों 
ने किया हे 

११ बाय परपरा क॑ झनुमार वियोगिया को प्रियविश्वप क का णदु पहले 
बाजवामहव हटय & प्राण मत नेत्र प्रिय * बाटव ** पपवीहा चद्र! झआद का उपा 
लम हवे हुए भी बणित किया गया है । 

१२ विधोग मभी पिता की प्ाथा से वियागिनिया प्राणज्याग यही वार 

++-+++त-ततत>+5 

॥ बा० रा यूदकार ४५ कु म० ६७७ दोला० ११५२२ १७० ७८ 

समर वाशतलपितया दया बह महु सरस सरसाम्हम 

अभिवुप्तयपये कम वरा श्ववितनिवितमम्र रमअवम ॥ >पिय डा२६ 

तुतबवो। र मे शवों ४२रे मे स० ५२१२२ विशरी ५५ 

ने विभ्मा विप्रतम्भव सभाण पुष्टिमश्तत । 

बयावित हिं बस्तादौ भूयान राग्रा विबधता)] ॥  उ ना» चृ० ४१६ 

४ जुवमाशाल गायावजी शिर्ध्वि ८ में सम ६२८ बिहारी १३० 

४ ह4 वा प्‌ ७ विज्ता शापूर्ई प्र०शा ३२६ रत्नावती डाड 

६ विज्मा २१४ न०च घु० १७१ गय स«० 4॥१५॥१ फु० २० २६ 
छ 


ण 


की 


था भा सु टरवा्ड ६६१४ 
जे मे पुतएमि ल्थि पुरप्रा जिहिश्व ज्व टीसस तत्तो) 
तु” परडिमापड़िवा6! वहद छाव सप्चत टलिसाम्राहतव वाया ६३० 
प्रम६० १०२ सुर ध्व चास व छहे मां मा वा्पृ 
६ भ्र शा ६॥७ फाद पे ४ध४ रत्तना १० 0२ ५४ 
१० कोट १७४६३ राया ४॥३ ढाया ३७३ 
44 काट» प७ ६४८ म०स०२०६ ३७६ 
प१२मस  ह६ 
१३ काट पृ०छडढ्पृ 


२१४ रीतिशाग्य के स्रोत 


पाती भ्रषवां उनके प्राण पुनॉमिलन की भादा से झटके रहते हैं । एसी टर का वशन 
रोतिकाव्य मे भी विरहवगन वो रूढि निर्वाह ने कारण प्राप्त होता है।* 

१३ प्रिय मिलन की उत्कठा से वियाशिनी प्रिय वे भाने वी झ्रवधि गिना करती 
है।* कहीनही प्रवधि बीतने पर भी प्रिय के न आने स व्याडुत विरहिणी का सित्रण 
मिलता है। कही वही वह रादुन विचारती हुई भी अत की गई है।* 

जय गार रस व दोना पक्षा--सयोग भौर वियोग वे 'ास्‍्त्रीय भौर परपरित रूप 
की चर्चा के प्रन तर इसवः बुछ एसे पला का वणन किया जाएगा जिनर स्वफनत्र रूप स 
पल्लवन की परपरा प्राप्त होती है। इसके प्रतयत नायिका भेट नप्टिस, पडकतु 
बारहमभासा, प्रप्टपाम झादि वे प्रथ प्राते हैं। रोतित्राल मे उ्त विषया थे भनक 
स्वतम्र प्रथ लिसे गए एवं रीति निरुपक' ग्रथा म मुक्त छदा के उत्नहरण भी टिये 
गए। सम्प्रति नाग्रिकाभेद की प्रवृत्ति वे! हेतुओंवी विवेचना बरत हुए उसये स्वरूप 
कया परिचय दिया जाएगा । 


तायिकामेद हेतु और स्वस्प 

मारी साम्राजिक एवं साहित्यिक परिप्र इ्य--ना री क प्रति भागप्रधान हृष्टि 
कोण केवल रीतिवाल मे ही नही पाया जाता अपितु प्राचीन साहित्य मं भी इससे सरैत 
मिलते हैं। भाचाय भरत ने सुलभोग का केद्ध नारी को माना है। उनतरी यही मा-यता 
लामिका भेद वे निरूपण भे भी है । नायिका के भेद प्रभेदा बे! तिरूपण मे काव्यवास्त्रीय 
विधान के मूल मे मी उसी विचारधारा का परिचय मिलता है जिसका स्रोत कामशास्त 
शा। इसीलिए कुछ का यशारित्रयो न भी स्पप्टतल कामचास्त्रीय भेदा--पश्चिती, 
चित्रिणी शखिनी भ्रौर हस्तिती का उल्लेख किया है। 

बालिटास कै काव्य स बदिक प्रभाव वे बारण न।री का सहधमचारिणी रूप उमर 
कर भ्राया है वितु उसमे भी उसे पुरुष की वशवर्तिनी ही सिद्ध क्या गया है । लगता है 
कालिदास वे प्रूव हीं उसका स्वतत्र -यक्तित्व लुप्त हो गया था। प्रिय स उपेक्षित होकर 
भी नारी वी गति पति को छाइकर ग्रयत नही थी। तभी तो शक्र॒तल। व' लिए चाडग 

रव राजा दुष्य त से कहते हैं. यह आपवी पत्नी है चाहे इसे ग्रहरा बरें या त्याग दें, 





% प्राशावध बुसुमस”टश प्रायशों हा गवानां + 
सप"पाति प्रणयि हैँदय विध्रयोग सणा&॥॥ >मैघदूत १॥१ 
मा मा दार६इ व र २६७ 
३ शवासास्ताविरहतिवसस्थापितस्थावधर्वा । 
विन्पश्पाती भेदि गणनया देहलील्ततपुप्प ॥ जमैघदुत रार४ड 
अं शा ६॥१३ वजा ३७७ ७६ क० र० राएइप 
३ क७०२०२।६१ र सा० १४३ 
४ भूपिष्ठमेव लोकोध्य सुखमिछति सवदा । 
युघस्प दि स्थियो सूत नानाशीलाइच ता पुन ॥ जया जा रसाध६ 


भृगार और उसमे प्रमुख पक्ष २१५ 


वयोजि पत्नी पर पति की पूरी प्रभता होती है ।/* भौर "बुतला से कहत हैं, ' यदि जैसा 
दुप्पत बहन हैं तुम वी ही हा तो तुम जसी बुलठा से क्‍या प्रयाजन ! क़ितु यति तुम 
झ्रपन को पवित्र जानती हा ता पति ये घर तुम्हारा दासमीवत्‌ भी रहना उचित है।' * 
नारी वी इस विवरता ग्रौर सामती मोगवत्ति व कारण उस समय से ही बहुविवाह- 
प्रथा प्रचलित हो गई थी । भामिजात्यवर्गीय सुखोपभोग के उपकरण के रूप म टिनादिन 
नारी वा स्थान प्रमुस हाता गया । उसके घामिक महत्व का तिरोमाव भौर सामाजिक 
उपेशा ने धीरे धीर नारी के भ्रविकार वी सीमा भप्रत्यत सकुचित बर दा। वलासिक 
प्रदुरतन की वद्धि न उसव॑ मातत्त्द भ्रौर मगिनीत्व की भ्रप ता वामिनीत्तर को ही प्रमुख 
माना । डॉ० लक्ष्मीनारायण सुधाशु न नारी के प्रति पुर्प वी इस मनोवत्ति का विश्लेषण 
बश्त हुए विसा है. प्रुरुष न स्त्री का सदा अपनी मावनाम्ा व भ्रनुकूल दखा। एक स्त्री” 
श? ही एसा है जो झपनी भूल झ्थ स्थिति मे है भ्रयथा इसके जितन मो काव्योपयुक्त 
पर्याय या समानाथक हा द है. सब पुरुष वी भिन मिन भावना क॑ दोतक हैं। पुरुष 
वी सौंटेय लिप्सा न स्त्री को सुदरा रमण प्रवत्ति न रमणी कामना न कामिनी, प्रेम ने 
प्रिया प्रभिका या प्रणयिनी विलास ने विलासिनी और ह्स प्रवार श्रत३ प्रव/न्या न 
उमक प्रनेक रूप दिय हैं ।! ? यदि रीतिवाब्य म नारी के विभिन पर्यावा को ”या वाय 
तो वे ग्रधिवतर पुरुष वी विलास-बत्ति से ही सम्दद्ध सिलेंगे। श्री मुधापु । ८ री 
प्रवत्ति के श्रनुसार नारी रूप का विवेचन प्रस्तुत करत हए उसके सुगयता उुनोचना 
चद्रवेटनी, इृधाटरी नितस्यिनी सुझह्िनी ओलि नामा का उसके आगिक सौंठय एवं 
गजगामिनी मृदुमापिणी सुहासिनी ग्रादि नाम उसके ग्रुण या धम वा लशधित करन 
वात बतलाय हैं (४ नारी की माहर वलासिक चेप्टाप्रों पर भी उसदे बई नामरूरण 
विए गए हैं जा पुरुष वी मोगवत्ति वे द्योतक हैं। वाब्य परपरा म उसे सौंटय गौर 
विलास वा जितना प्रकन हुआ उतना उसकी आतरिक उत्न्‍न्त वत्तिया का नहीं । 
कालिदासोत्तर सस्क्ृत काया में उसका रमणीत्व श्रधिक्र प्रतिपार्टित हुम्रा सहधम 
चारिणीत्व भौर मातत्व कम | इसकी विग्षेष चर्चा राग वे अ्रध्याय म वी जाएगी। 
पुर्प की स्वच्छटचारिता और भोग लिप्सा ने सारे अ्रधिकार भ्रपने पक्ष भ 

सुरशत बरक नाटी का भ्रपनी बशवर्तिनी वना लिया । परकीया प्रेम का प्रायाय उसकी 
इस स्वच्छाचारिता का ही प्रतीक है। व” स्वक्तीया सं तप्तन हावर परवीया भ्रौर 
सामा या तक व्याप्त है। परकीया प्रेम को उपपतति बे! लिए सुलम बनाकर उन शास्त्रीय 
मर्थाह को प्रटाप की गई कितु ऋवक पुराणतु स्वत लगप्री वो, बुर बा बलजित्त ऋभिधान 





१ तरेषा भवत पल्लों त्यज बनां गहाण वा। 
उपयन्तुह्ि दारेष प्रभुता सवतोमुखी ॥ झअ० शाह ५४२६ 
२ वही शा३० 
है डा० सत्मोनारायण सधाश जावन के तत्त गौर काब्य के शिड़ात ५२ रे 
४ वही पृ० २२४२५ 


२१६ रीतिवावब्य के स्ौत 


भी दिया गया। पुरुषा के छुलटात्व को वाव्यशास्पिया ने भी कोई महत्व न दिया. अपितु 
मदि चह अनेय नारिया के साथ प्रणय का कपर प्रदशत सफ्लतापूवक कर ले जाता है दो 
उसे द्लिण वा प्रयसायूचर दाम दिया जाता है) हा, यदि उसवा कपटाचार प्रकठ हो 
जाता हैं तव उसे शठ धष्ट की सता अवश्य दी जाती है पर उसमें वसा तिग्स्कार भाव 
नही जमा बुलटा मे है। स्वररीया होकर मी शबु“तला को सौता कय प्रिय करना है झौर 
अपराधी होरर भी दुष्पत उसके कामल व्यवहार वा श्रधिकारी है।* यही दृष्टिकोण 
मारी को पुस्ष वी दयाराशिणी और पोष्या बना देता है। पति की हृष्ठि भर श्राने भौर 
उसके प्रेम को प्राप्त करन वे लिए नारी म भ्रगण यत्मनज और श्रयत्नज न जाने वितने 
अ्रलकारो की भ्रावश्यवता हांती है। यदि इस क्षत्र मं कोई यून है तो वह ज्यप्ठाव मी 
मही बने सकती झोर पति प्रम स भी वचित रह जाती है। इसी हप्टि से बवियां न भी 
विशिष्ट सायिवाग्रा को अपने वष्य क्षेत्र मे ग्रहण क्या है। जिनमे कटाल विक्षेप्र की 
ध्मता न हो एसी गोयर पाथती हुद पेत निराती हुई, गहकम भ उलभी हुई स्त्रियाँ 
उनके बाब्य का विंपय नही हो सरती वयावि उनसे वक्तव्य को सादव बनाने वो क्षमता 
नही थी। रीतियाल वा फवि सौ*्य वा तव तक बहुत बॉमती वस्तु नहा समभता जब 
तब वह मादव वनयर न प्रतंट हुआ हा - राहज वस्तु को मादवा बनातर उपसाग्य 
समभना रीतियालीन मनोवरत्ति वा गयसे बडा विरेपता है। * ढा०द्विवंदो न उक्त बातें 
रीतिकाजीन कंविया वी नारी मावना को स्पष्ट रत हुए जिसी हैं परातु यबायें 
शास्त्रीय महायात्य डिसन बा सरझ्त के उन वविया वे लिए भी उतनी ही सत्प है 
जितनी वि रीति कवि व लिए। 
काय-परपरा म नारी वी प्रत्यत चेप्टदा उसत्री प्रत्यक भावमगी उद्दीपक रूप स 
ही चित्रित वी गई घोर वाज्यपास्त्रिया नेता श्गारव क्षेत्रम नायिका के एस ही 
ब्यापारा का घक्न माने जिया जो उद्दीपन या स्वय उद्दौष्त की दा वे द्यातक हैं। यहाँ 
तब वि सण्ल्ताप्रा वी वापमरी भिश्क्ियाँ मी उह प्रणय लीला हा लगा। इम प्रसंग मे 
युरध वी निव जे कामुकता वे नेस्त चित्र श्र क्ति विए गए हैं। निरफ्राध होते प्र भी 
साथिया भ्रपन व। हा प्रपराघ भागी मान वता है १ इससे वटव र और उसकी जिवता 
मा रूप बया है| सरता हैं | संब्डिता यति कप मे मी मट रहती है ता उस धीरावी 


दल मल न जज अत की सम कक अल 
९ दालिटांग धथं शा ४२० 
३ शॉ हृशारीप्रभा” शिविर द्विटी माडिख बुर ३४० 
३ बाजे  ताथ | दिम व मादिति ! ध्यरोवाययपा हि दूत । 
पे कमा ने मपराध्यतरि भशन्म रेकशाघा मयि । 
लक शा वि गदमर्त बजा बण्याइता रचते | 
अस्त मघ का सदार्मि ददिश नास्मीरयत्रों सदर दा झमद ४७ 
खुप०-अदा ने बड़ी दाद प्रात दिश २ घंशुवालि रह घटि नैंन लजाल 
इरत हित दथ है जिले हुपमे सरभावत छल छब्यो॥ रमएज+ ४४ 


शु यार भौर उसने प्रमुख पल १६७ 


उपाधि मिलती है प्रयथा अधीरा या धीरा घौरा कहवाती है। मातिती की मनुहार मं 
भी नायर वे सुसानुभव वा बरस दिया गया ह। उसरा कोप युरुप वी लिए रति 
उद्दीपत चप्णा स अधित काइ मसत्य नहीं रखता ! माववती वे कौप का भी ास्तीय 
मर्याप व अनुसार एवं निन्चित सीमा है॥ यटि वारी न उस सीमा वा उत्तधव जिया 
तो उसव्री चप्टाएं रस्तामास माना जाती हैं ।! दस प्रवार नारी बी भावनाओं को भी 
पुरुष ने श्रवत अनु रजन वी सीसा मे झावद्ध कर लिया। मान करते मे बति बह अधिर 
बढार हुई और नामक असफल प्रयत्त हाव र लौर यया ता बार मे उस ही कलह्यातरिता 
वे रूप मे चित्रित करव बविया मे नारो के मानसिव क्षोम भौर झत्मस्लानि का प्रत्यधन 
कराया है । 

भमशोत्त्रिया न राजा के विए जिनती छूट ही उससे भी अधितव वायदास्त्रिया 
ने सायव वो उपुक्त आचरण वा छूट दी ह। 

नारी आयमसमांगरु सिता व रूए मे भी पुष्य २ उन्छ सब झावरण का सहती 
आई है। सती मे! दुती ना पति द्वारा दिए गए रतिनिह-नखशत रत उत्तादि से समर वित्त 
देखकर नारी पार पी दूं पर या झतुसत्र कर सरती है। इसी प्रकार सण्डित सायिका 
सायतर वा दक्यर भी मृदु काप ही वर सतती है । 

रीतियाब ता झात झते सुयत वाहशाहा वी बतती कासलिप्सा! व फल 
स्वरूप नारा क। छिपा र रहने का शडार वियाव मित्रा । इसके परियामत्वरप वह भर 
भी बुध और समाज विछित सी हा मई । कविया मे गिस रूप में नारी का चित्रण 
किया है वह उत्को निता/त बामलता और साहसहीनता को चातित करता है । छा ० 
नगेद्र ने लिसा है ' उसी समस्त सत्रियता--समी चप्टाए वास्तव मं उसी उप 
भाम्यता मे श्रीवद्धि बरन वे ही निमित पररलित की गई हैं । नारी के व्यक्तित्व- 
उमजः प्रंस विरह, सुख दुख हाव भाव लाता बिास बड़ एस ही उदर्य है उप्ता 
आक्षण का समद्ध करत हुए उसी ग्रधित्-स झवित उपसाग्य बना देना । 
नापिज्ञभद का विध्तार नारा के उउभाख छताका यिचार जी ता है। * वायमिसमेद 
के ग्रथा से नारी व इही गुम की ग्ररदा तथा उसदी नेट प्रभेश की बवाउता इस बाव 
वो सिद्ध करती है वि सता को तक्जा, सक्ाव वीरता झादि पुरा के भनुरजन के लिए 
हा घित्रित दिए गाए हैं; यहाँ तक कि उसती 'नाहीं मे भी पुस्ष + अनुरमवत्व वा 
भराप करव उस स्वीड्अतिगम पिपेध माना गधा ।? का यपरियादी में “सबे प्रछुर और 
रमणीय उदाहरण मिलत हैं ।* 
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२१८ रीतिवाब्य वे सात 


इस प्रवार यह स्पष्ट हां जाता है कि नाविकामेट के मृत मे नारी क प्रति 
उक्त वलामिक दृष्टिक्ाण ही था । प० वस्णापति त्िपाटी ने शास्त्रीय हीट से गहीत 
नारा क॑ वलाक्षिव रूप चित्रण + वित्रास्त वी विवचता वरत हूए लिया है * सतत 
साहित्य के नाथिता गद सम्प थी शास्त्रीय विवचना की जो रूप रेखा उपयधु वत प ितया 
म प्रस्तुत वी गई है उध्स स्पथट हा जाता है कि हिटी मे ही पदों सस्दत के द्याचार्यों 
मे भी उस (सामती हासा'मुख) शुगर वी श्गारी गनोमावना वा प्रवाह प्रौट हो चला 
था। श्य गारी रचयागं की सजना और स्व्रीय लक्ष्य -श्लोक़ा द्वारा नारी सम्पक्त 
क्ाममावना तथा ग्ग श्रत्यम के वासनामय सौदयावन का सेउर सघुर रचनाओा का 
निर्माण प्रचुर मात्रा म हान लगा था | वलासिक मनोरंजन के सतप एाय वासनामय 
काव्य का निर्माण उ हे अधिक प्रिय था। यद्यवि रसमजरी श्र गारमजरी के समान 
ग्राथी म शास्त्रीय स्तर पर विपय का निरपण और विश्लेपण किया जा रहा था तथापि 
सायिका का कामजन्सौ दय ग्रौर उसकी उद्दीपक्ता मे मत रम रम जाता था। रस 
तरगिणी लिखकर भी नायिकामेद के ग्रथो का भानुदत्त द्वारा निमाण इसी भावना का 
परिवायकः है। ' भ्र्थात्‌ रीतिकाय की विलासानुप्रेरित रचनाएँ श्रपने पृबविनिर्भित 
पुष्कल साहित्य वी परपरा म ही ग्राती हैं और नारी के प्रति उसका हष्टिकोण भी पर 
परित है। डा० हजारीप्रसाद द्विदेदी ने इस तथ्य को और भी तीखेपन के साथ उद 
घाटित करते हुए लिसा है “सरह्ृत श्रोर प्रात के पुराने श्र गारी कवि क्सी भी 
स्वभाव झौर शीलवाली स्थरी की धारीर चेप्टाआ और कम “्यापतिया को सुदर रूप 
में उपस्थित करने मे॑ रस से सकते है। केवल एक ही चत लगाना चाहते हैं ---उद्दिप्ट 
नारी सुटरी हो युवती हो अनुरागवती हो। फिर वे और कुछ नही सोचते । वे प्रेम 
के सहज रूप को कम शोर उसके मनोहर रूप को भ्रधिक पस्ताट करत हैं। वे उसके 
वल्पना-वोमल हूप को उमारने का अधिक प्रयत्न करते हैं भ्रौर उसकी प्रतायास मोहन 
चौभा को बम वे वित्र को कलापूण बनाते मे अधिक श्रम करते हैं वयक्तिक सम्बधा 
को भनुभूतियों को रगन का कम । * रीतिकाल म उकत सस्ट्ृत प्राक्षत कविया वे भावी 
क्या ही पल्तवा हुमा है ।युग धम के प्रमाव से साहित्यिक परम्परा से प्राप्त नारी 
भावना रीतिवाल मे और भी सकुचित और रुग्ण होकर काव्य मं आई। सम्प्रति नारी 
क॑ प्रति सामाजिव झौर साहित्यिक भावना का सामाय परिचय देने के उपरान्त वायिका 
भेद के गास्त्रीय रूप का उल्लेख किया जाएगा। 


नायव नायिवा भेद 
रीतिवाब्य म नायर-नायिका भेट का शास्त्रीय विस्तार सस्ह्ृत काव्यशञास्त्र वे' 
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आगार और उसके प्रमुख पक्ष २१९ 


आधार पर हुआ | सस्कृत का यवास्‍्त्र म इस विधा का विस्तार मुर्य रूप से ताटयश स्थ 
और गौण सूप से कामशास्त की प्रेरणा स हुआ। समवत कामशास्त्रीय ग्र था में सयसे 
प्रथम और व्यवस्थित रूप म वात्म्यायत के कामसूता म इन भेठ प्रभेटा की चचा मिलती 
है। कितु वा स्थायन का उद्देश्य कामशास्त्रीय ग्रथा के उद्देश्य से किचितू मि'न था। 
कामसुश्र वा उद्देश्य मानव जीवन मे तिवग सुख्य रूपसे काम की सिद्धि है जबकि 
कायशास्त्र व् मुख्य उद्देदय है काव्यागा दा विवेचन | कामशास्तर म नायर साथिका, 
सखी और दूतो वा विधात भिन परिप्रद्ठय म किया गया है। वहा स्वयीया के प्रतिरिक्त 
परकाया को प्राप्त करने प्राप्ति के पश्चात्‌ उसका अ्रनुरजन करने तथा अनुरजित हाने 
के पश्चात्‌ उप्तम अनुराग उत्पन करके पृण रूप से समाग करन क॑ लिए विविध प्रयत्ना, 
चैप्टाआा और वलाझ। का झायाजन क्या गया है।* 
परवर्ती कामशास्त्रीय ग्रयर्रात रहस्य म कक्‍्काक - सायिवा के शिन चार 
भैदो --पश्चिनी चित्रिणी, शाखिनी और हस्तिनी का उत्लख फ़िया हैवहू यथपि 
नापिवाभेद वे ग्रयो म उतना प्रचनित नहीं हुआ फिर भी काव्य ग्रथा मं उसका यत्र 
तन 'उल्लेख मिलता है। चद ने पृथ्योराजरासो मे इन भेदा का सक्षिप्त वशन किया 
है। वात्म्यायत मे नायक नायिका के भदा से यौन वशिष्टश् वा ही हृष्टिपय मे रखा 
इसीजिए का यशास्त्र में उसका सम्यक ग्रहण नही हुआ । 
आाचाय भरत ने नायव-नायिका का भेद सामा-यत हृश्यक्षा योययोगी नाटकीय 
पात्रा को हृष्टि में रखकर जिया है। उनके सम्मुख काव्यशास्त में आनेवाले श गार रस के 
झाजम्वना का विवचन नहीं था । हा घनजय ने दशरूपक में श्रय हृइय का सम्मिलित 
रूप लिया और उनका नायक नायिका भेद रस ह्टि से अधिक उपयुक्त पिद्ध हुआना। 
कायशास्त्र के अतगत रस सिद्धात वा निरूषण करत हुए कई 
भ्राचायों न तायक बायिका भेट का सविस्तर उल्नेख किया है। काव्य भास्तरीय प्रया मे 
रुद्रत के वध यालकार रुद्रभट्ट के श्र गारतिलक माजराज के सरस्वती कठाभरण और 
श गारप्रकाश वाम्भट्र प्रयम के वाग्मटाजरार हेमचद्ध के कायानुशासत चारदानतय 
के भावपत्रहात वाग्मट्र द्वितीय के का प्रानुश/भन विखयाय के साहितवटव गे झाहि प्रेया 
के अतिरिक्त कृष्ण की भितसयलित रस धारा ने झ्रावाय रूपगोस्वामी के उ जस्वब 
नीलमणि नामक ग्रथ म भी इसे विस्तार मिला । 
हिंदी क आचाय कविया ने सलेपत मूल भेद प्रभेदा की चचा करके उठते सरस 
उटाहरणा की रचता द्वारा परिताप लाभ क्रिया १० कस्णापतिजी ने श्र बार वितक! 





॥ ध्रसाध्याया सुखसिद्धि सिद्धायाश्वानुरजनम्‌ | 
रक्तायाफ्च रति सम्यक वामशास्त्रप्रयोजवम ॥ -वक्‍क्ाद रति रहस्य 

है पहनी पृ० रा रशापर६ हस्तिती पू रा० २५१२७ चित्रिणी प शा २५१२५ 
शब्रितों ६ रा २३१२६ 

है कामपूत्र २१॥१ २ 


११० कै विकाण कै खो 


को रैविधातीत शाधताव क्विज शरोव्शिक धौिई हिर | से 7] कियाड़े 
अ्गार वर । पा हि हक ]/ 0 । ८6 मंवहज व 87१ के “सह 7 
मपुर | धारक रापघर के हविक का मेरी विश! [१7१ 
रंग की प्‌ 7) 7 शरय हे है। त्वाह पक पच्काराह 7 हब 
प्रमुरत को धाधणा रे भी मे आन गंगा हवीभाव आयारीाए 4९ है 7 8 
दियाव रे हाथ से [4 मे माह विरयाद रो में भे $+ विय है? ह 6 रह हे रफ 
होदव है0 मोती धाह व थे का ? विश्यध के वेद पर चयच है पलकों 
दस परायरा था हा धारा ह तक #एावा तीर एव] किया *। हद! मी 
भुहात्प पंत चाप को रंगे जगा के वे |गेकी रथिदिंशं र य वा रद का 
भले गु चर वा खुहर शरार जाप का गुर व विधिक विवाह 
जगपतदिल का मायामूयन हराम रखरार रमारम ॥# चरण का शमर 
रुगात देय को मोहविताश रगहियांगं मंयोातीाविया गुशगाहर वर्ग ८१ + 
पश गरहा वाघाभारताय वरापरा मे मॉि।क* एहयर दबा हे गज व 
महणूण एगा। चा|ुएा का रगसजरा का है47 7 धष रमप सर प्रचार) 
मत थे प्रमुगा घौर उपा“म भच का गरश घी में प्रणव हिया ॥ हायर पादिरा 
तिहया हि शतिलतिवां ह झपापित धरा उत ए 7 गे सी । 7 7] पावियाधा 
मी मुग्य शात भढ़ (सामालिए ध्ययहार पे घ्राषार पर ) रगोय दरखीज ऐर साया 
को माला पुर स्योयों के शात न विय -मुस्यां संध्या ग्रौर प्रग मा था मृषाकरोी 
भे* प्रगातपोरगी प्ौर शावपरोशा। बदवि घायायोंत मरधा मष्या पौरषोगा 
जैसा भें” रवरीया मे ही माता है हस्तु गे मा वजातिर हरित थे विधार दिया जाए तो 
एस भट परपीयाव भा है राप ते है । गामा या मे गुग्पारव ते भी गाना आप ता मध्याप 
भौर प्रौद्ात्य ता गा ही जा गाता है। धायायों । वी के प्रति (वि्यास ) वि कग्पता 
के भाधार वर हा प्रग भत उयोड़ा भौर वि य्याहा वा उ उसे हिपा है हया प्रगेस्मां 
के है बह. रध्राविगी घौरघात मी "वी घौर मप्पा पौर प्रगामा तावियाप्रग' 
मातावह्थभाजय ता ज पीशा प्रधीरा धौर धीराधारा। बॉीहाहम भाधार पर 
उपयु रा से री आायिताया मे ज्यप्ठों शोर बतिए्द दा भेर रवगार हिय गए । चग प्रवार 
रवीया व बुल १३ भंदा वा उल्सस करभ परफीया के पायाा पराया हो भरत गण तिए 
गए। गुप्ता विट्घा लता बूतशा प्रयुशयाा भौर मदित का घतमाद पररीया म 
ही कर लिया गया। रायागवियागायर्थाजय याधियाधा ये घाट भू यासासाजा 
बिर ) /ठित्रा ह्लावीवातिंरा ये हतरिता रोण्शित विरत या परापिमरबा 
तथा भमिसादिया का गहण माउुठत ] याह्यापास्वाजुगार ही दिया है।' ह्स प्रयार 
१३ स्वत्ीयाए २ परतीयाएं १ सामाया युत् १६ प्रावर बी यायियाएं प्रवस्‍्था या 


१. भागरीप्रचारिणी पत्िका वय ६४ घत्रा २ थु ११८१६ 
२२ मे पृ०४५४६,एवना शा २२२११ १२ 


शूगार और उसके प्रमुख पक्ष २२१ 


परिस्थितिवश झाठ प्रहार की होती हैं। ब्रत इनके कुल (१६०८८ 55 १२८) १२८ 
भेट हाते है जा गुणानुसार उत्तम माप्मऔर अवम भेट स ३८४ हां जाते हैं। इस 
सरया मे भानुटत्त द्वारा निरूपित - अयसमागटु सिता और वकाक्तिगविता [प्रेम- 
गधिता रूपगविता) तथा मानवती की गगाना नहीं वी गई है। अवस्थानुसार प्रवत्स्य- 
त्पतिका नामव नाथिका के नव भद को आर मा मानुदत्त ने राब॑त किया है।* 

आास्त निरुषि। इन नायिक्राश्ना मसनुछ नायिक्राश्रो का काय साहित्य मं 
वारम्वार वणन हुआ है। इसवा मूल कारण प्रेम वचित्य मं उा अवस्थाओ्रा का बार 
बार पाना है । रीतिकाव्य मे इन विशिष्ट त्शाग्रा की नायिक्ताग्ना का अकन बहुत कुछ 
पूषवर्ती वैष्णव वास्याभिव्यविति क अनुसार ही हझ्ना है 

शगार के झजम्बन नायक और नायिका होते हैं। काव्यशास्त्र मं नायक को 
अवस्थाग्रा का वैविध्यपूण निर्देश नहीं मिलता । उस केवल युवक झौर सु दर होना चाहिए, 
क्तु काव्य साहित्य मे नायिताओ्रो की यौवतायस्था के प्रारम्म होत ही उसकी मानसिक 
श्ौर शारीरिक अवस्थाओं का रमणीय वणन मिलन लगता है। इसका प्रारम्म वय साध 
वणन से होता है । 


चय साधि 


बय साव उस ग्रवस्था विशेष को कहत हैं. जब नायिका मे योवत के आकपक 
प्रभाव जिन होने लगत हैं। दाशव वा ब्रेत और यौवन का आरम्म जिस बिदुसे 
होता है उस काव्य परम्परा मे वय सा थ की अवस्था कहते हैं। इसम नारी के शारीरिक 
परिवतना वी साथ सानसिक परिवतन मी हांत है। नारी की चेघ्टाओ से झ्रपुव परिववन 
आने लगता है शैंशव की चपलता गल्हृडता व' स्थान पर जज्जा और सकोच का प्रादुर्भाव 
'स्मणीय-व वा सजन वरता है। कवि परम्परा वे अतुसार इस झवस्था म॑ यौन के प्रयान 
उपाठाना में सतना का उमार और नितस्बों की पृूघुतता का प्रारम्म और तज्जय गति 
की मदता, चन्ना की चपतता, लज्जारण क्पाला वी सचिक्करणता कटि की क्षीणता, 
रोमराजि वी ईपद स्फुटता आदि वा वणव किया जाता है ।* 


१ इंमाटि प्राचीनप्रवलश्वनाह प्रिमक्षणे देशा तरनिश्चिवगसने प्रयक्ति प्रवत्स्ययात्रिता'वि लवमी भायिका 
भवितुमहति। -र मे पृ० ८श 

है गौडीय वष्णव पलावती मे प्लमिसारिवा वासक्सजां उत्तठिता विप्रलधा सब्च्ता भौर कल 
हाजसिता नावियाओ। की दक्शा के वर्गेन करन वाल पट हा सुख्य रूप से पाए जान हैं। हिन्दी का पटा 
बनी साहिय इस प्रक्गार के सत्र प्रतरणा से ब्ॉटत्वर इसका वणन नहा करता । बेवत खश्डिता 
नायिता से सवधित पठ तो खण्टिता सज्ञा टेदर सूरसागर में सगहौत हैं भय वुछ वायिद्ाप्रा वा 
वणेन करन वाले पल भी सूर ते दताए हैं । 
डॉ रत्न कुमारी हटिठो भौर बयालो वष्णव वति प७० ४२३ 

३ दे*, न० च० ३३० ३२ म० स० ११४ ११६ २०७, विह्वरी १६६ २७६ ३११ रहा नि० 


११३९ 


२२२ रीतिकाब्य के स्रोत 


वय साध को नाथिका भैद के झास्त्रीय पेश में कोई स्वत-त्र स्थान नहीं मिला 
वयोकि इस अवस्था वा अ तर्भाव मुग्घा मे ही हो जाता है। जिस रूप मे विद्यापति झाटि 
कुधिया न वय सरध वा वणन किया है उसना साहित्यपास्‍त म कोई स्वतत्र मद्धत्व नही 
है। व सा ध मे चवि हाशव श्रौर यौवन का सम्मिलित प्रभाव दृष्टिगत होता है, इसलिए 
कविया ने इसकी उपमा दुंहरे काल दृहरे राय्य और दुहरे ऋतुओआ सया इनकी सात्चि 
वेला स ही है।' पृथ्वीराजरासो मं वय संधि की उपमा सकालिशान स दी गई है 
जिसकी छाया विहारी पर स्पष्ट लॉवत होती है।* वलिकार पथ्यीराज न वव सधि की 
तुलना स्वप्नावस्था से की है। उ होन शशव का सुसुप्तावस्था भौर योवन का जादता 
वस्था मानकर इस अवस्था विशेष का बडा ही साकतिक चित्रण किया है।? 

वय सधि को पार करत करते नायिका के भगो मं यौवन का निखार झा जाता 
है । वय साध की भाति योवन के मी मोहक चित्र कवियों ने ग्रक्ति किए हैं। 


यौवनावस्था 

शशव और क्शोर झ्रवस्था के उपरात यौवनावस्था का भ्राविर्भाव होता है। इस 
अवस्था में काम भावना का ईपद उमेय झौर सज्जा की सपनता नारी के रूप-लावण्य 
को झ्रौर भी रचिर झौर सम्मोहक बना देती है। मदाक्वि कालिदाप ने पावती की 
योवनावस्था का बडा ही मामिक भ्रकन किया है।* कवि परम्परा बे' अनुसार नामिका के 
इस शारीरिव उत्क्प ओर मानसिव झह्लाट की तुलना वसतश्री स सम्पन प्रश्नति से 
की जाती है ८ विहारी ने यौवन को ज्यष्ठ मास वी तरह मानकर नायिका वे' कुचो वी 
श्रमिक वद्धि वी ज्येष्ठ दिन मान की वृद्धि से एवं उसकी कटि वी क्षोणता की रात्रि की 
क्षीणता से तुलना वी है ।९ योवन को भी भ्रनव रूप। म देखा गया है जसे क्सी ने उसे 
अमीर था 'रासक” ने रूप मे देखा तो किसी ने हरकारा बे रूप मे । 

जेसा कि पहले कहा गया है यौवनागम के कारण स्फुट झागिवः शोमावाली 





4 तापता रघ (विद्वारी १६६) गॉधूसी संध्या (पू रा ४७३६ ४० उप काल (बलि १६ 
ब० २० २२६) दुशज (बिहारी ३९१ का नि* ११३० १३२१ १४२१ १६२२ 
र स्ा० २७ ३३ द्विपउष्णमाथि (पू रा डआ४ई 

३ यो क्रवाटिर मकर मैं । राति टिवस सवाल ति। 

या जब्बन समव समय । घाति सपत्तिय काति॥ पू रा० ४७४१ 

शुत*-दिजरों २७६ 

बलि १९५ 

उमीजित तूलिहयेद बित्र सर्यागे्िभिनेमिवारविट्म । 

बमूव तसपाश्बतुरख शोमि वपुविभक्त नवदौवनन ॥ बुस॒१॥३२ 

नवध ॥६२ पृ रा ४७ ८ ४3)५ ४3।२६ बसि १८६ 

बिद्वारी २४१ 

वहों ३४६२ मा रे८ 

€. जोर घं> ३४२९ ए० भा> २२ 


ब्रज 


द 2 कर 


जय गार और उसके प्रमुख पक्ष श्र्रे 


सायिका ही श् गार के आलवन योग्य माती गई है । शैशव की अबस्था म न तो वह 
शगार रस काविषय ही हो सवती है त आश्रय ही। रारीरिक विकास के साथ ही 
भावसिव' विकास भी होता है। यौवतागम के साथ नाथिका मे काम माव का अकुरण 
होत लगता है। जब काम भावना आती हू तमी वह लज्जा, भय ग्रादि सचारियों का 
अनुभव करती है। उसम अपने झ्ागिक परिवतना के प्रति सहज जिज्ञासा उत्पन होती 
है। एसी जिज्ञासाञ्रा का वणन अनक वविया न झलहत शली म क्या है। जिज्ञासा क 
साथ ही वह काम-ूत्तिया से परिचित होने लगती है। उस समय कमी वह अपने शारी 
रिक और मानसिक परिवतता के प्रति सजग और सचेप्ट प्रतीत हाती है और कमी 
उनकी उपेक्षा करके शैंशव वी नसशिक चचलता, निमयता और लापरवाही का प्रद 
शन करती है। रस निरूपक झाचार्यों न इस स्थिति वी भिन्‍नता को दृष्टिपण मे रखे 
कर मुग्धा के भ्रज्ञातयौवना और भातयौवना गायिकाओ के भेदा की चचा की है। 

बौवनागम से उत्पन हान वाले छझारीरिक और मादसिक झआकपणा को काव्य 
शास्त्र म सम्यवः रूप से निरूपित किया गया है। शगार-रस वे' स्वरूप-परिचय म भरत 
के भ्रनुसार जिन वाचिक, भ्रागिक आर सात्विर भावा का उल्लेख क्या गया है वे सब 
योवनावस्था मे ही उतनन्‍न होने वाले भाव हैं। नांयिका भेद की दृष्टि से नायिका क बय 
क्रमानुसार--मुग्धा मध्या ओर प्रौडा--भद किए गए है। शिगभूपाल ने धौढा के बाद भी 
“निर्मासता' नामक चौथे भेट का उल्लख किया है | क्तु शिगभूपाल की चौथी प्रकार की 
नायिका की बात दूर रही, तीसरी को भी शगार के योग्य नही माना वयाकि प्ौटा मं 
काम भाव वी प्रधानता तथा चेप्टाआ में झक्पक नवीनता के स्थान पर पुनरावतन मात्र 
होता है ।१ 

योवनावस्था के झ्नुमावों को धतजय परश्ृति प्राचार्यों ने अलकार की झ्भिधा दी 
है। शारदाताय 7 इन अनुमावा को दो काोटियां मे विभक्त बिया है--मानस अनुभाव या 
मनार भानुमाव झौर कायिक अनुभाव या गात्रारभानुमाव । इन दोनो की सख्या दस-दस 
मानती गई है ।” मानस अनुभावो मे हाव भाव हेवा, शामा, वा ते दीप्ति, माधुय भ्रागल्म्य 
धय भौर प्रौदाय झ्ञात हैं। इनम स विश्वनाथ और घनजय आदि ने हाव, माव और हैला 
को अगज भ्रतकार तथा शोमा काति, दीप्ति, माधुय प्रागल्म्य, धय और झ्ौदाय को 
अंयत्तनज अलकार माना है। ये किसी यन, साज सज्जा या प्रसाधन स॒ साध्य नहों होते । 
गणारमभानुजावा मे लीला विलास, तिच्छित्ति विश्रम क्रिलक्तिचितू मोट्टायित, 
कुट्ठमित, विव्बोक, ललित तथा विहृत की गणना वी जाती है|? विश्व नाथ ने इनमे 





 तक्ष श्रगारपोग्यत्व रताह्दाटन कारणम्‌ । 


भ्राद्य टितीयो एव ने तृतीयचतुचयों ॥.._ -रसाणवसधाकर १११७६ 
३ भन झारध्मानुभावा भावाद्या दश योपिताम्‌ ॥ 


गाव्ारम्भानभावा सीलाद्या दश योषिताम ॥ 


>भावश्रक्षाशन पु० ६, पक्रित १४ 
है भावप्रकाशन यू ६ पकित १३ 90 


२४ रीतिकाव्य के सोत 


डुतूचत, यहित, होगे, मठ, तप मौर्ध्य, वि उप और बरी इल ग्राठ झजकारो की और 
जोक्वर दी सरपरा १८्वर टी।१ २7 स्वमवा7 ग्रलतार भी वहा जाता है । रसतर गि 
शणौकार न सभी गात्रा रमानुमावा व हाय मा है । भाउु”त्त की ही परंपरा रोतिकात वे 
घविया में चती। किसी दिसीन हता को भी हाव मानकर इनकी समस्या ११ कर दो है । 
य॑ चप्टाए यौवनावस्या मे नायियाप्रा वी शामा झाटि वी तरह सहज हाती हैं मन रि माव 
प्रेरित । इसीविए बुछ विद्वान € है प्रनुशाच न मातक्र भलकार मानव है । प० विश्वताथ 
प्रसा” भिथ ने झगुमाव झार झलतकार का अ वर रपप्ट करत हुए जिसा है. आवय वी 
भप्टाए प्रनुमाव थे धन्तगत झाती है ग्लौर झा की यष्टाएं उद्ीतलन् - ग््तेंगत। 
चास्‍्त्रग्रया मं इत हावा को या झवयार के मातर प्लानवाली इन चप्टाप्नो को प्रजुमावा 
मे ही मायगत माना गया है। वा। यह है कि प्राथय या विपयी तथा भ्राववन या विषय 
मा भह वायब नामिहा में टीय उसी रूप मे नहीं समभा जाया जसा प्रय रा भ। 
शगार के भीतर नामक शोर यायिता एर दुसरे के परर्णर प्रावगन भौर भावय माने 
जाते हैं इसालिए रन चप्टाया वी मा गणना प्रनुमावा + मीतर ही कर टी गई है। वर 
बदि इन पर विशार तिया जाय तो पता उवगा रिय प्रधिरतर उद्दीपन ही अ्रन्तगत 
झाएंगी, भ्नुमाव व भतगत नहीं। हाँ दाता यणन होगा यहा नायिया 
पालवन होंगी नाथ यातो उन चप्टाधा वा वणन करता हुआ माया जाएगा या उन 
चष्णप्रा पा स्मरण 7 रता हुग्मा। इस इष्टि गो ये उठीपन व मीतर ही प्रा सक्तगी । * 
प्र क४7 यौयतास्था क' प्रखकार मानता भपित समराचीन होगा । 
मसायिताप्रा ब ये भववार उस रप-सौंठपर को प्रातपण प्रटान करत हैं। सम्प्रति 
कीठपव्परपरा 4 प्राहर नायिका वे रूप सौंठप वा कसा दशन होता प्राया है तथा रीति 
भव्य में उसपर चित्रण जगा हुप्ना है यट दष्टव्य है । 


रूप सौ दय 

चाभप्स्पतीएरण से रूप वरग हच्टा पर प्रमाव हातया है । इस ही परिणाग 
रवेश्प उसे भीतर भाव या सताविदारा व जाम होता है । तर च्य मा नाथ से सन 
में गति रथापरी झाव उदयुदध होती है। पहल रूप बादूर होता है वितु बाल मे प्रलमुखी 





कै बरवा शयत्वजास्रामाए टारिज व पहा 

प्रच ढाएहहवये बा इत परे राखक्पोह छूगा ।। 

आजा ढा बच रह पाक बाजव ब4रर धो । 

सो जप ईि३ तक मात हपारव तक हा 

या [विष "है ४०० ह 4 ४ हिचच८विक्‍्श । 

अ 7 बडे टिल्लब ले तबइ 

(९ तक बकत्य िजतरब क कण + 

हर कट देकर ्इश्यरपर एफ ज्ञा ६ 3॥६३ ३१२ 
है व ्शिकापरराणए वितर विल्ही अरविंद के ३४६४९ 


आगार और उसके प्रमुख पते श्२५ 


वत्ति होने पर वह अतस मव्याप्त हा जाता है। श्गार ये लव में रूप का इसीलिए 
महत्त्वपृण स्थान है। सुददर और मठुर लगनवाव रूप स मित सौंदय झौर साधुय की 
सता नही होती | सोदय योध का मूल सु-दर वस्तुआ रा मन में आना ही है। इस मात 
पसिक रूप परिधान का नाम समावगया था कत्पना है । १० रामचद्र एुटज न इस स्पप्ट करत 
हुए लिसा है. मत क॑ मीतर यह रूप विधान दो तरह का होता ह । या ना यह कमी प्रत्यक्ष 
देखी हुई वस्तुआ का ज्या वा त्या प्रतिविम्व हाता है अयवा प्रत्यल दख हुए पटार्थों के रूप 
रुग गति श्रादि के आधार पर खडा हुआ यया वस्तु व्यापार बिवान। प्रनम प्रकार की 
प्राम्यल्तर रूप प्रतीति स्मृति वहलाती है और द्वितीय प्रकार वी रुप-याजना या मूर्ति 
विधान को कहपना कहते हैं।'" इन तीना -प्रत्यल स्मति और कल्पनाजय रूप वी 
अनुभूतिया आन-दा मकः हती है| इस भान टदायत् वस्तु ब गुण शो हो सौदय कहा जाता 
है। सौदय का अधिप्ठान शरीर है अत रूप सौटय क वणन म टारीर और उसके गुण 
धर्मो का हो सामायत वणन हाता है। 

राजानक र्ययक ने युवतिया (नाथिकाग्रो) के शारारिक उत्तप के सहायक 
तत्वा मं भुण अ्लकार, जीवित और परिकर की गणना वी ह ।* उहहाने श्ञामा 
विधायक धम को गुण वहा है? और इसर श्रतगत रूप वण प्रभा राग प्रामिजात्य 
विलासिता, लावष्य, श्क्षण, छाया झोर सौभाग्य वी परिगणना की है ।* 

रूप से तात्पम है भ्रवयवों की रेखाग्मा की स्पप्टता (६ नारी शरीर म रखाड्रो की 
स्पप्दता योवनागम स प्रारम होती है। रूप का पानिप वेय सीधि-आाजव से ही निस्तरने 
लगता है। भ्रगो के आकार ग्रहण के रूप का उत्वप द्योतित होता है। रूप ग्राकार का 
सोदय वद्धि मे महत्त्वपूण याग होता है। काव्य-परम्परा मे सामुद्रिक चास्त्र भौर काम 
शास्त्र 4 आधार पर नायिका के विभिनअगा का आवार तिर्वारित क्या गया है 
जिसके वणन मे कवि झत+ प्रकार के अप्रस्तुता की सहायता लते हैं। मखशिख कः प्रसग 
भ इसका विशेष विवचन क्या जाएगा। 

वण म भ्रगः के स्वाभाविक गौरता यामता आदि की गणना वी जाती है।* 
सम्मवत गौरवणवाली नायिया क जिए ही गोरो दाद प्रयुवत हाना था जिसका हिंदी 


न 


प० रामच द्र शक्ल रसंमीमासा प०२६ 
२ यवत्यातीयत्कर्षो देहू गुणातक्ारजोवितर्पारिकरेम्य । 
-शाजानक स्थ्यक राष््रल्यताला (का०्मा० गुपछह ४) प १५८ 


३ तक्ष शाना विध्रायिनी धर्मा गुणा ॥ बहा प १५८ 
४ रूप वण प्रभा राग ध्ाभिजात्य विलासिता । 
लावष्य लक्षण छाया सौभाग्य चश्ममी गुणा ॥ वही 


४ भवयदाना रेखास्पाप्टय रूपमू ॥ वही 
६ गौरतालिधम विशयों वर्ण $ बह्टी 


२२६ रीतिदाब्य वे सोत 


में गोरी थे रूपम विश्ास हश्ना। वा ये परम्परा में तायिया या बण सामायत गौर 
ही गहदीत हुप्रा। 

गूय थी माति यम (वाययाय) बाजी व्ातियों प्रमा बहत हैं।* प्रमावः 
श्रतयत बात शोर दीप्ति वा र॒हण क्ियाया सता है। श्रग प्रत्यमग व ययातित 
सस्थान से उल्ताय हानवात सौंट्य मे प्रमा बा मत्त्वगूण याग होता है। यौवनावस्था मे 
बम व झाविर्माय से उत्पन हानवाता दाम या वानि वहन हैं। मरते धनजय भ्रादि 
झाचारों ने ज्ोभा वी इस वित्रश्ित भ्रवस्था वा। वान्ति माना है। प्रान्ति वी उत्तर्पा 
बस्था वो दीप्ति बहते हैं ।? 

नायिका वे झगा वी शोमा वा वणत करत हुए कविया ने उनवी प्रगवान्‍्ति या 
दीप्ति का विशेष उल्लेस किया है। बरातति वी लपटा भ घिर उसके अ्रगो का स्पष्ट 
लक्षित न होना अनेवा बवियों द्वारा वणित हुआ है । बशव मिश्र ने झलकार सेसर में 
तन चूति ब॑ उपमान रोजनां स्वण प्रिद्युत हरिद्रा वराटय, चम्पत हमयंतवी प्रादि 
मान हैं ।/ कवि परम्परा म सवस भ्रधिक स्वृण ५ स ही तन ति वी उपमा दी गई है, चेप 
प्रमश चम्पक,” हेमबतकी * विद्युत * मशाल,'" दीप यांति' झादि का मी प्रयाग 





काचकाच्यरूपा रविवत्दान्ति प्रभा। -रा०९ सि ली थध०१५८ 
विज्ञेया चं तथा कान्ति शोभवापुणम मया। 
कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्याभिधीयत ॥ -ना था २२२८ एव दशह्पक २॥३४ 
कन्‍न्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्थभिधीयते । सा० द ३६६ 
प्राणश्वरेण रभसापहितात्त रीय 
मणीदशों जघनबिम्बमपत्पिष्णो । 
अ्रप्न इसज नवनवद्य तिसस्तवेत 
वस्पाइघन स्वयतिवावरणान्तराणि। श्रीक १११६ 
तुततीय-दीप उजरेफू पतिहिं हरत बसन रति-काज । 
रही लपटि छवि वी छटनि नको छदी न साज ॥ दिद्मारी ३ ५ 
जधा--सु दरी सा भवत्येष विवेक बेत जायते | 
प्रमामात्न हिं तरल दश्यते तत्ध तातय ॥शाग ३३६६ 
४ रोचनास्वणविद्य “भहरिद्राभिवराटक । 
चम्पक्हूमनेतक्या वष्यते तत्तनोद्य ति ॥ भर श ५२३ 
६ वा रा० प्रण्य ४६१६ तीक १३२ विक्र दाद शाग , ६६ सूर १ ।२१११ 
बा०र २१ मं स रे४७ 
७ प रा ३६॥२ १ ४७४३६ सूर १ ।११६७ ढोला ४६२ बिहारी ५७२ 
८ शाग्र ३३७६ विहारी ६ ६ 
€ प्‌ रा हपारेए४ वि प डंदापर विहारो ४२ १६२ का नि? ३९६ ज वि० ४१ 
२७२६६ 
क०र रा४ रू सा० २४ २३ २ 
११ बिहारी ६४ ६४२ ज वि २०७ 


ग्र्] 


न्द्ख्ण 


प् गार और उसके प्रमुख पल श्र७ 


मिलता है। कमी कभी नायिका की देह को भी उपमा उक्त उपमाना से दी जाती है । 

अधघरा पर स्वामाविक हसी खेलते रहने वे' कारण सबकी दप्टि आकषित करने 
वाल धम वियेष को राग वहतत हैं।'* नायिका वी इस स्वाभावित्र मुस्वात का बणन 
प्राय समी शूगारी कविया ने क्या है। इसके वणन मे जिसे उपमानो का प्रयोग क्या 
गया है उनका परिचय नखेशिख' क प्रसग मे दिया जाएगा। 

कूद के समान मदुता और पेशलता नामक गुण जो लालत आदि के रूप म॑ एवं 
विशेष प्रकार का स्पश्न या सहलाव होता हैं उसे आमिजात्य कहा गया है।* माघुय 
मादबादि को भी व्सी मे अन्तभु कद कर लिया गया है। नायिका वे” आमिजात्य या 
मादव का वन कवियाने अत्युवितपण शली से क्या है। इस प्रकार के वणन के मूल 
मे कवियां की चमत्कार प्रदशन बृत्ति अधिक सक्रिय श्रतीत हाती है। कही-कही तो 
उनऊा सौंदय वाध कू ठित-सा प्रतीत होने लगता है। कोई सखी या दूती तायिका के ऐसे 
ही मादव का वणन करती हुई नायव से कहती है जो केसर वी मालिका झौर प्नगो मे 
घना विलेपन भी नहीं सह सकती तथा दीप शिखा भी नहीं दस सकती है वह निरहताप 
को कसे भेल सकेगी ? /* इसी प्रवार जयदेव की राधा के ञ्नग कुसुम-सदद्य कोमन है 
तो रीतिकात वी नायिका जावक रग के भार से रास्ता नही चल पाती ।£ वह भार के 
डर से ही आभूषण उतार देती है* फिर भी बाल के भार से उसकी कमर छडी की तरह 
लचक जाया करती है।* माध की याटव रमणिया भी कम कोमल नही जो भृणाल-तन्तु- 
वितिभित झ्ाभूषणो को भी धारण करने मे भ्रममथ हैं।* वाणमट्ट न कोमलागी के लिए 
आलक्तकरमस को चरणो वा मार बकुलमालिका को गति मे विध्नवारक, भर गराग को 
नि श्दासाथिक्य बा! कारण अरशुकभार को झ गस्लानिकारक सागलिक हस्तसूत्र को 
क्रकपन का हेतु अ्वतसकुसुम को श्रम का जनक एवं कणपूर के कमल पर बँठे मघुकरो 
के पखों का पवन भी क्लेशकारक सिद्ध किया है ।£ फिर रीतिकालीन कवि ही क्‍यों पीछे 





६ नैसगिवस्मेरत्वमूखप्रमादालि सर्वेवामेव चक्षुबधकों धर्मो राग । -सद्दृदयानद पृ० १५८ 
कुसमप्॒र्भा मात्वातिलालतालिरूप स्पशविशप पेशलताश्यप्राधिजात्यम। वहीं 

३ केश बसरमाजिकामपि चिर या विध्वती खिद्ते 

या गात्न थ घन विलेपनपपि यस्त ने सोढ क्षमा। 

दोषस्पापि शिखा न वासभवने शकनोति या ईक्षितु 

ताप सए विरहानरम्य महत सोदू कय शब्यति ॥ शाग० हेड४८ 
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रेर८ रीतिगाब्य वे सोः 


रहत ? उनरे सामने तो भ्रगूषप या मुगय हरग की बयम ही प्राह्ग था। पस्तु शामा 
जि' ध्रमाव उत पर चा जा पटा हो हाय पूययर्नी उिया के वा“पग्रथा या भी उनरी 
रचनाओ पर वापौ प्रभाव जात हाग है । 

योवनावरथा मे श्र गा उपागा या नान वर कामल्या वा प्रााहित करने वानी 
बटाश, अक्षेप श्राटि विय्ास चप्टाम्रा को विलायिता वहत हैं ।१ रीतिर विया ने प्रनुमाव 
विधान म॑ इन चप्टाप्ना वा मणन पूण रूप से रिया है। 

चद्रमा री भाति प्राह्माटारक सौंटय रा उलधमभूत लावष्य वह स्निग्धमथुर 
धम्त है जा प्रवयवों बे उचित सा नियत से ब्यजित हाता है।* 

उपयु कत गुणा का वणन युवतिया वे रूप सौल्य चित्रण मे चिर्वाल स होता 
आ्राया है। इनके भ्रतिरिक्त तारी सौतय वे निरुषण मे उाव' झ्राफ़्पक बस्प्रामरणा के 
बणन की मरी परिपाती रही है। यातानत स्थ्यत् ने शोभा के समुद्दीषत्र' प्रशवारो 
को सात भ्रकार का माना है।? उपक अनुसार रत्न श्ौर स्वण स नाना प्रसार के 
झलकार बनते हू जिहे आवेध्य, निबर घनीय, प्रक्षप्य श्रोर आराष्य भेटो मं बाटा 
जा सकता है। वस्ता का प्रयाग मात्र भ्रगयापन के लिए ही नहीं होता 
अ्रपितु उनवे' द्वारा विशेष मोहबता उत्पन होती है। ये वस्प्र मी वण भ्रौर 
सजावट के भेद मे नाग प्रकार व होत है। इसी प्रवार माल्य के भी भनेव' भेदा की 
चर्चा की गई है।* द्रव्यमय मण्डन के भ्रतगत वस्‍्तूरी कुवुम चादन, फपू र, भ्रगरू 
कुलक, दतसम, पटवास सहकार, तेल, ताम्बुल झआालक्तव श्रणन गोरोचन प्रमति की 
गणना होती है।* 

सस्क्ृत प्राइतादि साहित्य मे नायिवाओं ओर नायकों के भी कही-कही इन 
सौदयोपकारक द्वायमय मण्डनों वा वणन मिलता है। लगता है र॒ख्यक ने इन काव्य 
ग्रंथों क आधार पर ही इन सण्टना का वणन क्रिया है। उहाने योजग़मय मण्डन के 
पनन्‍्तगत अ,धटना वशरचना झोर जुड़ा बाधने की माना है।' पूरा भारतीय ललित 
साहित्य ऐस भ्रलकार विधावी क वणन से पूण है। रीतिकाय मे जूडा बाधने वाली 
नायिकग्ी की मोहकता वा भी वणन परपरित शसी म प्राप्त होता है। इसके ग्रतिरिक्त 








१ अगोपागाना श्ौवनोदभदी समथावसनाशप्रयक्तत वटाक्षादिवद्धिभ्रमाख्यश्वेष्टाविशपों वितासिता। 
-सह्ृदयानद पू १५८ 

२ तरंगिद्रवस्वभावाप्यामिनेत्रपेयव्यापिस्निस्धमघर इव प्रीतिमोरपेंद्रशार इंव पूर्णद्ुवदाह्वाटको धम 

सस्यानमुग्धिमव्यग्यो लावण्यम्‌ । बही 

रत्न हेमाशके माल्य मण्डन द्रब्यथोजने । 

प्रकीण चेत्यलकारा स्वष्नवेते मया मता॥ वही 

४ दे राजानर रुब्यक् सद्दृदयातन्ट पर १५६ 

५ कस्तूरीढु वुमचा“नकपू राणुरुढुलकत ते उमपटवासस हक रतलता स्वू ताल का # जन यो रो चना हि विवृत्तो 
मण्डनटव्यमय । वही 

६ अ्र,घटनालक रचताधम्मि तब याटिपोजनामद ॥ सह वन दे पृ १५६ ६० 
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श्रमजत और मदिरा वे मत था्ि जय प्रलयारा' से युक्त नाथिकाग्रा की शोभा का भी + 
बणन रीतिकविया न किया है। निनेश्य सत सारा म दूबा, अशोक पत्लव यवाकुर, रजत 
न्रपु नाख तालदल टतपत्रिका पृणातववत्रय और करत्रीदनादिक का प्रयाग युगानुरीध 
से काफी कम हो गया था। डा० हजारीप्रमाद डिवेदी न इस सटम मे रीति कवि की 
मतोवीत्ति की और सरत करत हुए उपयु वत अवर रणा के युगानुसार परिवर्तित रूप का 
वणन क्या है। व लिखत हैं यद्यपि रीतिवात मे शृ गारी कवि वा प्रधान ग्राकपण 
सारी का माल रप ही है तथापि वस साहित्य म॒ चित्रित नारी झपनी महिप्ता से महीयती 
नहीं बन पाइ है। वस्तुत उसके चित्र म रईमी वी घाक है। नाय्रिकाग्रा क चित्र को 
मादव बनाने वे लिए उसने श्राःम्बरपूण वातावरण झौर महाघ बेपभूषा का सहारा 
लिया है। उसकी नायिवाएँ विशाल प्रासादा म॑ रहती हैं उनकी सेज पी चाहरें चादनी 
और दूध की उज्ज्वलता को लीजत करती हैं उनता पायदान मे बहुमुल्य मवमल का 
उपयाग होता है, उनका सेवा मे नियुवत्र दासिया जिस पानदाना इंब्रशणना गौर 
फू "दाना का व्यवहार करतो है उतम साने चाटी की बहार रहती है । नागिकाग्रा वे 
परिधान में कीमखाव, साटन सलमल भर अतलतप्त वे वस्त्र प्रयुक्त होत है। उनहीं 
साडिया को किनारी सुवणखबित होती है और चारु चूनरी चटवीले रगास «६ (रद र 
बनी होती है। पुरुषा के वस्त्रा का उतना उल्बेस नहीं है अनेक प्रकार के प्रगराग 
उबटन पान भिस्सी महूही, श्र जज वाजल सिंदूर रोरी वुकुम जावक के साथ सी 
साथ सीसफ्त कणपूल तराता भूमवा वसर नथ कइ कई लरा क हार हसली फठुला,। 
हमल दपण बाजूबद कगन पहुचा चूडी,अगरूठी मुदरी, आरती, करधतनी पायल,। 
विछ्ुुप्रा नायिका की 'ाभा को सोगुदी वनात रहते है। ग्ुलाय और बेजा के गजरे जूही 
भोर चमली वी भीनी मीनी महक, चम्पा ग्रौर मौलसिरो क॑ कामल और जुमावन हार 
कस्तूरी और कंधर के श्रगराग और गेंदा गुलदाऊदी ग्रुलाव भुलवास गृतायों, भुल 
लायची गुलनाला वी गमक से यह शामा मूर्तिमान मद बनकर प्रवट होती है।*ै 

रीतिवाल म॑ यद्यपि अलवारा बे रप मे कुछ परिवतन हा गया विश्ु उनके 
प्रवार--आवध्य प्रश्ेप्प और आरोप्य मअ्रतर नहीं हुआ। समी प्रकार क अलकार 
रीतियाब्य वी नायिकाए पहनती हैं। माय ही द्वप्रमय मंडन और याजनामय अ्रतव्रारो 
का भी प्रचतन मिलता है। यह तो ६६ साज सज्जायी बे।त। अब्र नारी के रूप चित्रण 
की परम्यरा वा रीतिवाल तर विवास त्रम निल्मीन परते हुए यह टिपलाने का प्रयत्न 
किया जाएगा कि रीतिका प्र को इस क्षत म॑ कितनी प्रेरणा पूयवर्ती साहित्य और चाध्त 
से प्रिली 
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२३० रीतिकाव्य के ख्नोत 


रूप-चित्रण 

यद्यपि नायिका के रूप चित्रण म तीन प्रकार की परम्पराएं पाई जाती हैं जिहें 
क्रमश नखशिख वणन, अगसमध्टि-वणन और स्फुट श्र ग वणन कह सकते हैं कितु 
काव्य परम्परा ने श्रस्तमत सवको नखशिखनवणव ही माना जाता है। सुविधा वे' लिए 
नख शिख-वणन दे स्वरूप भौर स्रोतो का उल्लेख वाद मे क्या जाएगा पहले स्पूट प्र ये 
वशन की परम्परा का परिचय दिया जाएगा । 


स्फूट अग-वणन 

प्रबघेतर काया म॑ नायिका वे नख से शिख तक के सौदये वग्पन का श्रवसर 
नही रहता ग्रत एक्या दो छटो मे ही नायिका के कतिपय विशिष्ट अग। क मौदय 
का वणन क्र दिया जाता है। रीतिकाय मं ऐस छद अनेक मिलते हैं जिनमे नायिका 
के मेत्रो या कुचों का ही वणन कर दिया गया है। एक्अ्रग के सौंट्य से सर्वाग सौटय 
के बोध की परम्परा ऐस वणानो में विगेष महायय हुई है। स्फुट अ्गो मे भी वे ही 
उपमान या भ्रप्रस्तुत प्रयुकत हुए हैं जो नसत्रिख की परम्परा म होते भ्राए है गत 
इसकी चर्चा नलशिख-वणन के ही प्रसग म वी जाएगी । 


अग समष्टि-वणन 

झ्ग-समष्टि के वणन वी भी परम्परा बहुत कुछ स्फुट श्रगों के वणन जैसी 
रही है। एक-टो छटा से ही नाथिया वे सर्वाग का वणन मुख्यत प्रधान योन भ्रातपण 
के के द्रा वा उल्तेस करने उसके माहर प्रमाव! का प्रकन किया जाता रहा है। इसवे' 
भ्रन्तगत पूर्वोल्लिखित भर ग प्रमा या कातति का सबेत करत हुए नायिका वी बुछ उद्दीपर 
चेघ्टाप का निर्दाश किया जाता रहा है। रीतिकाय में भी पृववर्ती काय परम्परा का 
पनुसरण विया गया। झत इस सदम मे मी कोई नवीनता लसित नही होती । 

नायक-तायिशा के रूप मौंटय का रू गार रस के पोषण मे महृत्वपूण स्थान 
रहा है प्रत शगारी साहित्य की मुख्य विशेषता रूपाकन वी रही है। डॉ० विपिन 
बिहारी त्रिवदी ने इसकी परमस्ररा वा निर्देश करत हुए लिखा है. भारतीय वान्य 
घारा की एक बटुत बढी वितोषता रूप-वणन मे निहित है। सस्ठत साहित्य के लगमग 
प्रत्येक कवि ने रूप-वणन वो प्रपने काव्य का मुख्य भ्रग बनाया है। प्राइव साहिय भी 
इसी प्रहार क रूप राग से मरा पढा है टिली कविया वी रचनाप्रा मे भारम्म से ही 
इस गाब्य पढ़ति का झतुसरण मितता है। ' जिस रूप चित्रण का विक्रास सम्शत प्राइत 
भोर ट्विटी साहिय म उत्तरोपर एटिर हाता गया ठसका मूठ रूप भ्रपाथिव देवी 
देवतापघा वी रतुतिया म देखा जा सकता है । सवप्रयम उपयूक्त में उपा के रूपया 
भर कते तियां गया है। मवितेषरक काव्य मे झ्ाराष्य वे झवोकित सौंब्य का उद्घाटन 
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सौदिक उपमाना वे द्वारा किया गया । उैजाव मित्र त नारी शरीर के निम्नलिखित गुणा 
की चर्चा की है-- उसमे सौंटय मदुता भ्रतिक्षोमतता काि उज्ज्वलता और ग्रावल्य या 
सुबुमारता वा वरणन होना चाहिए ।* प्राचीन साहित्य म इन गुणा वा नाना देविया के 
ध्यान म विधान किया गया है। डा० हजारीप्रसाद द्विटटी न लिखा है. 'इन गुणा का 
नाना देविय! के रूप रो सशहीत होना अनुमान वा विषय हैं । लग्मो और गौरी के ध्यान 
म स्वश॒प्रमा भ्रन्तपूर्णा भौर सरस्वती के ध्यान म सौउुमाय था झावय तुलसी वे' ध्यान 
में ग्रग का यप्टित्व और प्रावल्प सावित्री और सरब्वती के ध्यान म झौज्वल्य तथा 
राधिका ग्रौर सरस्वती वे' ध्यान म कातति का उल्लेख पाया जाता है । इन देविया 
बे रूप मे सौंटेय को प्रधान उपादान माना गया है। समस्त देविया को दिय्य-वस्व्रामरणा 
से युवत माना गया है और इसी प्रकार के श्रामरणा को भारतीय काव्य म॑ स्त्री रूप का 
एक आवश्यक श्र० मान लिया गया है । इसीलिए टमनकन्यष्टि और सपुप्य लता के 
साथ स्त्री शरीर की तुजना करना रूट हो गया है। 

भारतीय साहित्य के मध्यवाल में अनेक भकता ने दियालक्ारभूषिता टविश्रा 
वे स्तुति ध्यान का वणन क्या है । शकराचाय न मवानी वी स्तुति म उनते झा के 
गुणा का वणन काव्य परम्परा के अनुसार ही क्या है। व एसी गोरी की सर ते बरत है 
जिसके मुस मताम्बूल नेत्रा म कज्जल वी कला लगाट पर कसरतिलक और ग्रावाम 
मौक्तिक का हार सुशामित है. जिसके पृथु वि प्रटगा पर साडी के ऊपर स्वणयचित 
भेखता सुशोभित है। स्तन तट पर मदारकुसुम वा हार बीणा वी कवार बाना मकुण्डल 
भ्रौर जिगकी गति मंगिमा हस्तिनी के समान है ॥ जा धचल नेत्रा सं विजयशौला, मणि 
और वनक्मय झ्राभूषणा से नवीत सूथवत्‌ प्रमा से मण्च्ति अग्रोवारी तडितुवत्‌ 
पीताम्यर और मजीर से युक्‍त्र बर-पत्लवयाता है। जा पुष्प भौर मुक्ता मरणा से युक्त 
और अवसर छपी अमरा से शोमायमात है । इसमे विविध वस्वालकारा से युक्त देवी 
के रूए का चित्रण किया गया है | एमी ध्यान स्तुलिया का मूल कुछ विद्वान ग्रागमा को 
मानत हैं। सम्भव है वही से तोकिक बा ये वा नारी रूप विन्रण का प्ररणा मिली हा। 
जिपुरयु:"री के स्तवता में तारी सौट्य उभर झायातै | दंवी के ग्रग प्रत्यय का 
बणन परम्पराभुवत विशेषणा से क्या गया है ।* इसी प्रकार नवरत्यमात्रिता* और 
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३ डा७ हजाराप्रसाल दिवेरी | है झोटिय की भूनिक (रब सम्कएण) प २६० ६३ 

* बुत स्वान्नरानाकर १७० आनन्दवहरी इशोक ३ ६ 

४ तितस्बजितभूघरा नवावरटताचता महाहमणिद्ञोस्था विशट्चावता कुचोपमितशवया मत्यसण 
कपालया कुटिल॒क तवाजहता मटाझणजिलाचरा घनस्ततभारानता गतितचू विका सब कुमविले 
पनामत कवद्विक सवूरिक्ना सप्त*हसितेखया भ्रशवजनमाडिती 


जावहतस्तोत्रत्तातर १७१ त्िण्म सता 
# व० स्‍तो १६७ नवरत्तमानित्या। रा 


२३३१ रौतिवाब्य बे सौत 


त्िपुरयु_रीप्रात स्मटागम' मे भी मस्त कबिया व प्रपरित रूप विवरण की भारी 
मिलती है। थ्रिपुरसा रीविजयर्तथ कप्रत्याइवोप से देवी ता एस श्रागा प्लौर 
उनतवी रुचिर वहाभूपा व साटयदिघाटन में सशम है।* मारताय बात्य प रुप चित्रण 
की परम्परातों प्रभावित बरन मे ग्रागमा से झ्नुप्ररित मविदरभावित इन भ्रलौरित सौच्य 
व्यजवा उदगारा या परम महत्त्व यही है। 
अ्रगसमप्टि वे वणन मे जिन प्रसुस प्रगा व सौंठरयों कप का निरूषण प्राय रिया 
जाता है उनवा सबत राजटसर वी निम्न उफत से मितया है ) 7प रमनरी मे वे लिरते 
है. 'युवावस्था मे लाय्यपूण भ्रग ग्राएणनम्पित तोगन स्थूल स्तन चिबलिया से युक्त 
मुष्टिग्राह्म मध्यमाग और उत्रायार (स्थूलत और वतु ल) नितम्य व ग्तिरिय्त श्रौर से 
काम ही वया ? इहा पाँय अझगा से तदुणियाँ वामतव बी विजय वजगती हा जाती हैं।? 
हाँ यह भी घ्यातय है हि नारी व रूप चित्रण मं बम पास्त्रीय विधान सो भी 
कविया ने टप्टिपय मे रसा है। सॉटयॉयप के कारण पद्मिना और सिधिणी नापिशाग्र। 
के गुणा वा श्राधान प्राय नारी रूप चित्रण मंदिया जाता रहा है। उसके प्रगो की 
विशेषताओं वा उदघाटव कक्‍तोर पण्च्ति ने बडी सूश्मता से किया है 
हि दी मे श्रादिवाल मे उपलाधराबव्य ग्रथा म पृथ्वीराजरासो रूप चित्रण दी 
हृष्टि से श्रत्य त समृद्ध है। उक्षम पृथ्वीराज जिन राज प्रयात्रा से विवाह करत है कवि 
चू” ने उन समी राजतुमारिया का रूप विध्रण विस्तार व साथ जिया है | साथ ही 
दात्तियों सेविकाप्मा परतिहारिताओऔर दूतियां के भी रूप वित्रण कम झ्रावपक नही हैं। 
ट॒िंदी बे इस झ्ाटिकालीत ग्रध मे रूप वशन की रूढियो का सम्पक निर्वाह दृष्टिगत 
हांता है । 
पूवमध्यकालीय भरितिधारा मझाराध्य का रूप चित्रण उसी तमयता से किया 
शया है जिस प्रयार 2गारी काया मे नायब साथिका का मिलता है। रूटियाँ प्राय 
बही हैँ भतर इतना ही है कि एक ध्राराध्य क प्रति पृज्य-युद्धि तगाक्र मावा वा उन 
करता है तो दूसरा नारी को रमंगीयता का उदघाटव कर भोग वृत्ति की सम्बद्धता । 
मवित काल मे अधिकतर सखत्रिय वणय श्राद्यघ्यलेव का हुआ है चाह वे रामहाया 
बृष्ण । भविराल वे पूत हिी हा ये में पु या रूथ या उसशिख उणन इतने विश” 





३१ व स्‍्तों २०१ द्िपुरयु “री प्राद स्मरणम्‌ । 

वही २ ४व्रि स जिजयास्तव। 

कप रमजरी १६ 

अवति कमजतेता नाशिकाश्*रप्ता अविरतववुचयग्या दीषवेशी इुशांगी | 
मदुवचनसशाता नत्यगातात रक्ता सदजतनसवंशा पहिसनी पटपगधा ॥ 

अआबति रतिरसदा नाति दीर्षा न खर्वा वितशुसमसतासाहिनस्थटेहोत्पदाली 
बठिनधनउुचादूया से “री सा सशीता सम्दगणविचित्रा बित्रिण्री चित्नरक्ता ॥। 
>कवत्नीक रतिरहस्थ। 


कि 
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ल्प म नहीं प्राप्त हाता । सूर वे काव्य म॒ ता चाह भी जिस अवस्था म इष्ण दीस़ गए 
हू, कवि ने ग्रात्म विभार हावर उनकी छविकाअवन किया है । फिर भी व झटि 
मुक्त नही हो पाए हैं। म्रगा क व हा उपमान कृष्ण व लिए मी प्रयुक्त हुए ह जिनका 
प्रयोग ध्राय नारी के रूप चित्रण म ववि परम्परा करती भाइ है। 


नखशिख वणन 

रोतिशाव्य का नखशिस वणन बहुत कुछ कालिदासोत्तर रूढिबद्ध महाकात्या, 
सस्दृत व फाव्यपास्त्रीय और कवि शित्रा विययक प्रथा और अपन पूववर्ती हिंदीव 
वा-य-साहित्य से प्रभावित है। 

बाजिलास री सौटय चतना जिस उतात्त और “पयापक मावभूमि पर प्रतिगिदित 
है वह तमश भारवि माघऔर श्रीहप म द्षाय ग्रस्त हो गई। कालिटास क परवर्ती वविया 
मं मानव के बाह्य सौ दय शौर झा सौदय वो परसन को मोलिक प्रतिमा ने रह गई । 
हबुतला परावती और इ दुमती के सौटय का जिस “यापव परिश्रेक्ष्य म नाना रूप रस 
से सबुलित और मौलिक प्रतिभा के झ्राधार पर ग्रवन किया गया है वह परवर्ती कवियां 
वो क्रमश विनाप्तप्रत्रण दृष्टि स दूर होता गया। वलात्मक भ्रगुरजन की प्रधानताक 
कारण कवि स्वामावित्र स्फूति और ताजगी को त्यागकर श्रमसाध्य बौद्धिक रूट 
जेटिल और अल त दी। धका प्रा म सीमित हाता गया । इसवा मूल कारण था लाक शयि 
भौर युगावुराप। 

यहाँ यह ध्यान दने वी जात है कि यद्यपि वात्मीफि अश्वधोप भास कालिदास 
श्रादि कविया न मी रूप चित्रण मे परपरित उपमाना का प्रयाग जिया है क्रियु उनम 
एक ताजगी है जा चमत्कृत करने वी अपता प्राक्लातित अधिए करती है । परवर्ती 
कविया म आ्राद्घादन वी अपला अनुरजन वी वत्ति श्रधिक लक्षित होती है। 

नेखशिख-वणने भ कवि परपरा नारी के श्य प्रत्यग वित्रण म जिस सूध्मर्दाशता 
का परिचय देवी आई है, उसका स्फुरश पुरुष पात्रों के चितण मं दष्टिगत नहीं होता । 
नारी ग्रगा की सुकुघारता वण ज्ति आवार प्रकार कुतला सी घनी इ्यामता शा 
वा अनहूत वियास, लटा की बक्मि। वणी की टीघता शौर सचिक्कन हृषगाना लगाठ 
की भुभ्रता और उत्च पर झ्रत्तित विभि तन वण आकार के तिनक या विंटी भौदा वी 
वकिमा विवासपूरित चप्रतर चितवत क्णत्रा की वेधकता चेत्रों की द्वेत श्याम 
रकिवम सामा उस विलश्ित कज्तन रेखा पतची-तुक्रोतरी नासिक मधु मुस्कानपुक्त 
कोमत रक्तिम अधर, छोटे तीख श्रौर चमकतार दाँत जित्रों चमकटार और नज्जा रक्त 
गुक्ोम्ल क्पोल क्पोल की भ्रुराई पर तित की काजी झ्रामा सुडौल तीन रेसायुत्रत 
औवा, श्रानम्न स्क्घ सुदार वाहु, आरकक्‍त पाणितय पुष्प आई वी मायाझा से सुच्ाभित 
उन्नेत पुप्ठ और बतु ले वलाज सूश्म व्यामल रामराजि तिवत्रीयुतत उटर गभीर और 
भाउतयुकेत गाति सुश्म कटि स्थून चक्तकार रितस्व चिकन सुटाव उर अलतित गुल्फ 
जावकयुवत चरण रकितिम चरणतल, प्रमामय चरणनख विलास्प्र्॒ग गति के साथ /अनेक 


३३४ बजकट लक है धौ ते 


शकावाधपत कक कै ४ # वरविव क१ कट ३ हरित वि जे ही हनी (४१ 
है 

कते कवि है 6 है ९ ह 65 कक क। डेदकित के को प्रतवए हे 
कर विकधिको कवि घर हर के 5 75 है, काववक है #हकाधाकक 9 
७ भ्ाड़े कद । ४४३ कावो हा /ह ध्ा कार ४४+क 29% है । 4705 के वि 46 
दमाव को इक /ह ह/ | कह हडिपा सम एंह ६8! हे विध लि पा के दो 
काजी दाह भे 66 १३ उसे है व है दिउेमेशाए के [विज इक + 8 छदवरे |? कच 
गे छोर घातक त को धहव हिंद) 

मारी के वि हह। ने दुष्च को वियेद शक मे धौह* हिंए वयह चार पह₹ 
हब ९३ कव खिजण ६ विवि ता हर? पशावह को हरिलद दा 5 किए जद ॥ 5४ 
प्रगुध धरा ४ व तीज मय हक विकाद। के इशा 788 तक दै8 / के 7४ को हे 
है 

मा शीकि शहद7« के वाह 8 6 | व्यएक-क घाव हे ताते हज पर्ण 
भर प्रभाव को हवा कर? हे पु है घर टै। हा गे न बताता ५ भर श्यारि 
इगावी कान्य र है हो वरिचिद | घोट़े। किस लत हराडुत हो शयाजा हिपा है 
ये रगा'म३ धाुति को पृष्त जाएहिजक्शत है । 

कॉोयशारण क परझर हर रे विरोध कु यौप सा रोव गोदप चकर दवध्टइ को 
घर तहत 276 रवि रा धयय 5 पव 4 हि ॥॥ 4 एवं कर्ज धह बरीजाम्रत्ध्च 
प्रंगा ९ तित वट उध्या। वारबार द बुत का वेद िय गचार राधे प्ररिभार 
मि भा प्रया की ए ठप" करी लब। उठते चेक रेल को थे हज दोवाय दश्ख 
प्रप मे क विटव पवार वर वरा्धनद्ित्की बह व टता धार एफ 7 है। 
पवितस्यतततार | यारी शवटघत संजि। दुश पर्चा हर घगावा बचा होगे 
साहिए उाता सर्प विखपय विदा है। दग गम में ताव 4 गौपाएं तावाद शी र 
शआूगार मागय (वास) सरहा प्युशशा दातिश्य थम थोठ तेपा घहाम बची 
भम्मिष्ण माष तसाट भोत तीर बयात प्राहर तब मोह कण हा वाडी 
जृपोस यार पर उरोग ताभि कशर विददे राघातवी वोशीं जपा उरे गती उरा 
झाटि जा यणा विया जाता पाए 4 

नर्ता।स बणव की परस्यरा वा एक रूप राव राादि्प मे भी मियां है। 


॥ै द्ष्यां सोमाप्यतामच्यशीसश[गारस घषा ॥ 
खपाषातुप 7 ध्यप्रममातताहपघ ॥ 
मेणीपरशिक्तगाप सणात रबधागिए॥ 
बपालाधराखप्रजाटा रल्भापषणमू._ ॥ 
गण्डबाहुब राश। जा।भी मष्यवतित्वयप_ 3 
रोमालि वोणिजधादगतित्रिमनय॑ त्रमातू ॥ व ब७ १३३३ ३ 


ख्गार और उसके प्रमुख पक्ष २३५४ 


स्तोत्रा मे अधिकाज् वणन समग्र रूप के मिलते हैं जिनका परिचय पहले दिया जा चुका 
है। बुछ मक्त-बवियां ने 'चण्डी कुचपचाशिका' और “विष्णुपादकेशान्त वणन' जसे प्रथा 
की रचना करने मवित कायधारा में रूप चित्रण की परम्परा पुष्ट वी । 

सस्कृत प्राइत भौर अपभ्र रा साहित्य म नारी रूप चित्रण पर्याप्त मात्रा म 
मिलना है। इन सव ग्रथा म यद्यपि नारी के अ गा वे उपमान प्राय सीमित और रूटिवद्ध 
हैं फिर भी उनका सयोजन नवीन ढग स क्या गया है जिस्तम कवि वी चमत्कार प्रत्तव 
वत्ति श्रधिक सक्रिय जात पड़ती है। माघ और श्रीहप के नलशिख-वणन प्रसंग इसके 
ज्वलत उदाहरण हैं। 


शिख नख और नख-शिख 

काव्यतास्तीय ग्रथा म नख शिख वणन की एक व्यवस्था दी गई है। कविकल्प 
लतावार ने लिखा है कि मानवी-तखशिस वणन मे शिव से प्रारम्म करवे पट नख तक 
बणन करना चाहिए और दिय रूप वणन मे इसके विपरीत पद नख से शिव्र तक का 
वणुन करना चाहिए।' झाचाय कशवटास ने भी इस परम्परा वा समथन किया है।* 
दि य आ्रालवन के वणन मं नखशिख वी परिपाटी तो मिलती है शितु अदि थे प्लालउन 
के बणन में शिख नख का वणन ही नख शिस क नाम पर क्या जाता है। 

फारसी-वा प पद्धति म भा सरापा का वणत मिलता है। इसमे सर स पैर तक 
के वणन मे चिखनख की ही परम्परा का निर्वाह क्या जाता है। प० विश्वनाथप्रसाद 
मिश्र ने लिखा है ' उनके यहा दिव्यादिव्य वी स्थिति नही हू । दिय निगु ण है निराकार 
है ।डरत डरत उपके चरण ग्लौर हाथ की उँगलिया तक की चर्चा स्िसी प्रकार की गई। 
अय झगा का प्रश्न ही नही। इसी से वहा अदि य वणन ही चला। सरापा या शिपनख 
तो साहिप्य म ग्राया पर नसशिल् नहीं। नखशिश्व क। विभाग मारतीयप सरणि है। जा 
स्थापना केशव ने की है बह उनसे पूव सूरदाम भौर तुलसीदास मे मी दिखाई दती है। 
उहोने दिव्य और दिव्यादि प के वणन म वही क्रम रखा है अर्थात न से शिख का क्रम 
ग्रहण क्या है। ३ 

रोतिए) य म नखशिख वणन की परम्परा उससे पूथ् विनिर्भित बाब्य से ग्राई। 
कृष्णमकत कवियों न राधा और कृष्ण दाना के श्रगायरागा का सरम वणन पर्याप्त माना म 
किया है। सूफी प्रेमाख्यानकों म नाथिका के रूपाक्यण का वणन सविस्तर किया गया है। 
विद्यापति ने कब सफुट भर गा का हो वेणनत किया पराठु उतम भी ये ही उष्यात अहम 
किए गए जो नखगिख की परम्परा मे चिरकाल स प्रयुकठ होते आए ये । उतर पूत्र च 4 


4 मानवा मौनिता व या देवाश्वरणत पुन ॥॥ -कविवल्पलता १ १७ 
३ तख तें मिख भो बरनिये दवी दीपनि देखि । 

सिथ् तें न लॉ मानपो बसवदास विसधित -क प्रि १श३ 
३ कंशव पग्रधादती ततीय भाग सपादरौीय प्‌ १३ 


रै३६ रांत्तिकाव्य के सौत 


और अपभ्र श के कवियों ने नखशिख की परिपाटी को समृद्ध किया। च” का नसशिस 
वणन रूढियो से ग्रस्त है । 

इस प्रकार नसशिख वणत की परम्परा पूण रूप से रूटिया पर आधारित है। 
सम्प्रति नखशिख वणन क प्रसंग म प्रत्यवा अ ग व परपरित उपमाना का परिचय दिया 
जा रहा है। 
केश 

नायिका व रूप की स्वर्णामा काले चिकने ओर घुघराले केशा की पप्ठभूमि म 
भोर भी प्रधिक निसर झाती है। क्श की दीधता सघनता, कुटिलता नीलिमा और 
मृदुता सौदय श्ौर सौभाग्य के प्रतीक माने जाते है ।* केशव मिश्र ने उक्त गुणा के 
व्यजव उपमाना की सूची दी है। उसमे उनकी श्यामता पर विशेष बल टिया गया है 
जसे तम बादल भ्रमर यमुना-तरग नोलमणि और धूम । इनम केचा का सधनता को 
ध्यजित बरने वाले उपमान मुस्य रूप स वादल शवाल चामर तम झौर पग्राक्श् माते 
जा सकते हैं। दीधता का ग्रामास मयूरपिव्छ से मिलता है ।* चिक्ताहट झौर चमा की 
व्यजना यमुना वी तरग्राप्रौर छीलमणि एवं गरध की यजना नीज्ग्मल से होता है । 
बोमलता वा गुण प्राय समो उपमान। मे पाया जाता है । 

केश का वणन वाई रूपा मे किया यया है। वही सुल वश की संघनश्यामलता 
वर्शित है तो कही वेणी की सुटीघता तो वह पुष्प और माजाम्रा से सुसज्जित जूडे की 
मोहकता का उल्लेख मिलता है। कवि परपरा ने टेटी और चचत लटा का भी वणन प्रतक 
श्रप्रस्तुता द्वारा विया है। कविकल्पलताकार वे अतुसार वेणा की उपमा सप॒प्रसि भ्रौर 
अमरपवित रा तथा सयत केश (जूटे) को उपमा राहु से दी जाती है ।* 

साहित्य म प्राप्त केश के मुल्य उपसान भ्रमर या भ्रमर समूह ” मयूर 
पिच्छ ” चमरी की परछ या चामर* पुजोभूत प्रधकार” मेष” राहुई 





१ वएस्यि दी 4कौशियमल्नविडयताउता ।शवमित्र प्रवकार शेखर ४५२ 

२ तम शत पाधा«्वर प्रमरचाम रे । 
पमुंतावी चितीलाश्मना व जाध्र सम कब ॥ व्षा ३१३ 
इति घूमगातायमति बाध्यमू। बयां पथ ४२ 

३ दष्यां सर्पा्सि्त गाया धम्मिल्वरप विधुल्तुला । दया पू ५१ 

४ शाई ग० इेदपद गातो वैरारशाश से रा० २३२ ठिया १६ परघा ह४॥१०॥१ 
कू शि० १ ३ र २३ मे मे श७४ पप्मामर्ण २३ 

॥ रच# ६॥६७ मध० राव नध#३। हे ७छार> र३ विक् ११२७ गीत ैरा२४६ $ा 
के द/ह४ का वि जरेह 

६ नव १२१५ २२० शाह गे ३२६९ गात ॥ैरारंधाह दि बह ८१ 

७ नप* ७छारे। शाह व शर्त हिई व १७२ %० जि 4 प्रधामरण २१ २३ 

८ विक्र १ ॥5६ शाह ग० ३ ६७ गाव जातुशार गैगार३६ विल्व ३१४ के र० २७ 
का हि भीर६ परदयाभरण २३ 

६ गि यब ॥र८ वद्घादत डर १॥१७ खू्‌र ॥ १ ७६ दिया ४६६ 


शूगार भौर उसने प्रमुख पल २३७ 


शवाल! मखतूलों शौर जल-व लाल प्राप्त हात हैं। इगके अतिरिक्त वाम पाश, काम 
धृम* भ्रादि वा भी प्रयोग अप्रस्तुत वे रूप म रिया गया है। बेणी की उपमा भुजगी, 
क्चन खम पर नागर या चदालता पर नाग” नवश्यखला£, अलि वलाप, 
कामरुपी क्ृष्णसप, यमुना या यमुना तरग से ही गई है । अलक' व लिए कुबेनी 
(बसी),+ झहि लिशु १४ सप */ भ्रलि *६ राहु वी छाया" वे प्रतिरिवत उसके समोट्व 
प्रभाव व कारण फ़द 5 झौर बापा** वा मी प्रयोग श्रप्रस्तुत क॑ रूप मे किया गया 
8। 
माय 

रोहिबालीन बदिय। ने माग वा वणन बहुत बस वियाहै । सभव है कि अप्रकाशित 
नजशिस के प्रथा व प्रवाश म आ्रान पर उनम माग व भी यणन मिल । 

कंश वे बीचाबीच वी माग को वविवल्पलताकार त रास्ता और ण्ड स उपमित 
करने की व्यवस्था री है।' वस्तरत्वावर म चतुरस चतुरगुल, क्नऊ पद्ठिका सु दर, 
निराल, स्फुट सरल आदि ललाट के गुण झात्रार के. वणन के साथ सहृश (सि) दुर 
दीत (-८पणि०) काजकृत सीमन्त वा भी उल्नेख किया है ।** भाग के लिए साहित्य भ 
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र्हेद रीतिकाब्द के सोत 


जिन अप्रस्तुता वा प्रयोग किया गया है व॑ मुख्यत नलिया--थ्रमुना मं सरस्वती या यमुना 
में गया वा खोले * सुप्रा की सरिता * ग्रातादगगा,? गगा,* या पथ रिरिण * दामिनी,* 
रेखा" ग्राटि पतली और चमक टार चीजें ही हैं। 


सूर्टाप्त ने माय के लिए काम घाम की सरणि* वा भ्रप्रस्तुत विधान किया है 
समवत इसीस प्रभावित होरर मिपरारीत्यप्त ने बणी व लिए सुरलाक वी सीटी की 
उद्पेशा की हैं। 


ललाट 


ज्योति रीश्वर ठाकुर ने ललाट के आकार ग्रक्ञार की चर्चा करत हुए लिखा हैं 
कि इसे चोरत चार पगुल का सुदर निराल शोर स्फुट हाना चाहिए। इसकी उपमा 
कनवपट्टिका से दी जाती चाहिए।" सामुद्रिक लशणा के प्रनुसार ललाट का समतल 
होना सौभाग्य का सूचक होता है।" इसवी उपमा प्राय प्रप्टमी के भ्रधवद्ध सदी 
जाती है।** कही कही केवल चद्र सं ही उपमा दी गई है, मपचद्र या चंद्रक्ला का उल्लेख 
नही किया गया है क्ितु यह प्रवत्ति सस्हेत काय मे नही दृष्टिगत होती । ऐसे प्रयोग 
प्राय हिंदी कविया ने ही किए हैं ४ 

अधिकाश कवियों ने उपयुक्त भराक़ार प्रकार को घ्यात में रखकर उम्तमे 


सुशोमित तिलक या विद्ठु पर भ्रतेक प्रकार की उत््रेक्षाएं वी हैं। तिलक या विडु के 
प्रध्ययन से सस्कृत प्राइत से लेकर रोतिकाल तक भनेक प्रकार वे' तिलको का परिवर 
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मिलता है। इसम मुल्य रूप से वस्‍्तुरी * चटन,” छिदूर,? बेसर * गुताल/ अ्रश्नय ६ 
रारी! प्रादि वे तिलय और ब्िती वा उल्लेस मिलता है। तिलक की शोमा वण झौर 
आकार वे धाघार पर कविया म प्न३ प्रश्ार की उप्रशाएं की ह जिनम वुछ मे तो 
बगल वण-साम्य या दण विराध वा प्ररट किया गया है, जम गार ललाट पर नस्तूरी 
वा निवक बण -वपम्थ के कारण भ्रिह आरपक लगता है ता सिंदूर रोरी गुतान श्ादि 
दीप्ति वा दुगुनी करन मे सहायक सिद्ध हाता है। प्रप्रस्तुता मं कस्‍्तूरी तिलकित भाल के 
लिए चद्र कतकी या चद्रमण्टल म राहु, रारी या सिदूर विदु से शामित माल के लिएचद्रमा 
पर बालसूय,* शिवतेत्र * दीपयोति,!' मगत्र ** बुध/र झौर चदन बिंदु के लिए चद्ध/४ 
आदि वी योजना की गई है। तिलक की प्रेमी या द्रप्टा वे चित्र को घायल करनेवाला 
और लताप्रा वे वीच होने वे कारण घनुप पर चटे बाम बाण'< से या भल्ली से दो गई 
है ।१६ 


गरद्यपि रीति बाप म ग्राम्प डोवन उनव रहते सहन खानथान वेशभूषा शादि 
बा बणन कम मिलता है। इसम झाभिजात्यवर्गीप चमत्र दमक ग्रथित्र है फिर भी 
कबिया ने विशेषत पिहारी 7 ग्राम्य तरुणिया के लिलका वी रूढि स मिन्‍नता प्रति 
पादित की है। कोई गवारि (ग्राम्य) एपन की झ्राड लगातो है'* ता वोई सोनतरिरवा 
बा) ।१+ मतिराम वो नायिका मसूर की विदी स मी कस शोभित नही होती ३९६ 
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रथ 

हा / हावी कक हवा टटाहइड शाटुटमारय धान धराम्य उ्प पा 
वाया क काए/हट गज शाप 4 हलव छिव न स्झ प्रताव पक ब्यरध्त 
गर्ग 7 गाय पर बारर लि है। मर प्रीर इग्रा। के भी हबका गामा ने जाय 
भा 

आरा 4 शव में कागा प्रवादन मी उद्गारा बच मार्क रीति सेहाता है। 
हसिशार गस मे काया नींड़ा वा वखन्यवरी 7. ह्नुठा झौर उहिसमा सौल्यवद्न से 
| । | 8हू वर है । का ड ठ बे का ठाव जगा मी या होता वघरत्नाइर मे दघित 
है। गा प्रौर श्र बाजी रसशा सौमारप रत होता है गा हम सटय है टौशाक्तर 
है हागिडि घरिव वा ब्रगाग मा है ।* इनसे विदवताओा का हृष्टिपय में रखत हुए भौर 
बज सर्िवाटीजा प्र[ुसरण व रस हुए रीविय विया _ मौंच के व्यापक प्रमाय एव श्रावपक 
के ।॥ पा पते रिया हैं। भर, | उपगान धया में मवियां वी दृष्टि सरस अधिक 
3॥१ बेघर ता पर ही गर माधू गे यढती है। इगीलिए इसकी उपमा कामघनु', घन या 
एगुपैता।', तीर भ्रादि श था ही । प)स विधय पाक रूपी भौदा को दखनर वामरेद 
मै भयों पपुपओ शोर गर्व मो स्यास हैया श्वामाविक ही है ।* मौह। वो कालिमा 
॥ ॥)॥। एशवी 5॥ग ठविरेत पाला!" था धजनशनाराए से दी जाती है । 


(0 
भारी भौ९ पुष्व मे भारधर प्रगो गे ेषो शा स्थाय सबसे महत्त्वपूष है । कवियों 
॥ैैची मे मत भे॑ शपती प्रतिभा था पूरा बितियाग किया है। वराहमिहिर न उा नेत्रो 
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को प्रशस्त॒ वहा है जो नीलकमल वी चति वा प्रपटरण करन वाले हा।* इनव विशेष 
थुणा म स्निग्धता विशालता, चचतता, भयाया का टीघता, नाखता प्रातमांय की अढ« 
णिमा, इवतता बरौनिया वी नियिल्ता श्रादि या बणव विया जाता है ।* उत्त गुणा वे 
आधार पर इमके उपमान मृग,मृगनव्,रम व, मत पत्न में ह्य,स जा चरार तथा वेतन, 
अमर झौर वामयारणा मान गए हू ।* कविवत्यततायूत्तितार न ग्रावार-साम्य के कारण 
चकोर वो भी नन्षा वा उपमान माना है परतु इसता प्रयाग प्राय ध्रमी क नत्रा वी 
रूपासवित वे कारण हाता है। उतत उपमानों मं मृद्ात्रा म दोघता चचलता श्रौर 
माजापा है वमल मे स्निग्पता बोघतता रवितमा और भझायार साम्य है. मत्स्य मं 
सजलता चचलता और भागार साम्य भादि गुण हैं। सजन भ भी चचलता, ए्वंत श्यामता 
श्रादि विशपताएं हैं । ही 
कवि-परपरा के भनुसार नेत्रा वे उपमाना मे सयक्ष अधितः कमल का प्रयोग 
किय्या गया है। फ़िर क्रम मुंगई५, खजनों चत्रोरया चक्रवाल", चकोरी5 मीन) , 
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रबर रीतिवाब्य वे सोत 


अमर", गफरी*, तुरगो, वमल पत्र", चातव* सारस" वुमुद धादि पुष्प भौर पशु 

पक्षियों का प्रयोग क्या गया है। इतर अ्रतिखितत अर प्राइतिर उपादावा मे से कही- 
कही बादल से भी उपमा दी गई है। वुछ कविय। ने नेत्री थी बधवता के कारर्ण इसकी 
उपमा सर,” हृपाण पनच६ निपग' श्रादि झस्त्रा से दो है, परन्तु इनवा प्रयोग 
कटाक्षारि नेत्र यापार व॑ लिए ही होता है । रूपसी के! विभिन अगो पर भटवने भौर 
धीरे धीर चलने से नेत्रो की कल्पना पथित्‌"*, प्रेमसद” लाने या प्रेम को प्रताशित करने 
के कारण दूत या पायर"* जातुस" चुगल" आपस मे लडने के कारण मट'4, सामन्त' 
चित्त को छुराने या छूटने द॑ कारण चोर!” दटपरा"5, पश्यतोहर'६ झ्रादि के रूप मे 
को गई है। भरभ्नस्तुतां वे भ्रतिरिवतत नंत्रा के ग्रुण धर्मों को हष्टिपण मे रखकर झनंक 
विशेषणो का प्रयोग क्या गया है जप सेनापति मे लिसा है-- 


दीरघ दरारे भ्रतियारे, नक रतनारे, 
कज से निहारे कजरारे तेरे नन हैं।' 
रीतिकवियो ने इन विशेषणों के भतिरिकत नेत्रों के भनेव' गुणों के प्रमुप्तार 
विशेषणो का प्रयोग क्या है! 
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आुगार और उसके प्रमुख पद र्र३ 


साथिका के रूप वणन और उसशिख वित्रश मे कवियों ने सबसे प्रधिक वेणन 
भेज बए ही किया है, इसके बाद कुचा बाव 


नेब-व्यापार 
क्टालपात या भपागवीक्षण (चितवन) मे उनते विशोमवः प्रभाव सम्मोहनादि 
का विशेष रूप से वणन किया जाता है । वढाश वी उपमा विषामृत, वाण भौर मदिरा 
से दी जाती है ।* इसोलिए वेशवदास ने लिखा है -- 
मिलत जिवाइदे को विछुरत मारिबे को । 
बात ये पिपुष विष बोरिके कढाए हैं॥ 
रीति-कविया द्वारा इन गुणा वे कारण ही कवि-परपरा वे' अनुतार क्टास याँ 
चिंतेवने वी उपमा वेछी बाण या वामशरों, तलवार<, क्टक, विच्छू के डक श्रादि 
देधक वस्तुप्ता से दी गई है। भपभ्र श वी नायिका को इसीलिए बरकिमि हृष्टि करने से 
मना करती हुई कोई बहती है हि एसी दृष्टि हृदय में पठकर फलदार मल्ली जी तरह 
घायल व रती है।* इसी प्रकार वी श्रसिव्यवितिया काव्य परपरा मे बराबर पाई जाती 
हैं ६ प्रिय की दृष्टि प्रेमी को श्पद वशम कर लेती है इसलिए वही इसकी उपप्रा 
बाज' पक्षी से दी गई है तो कही चं५"( लासा )से। इसके प्रभाव को हृष्दि म रखकर 
इसवी तुलना विष'* से को जाता है। प्रेमी की इष्टि बरवर प्रिय वी ओर लगी रहती 
है इसलिए क्बिलेनुमा? से भी उसकी उपम्ा दी गई है ॥ 
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७ बिहारी २३१ 

«८ बिहिएं मइ भणिय तुद्ु मा गुरु बंका दिटिठ। 
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६ पनी तिरछौदों ध्रीति रीति जवबोंदी कुल 

ऋाएति सहुचोंद्ी सेलाएति, ज्यारा, ज़िए, की, ६ 
लक भ्ररसौदों भ्रम रस बरमोही चुप्ती 
चित में हसौरों चिववत ताह्टी ठिय वो ॥ हपनापति, क० र॒२॥३ 

4० विद्वारी ३७१ 

११ विहारी ४४१ 

वर शाइग इ३२ 

१३ विद्वारी ६५० 


र्‌डीड ).+* रीतिकाब्य वे सौद 


।.. दशन लालापित नेत्रो री चपतर गति वे वारण इसकी उल्मेक्षा बदसवार' स्वैत 
बमल की माजा' दुग्यप्रवाहं वुवलयवत वी शोमा का लियाग्रा मे श्सारण ब्रादिंस 
की गई है । सत्र के शिगन पर प्राप्त होने वाबे नवजीयन झौतवता और सुस वे कारण 
2 ज प्रमुतवर्षी मेष”, सुवा' दूज फराचाँद श्रौर रतिरस तिप्य द। से दी 
जाती है। 


क्पोल 

क्पात सर्नियक्णण स्वच्छ गोर॑ कोमल, उमरे हुए और चमकटार होते हैं इस- 
लिए इसकी उपमा चद्धमा श्रौर शीत से टी जाती है ।६ वर्णन रूढिया व अनुसार 
इसके उपमान मुतुर या समि मुठुर' क्यू” मघूक शशि" झ्रौर क्चन्चिता", 
दांडिमकुसुमगुच्छ'*५, फरिशावकदत/” नारंग'" कमस!5, स्वण सबक ' ग्राहि पाए 
जाते हैं । 


मुख 

सामायत मानवीय सौंदय को परख मुख से ही की जाती है । इसवी सुफुमारता, 
गठन प्रसावता झ्ातिका वणन किया जाता है। मुख पर हृदय के भावा की स्पष्ट 
छाप पडती है, श्रत नारी व मधुर कोमल व्यक्तित्व की भलब व विया ने उसके मुख 
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बणन मे दी है। मु की उपसा चंद्रमा कमल'या त्पण से दी जाती है।* मुख मण्डल 
के वन में कही कही कश ललाट कपांत नासिका, नंत्र, अधरआदि क भी गुण 
व्यापारा का वरान किया गया है । 
मुख के अ्मतत्व दीप्ति और औज्ज्वत्य आदि क॑ कारण ही इसकी उपमा चद्र 
से दी जाती है। स्तिग्ब-कोमलता, रक्तामा और माधुरी क॑ कारण कम श्रीर 
चिक्नाहूट चमक और उज्ज्यलता के कारंण दप्रण देसके उपमान माने गए हैं। स्वत 
मुख का सोट्य पर्याप्त प्रभावापादक होता है वितु हाव' भाव हला सात्त्विक श्रनुमाव 
आदि की हृष्टि स मुखतमण्टल को मत्त्त्वपृण नहा कहा जा सक्ता। मोगच्ासुचक प्रम 
ब्यापारां को व्यवत करने के लिए प्रधुख्ध रूप स आखा दी प्रमोहीपत त्रियाग्रा वा। खूद 
बणन हुआ है जिप्तम याप' मौह श्रादि वी चेप्टाग्रा का भी उपयाग जिया गया 7॥ 
कवि-परपरा के झनुप्तार नाधिकरा क अगा स उपमान को निदृष्ट द्योतित करने 
का लिए उसके छिपने, नष्ट हाने या मलिन होते जा वणत प्राय क्या जांता हैं। 
दा ग्धर पद्धति गे ऐस अवतंके इलाक समग्रहीत है जितम उपमेय की उद्भप्टता द्योतित 
की गई है । उदाहरण क लिए निम्नोदधृत इल्लोक दसा जा सकता हं--- 
तस्था मुखस्थातिमनोहरस्य कतु न शवत सदश् प्रियाया ॥ 
प्रद्यापि शीतद्युतिरात्मबिम्ब निर्माय निर्माय पुनरिनतति ॥7 
तथा +- 
आओ गोरो मुह निर्जिप्नइ बहलि लुक्कु सयकु । 
भ्रप्ुुनि जो परिहविय तणु सो कवि भवइ निसकु ॥४ 
और गोरी के मुख वी ज्योति तो ऐसी है कि वह झधर्ार स भा दख लेती है ६ 
इसके झतिरिक्त विशिष्ट स्थितिया म मुत्र की विशेष शामा भगिमाग्रा को भी 
क्वियी न निपुणता से भ्रकित किया है । वणन रूढिया क ग्रनुसार सबसे झधिक 
मुख वी उपपा चद्रमा? से टी गई है । वह भो सामाय चंद्र सनहीं विप्फ्लक 
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निम्न मुह करण विमुद्ध कर भ्रधारइ पत्पिक्खइ | 

ससि मडल यादमए पणु काइ दूरदकखइ॥  - प्रा ब्या० ४३४९३१ 

तुल पत्नाह्य तिथि पात्यत वा घर के चहु पास । ४ 

वितपूति पूष्यौर रहै प्रानन ओऔप उजास 9 +-विच्री «६ 
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श्०६ रौतिवाव्य के सौत 


चद्ध.' धरदचद्दों या पूणिमा के चद्र से | कमल या तो प्रत्येक श्रग के उपमान होने की 
क्षमता रखता है पर विश्वेषत उससे मुस्॒ की उपमा दी गई है ।* झारसी को उपमाने 
रूप म कम कविया ने प्रगुस्त क्या है।* 


हास (मुस्कान) 

नापिका के मुख की अनुरागव्यजब हँसी और मुस्शान वा वणन कविया ने बड़े 
मनोयोगपूवक किया है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने उसे कामदेव के गव का प्रकायक, 
श्राठा सात््विक भावा का साण्टार और काम के पाचा वाणां की सधान हक्षित से पूण 
मानकर इसकी महत्ता का प्रतिपादन क्या है ।* हास मं आक्पण श्वेतामा उज्वलता, 
स्निग्घता कोमलता झ्लौर शीतलता थादि गुण पाये जाते हैं गत इसकी उपमा ज्योत्स्ता 
डइू द्र-पुष्प पीयूष, फेस और वुमुदिनी झादि से दी जाती है।* बणरत्नाकर के अनुसार 
उसके उपभान कुमुद कुद कदम्व, कास, भास क्लास कपूर और पीगूपकातति के 
प्रसार भ्रादि उज्ज्वल भौर <वत पदाय माने गए हैं।* 

हास या मुस्कान नायिका के मुख का स्वामाविक गुण माना जांता है। इसके 
प्रभाव को हृप्टिपय म॑ ही रखकर प्राय उपमान निश्चित किए गए हैं। वणत रूढियों 
के अनुसार हृदयाह्वादक होने से हास या मुस्कान के लिए तडित,” फुलभडी,* ज्यीत्स्ता * 
मिठाई “१ अमृत विस्तार " चद्र"र विकसित पुष्प समुह * चमेली * कमल विकास "९ 
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प्रोयूष विपयुकत, मिंठासमय सर, विपी प्रादि अप्रस्तुतां वा प्रयाग किया गया 
है! 


नासिका 

नाप; के दोनो पुट। कर समान होना सौसाग्ब सूचर माना जाता है (४ इसबी 
सिल प्रयूत स उपमा दी जाती है।£ रागांद्वीपक होने वे' वारण बचिया ने इसबव वणन 
म तिल प्रसून, काम-बूभीर * तिज्लप्रभुन विनिमित काम तुणीर," बौर,+ चपक कसी, 
फिशुक," खडग,' दोपशिखा,'३ आ्रादि झगप्रस्तुतो वा अयोग किया है। 


अझधघर 


वाब्य-ग्रयो में अघरो की मधुरिमा कोप्तता, स्फीति और लातिमा वशित बी 
शई है। गोवद्धन ने भी झघर वे उवत गुण) की दर्पा वी है +४४ सामुद्रिकशास्त्र मं वघुजीव 
के समान लाल श्लोर अमासल (पतले) अधर वो 'ुभ माना गया है।* इन्ही गुणों के 
कारण इनवी उपमा प्रवाल, विम्दा फन, वघूक-पु्ष, पल्‍लव तथा मधुर पटार्योंत्ते दी 
जाती है ४ 

अधरा वी सुवण ता, मघुरता कोमलता झादि गुणा के उत्वप चोतन वे” लिए 
कवियों ते भवेक प्रकार के समावनामूतक अप्रस्तुता का विधान विया है। ऐसा ही 
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मोहुरधप दतयोडाी विधिवत ॥ है वरवशभ्रा पायनी की ध्यवयाो विझ 
घरता है 


शाइरणव ₹॒ गरेहों सधापयि सा घषा। 
मपुस्मणिक्त आधापात्य प्रधनवर कचव $ 
गायू रवि पजघध्याप गतृश्शारा विज गो ॥ 
इदतु मशिएवरवाहुवधा विधादा राइल्‍ रोष वा' 


घपरा ए प्रदेश 7म । विवि हों? प्लौर बाक दुद्ाहै। वथ हे फकिटठगा 
हॉट पुप गरखा' प्रानि कौ झा घरलाज प्रयाध मिट । 


दर्ज 


बंजिमिका दौतवाइवाओं घम्ामात को लािया छोर दा के गम रत 
बीसरर पर माता ै। 6 यक। उमा मुझ्त हहिंय मारिय सारण कुज्व्सीधोर 
तार। गा है जाती है।' गार्मा उ ल्लाधाव ध्रतुमार कन्क्पीक समा दतिवाोती 
इत्रो व शुर प्रशाइवर७ है १४ शुष्या पे लोग क॥ व कारछ छुप्का या भाविषण डी. 
भाता हारा प्वि था मे एएह उप्सति विद्या जाता है। बचरतॉारर में भो या 
उपमात मो। ए० है ।" बाध्य प्रयाग हतिके प्रमुश पयमा। हा दिस डोज (प्रतरव 
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आगार भौर उसके प्रमुख पल 


दाने)* कुल * माती,* हौरा' और दामिनी हैं | इनके श्रतिरिक्त कुछ कॉियो ते तारे 
वा भी प्रयोग जिया है। 


चाणी 


गोवद्धत के ग्रनुत्तार वाणी म माथुय और स्पष्टता होतो चाहिए।” केशव मिश्र 
ने हसावली पुक क्ितर,वर्णु वोणा, कोकिल आलि के स्वर झौर मधुर पदार्थों को 
इसक उपमान माना है। ववियान मुस्य रूप से कोयल £ सुधा,' झोर वीणा" से 
इसवी उपमा दी है। मधुर पदार्यो मे ईस, माध्वीक मधु द्वाक्षा,मित्री आदि से इसको 
उपमा दी जाती है।** 


क्ठ 


गांवद्धन के अनुसार कठ मे दीघता भोर त्रिरंखा होनी चाहिए ।*३ इसके' उपमान 
कबु और कपात हैं ।** वाराहमिहिर ने कम्वुवत्‌ कठ को सोमाग्य का सूचक माना है ।६ 
वणरत्नाव र के भ्नुसार इस तूल (खत वण ) कोमलप्राय ओर तीन रखाग्नो से समा वत 
हाता चाहिए।"१ 
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8५० रीविकाब्य के सोत 


बधिया । झा, जपोत * पड? मार प्राडि दस उसमाना सा प्राय प्रयाग 
बिया है। बठ वी पारत्शवता शा भा वणन बहीचदी मिला है 7 


बाहु 

गोयद्धन ते बा; व गृटता भौर रागता भादि गुण मात हैं।१ इसडज्ा वर्णन 
कमलसाल विद्यूत्मालिया और मृणात्र * समान करना चाहिए।* इसके उपसान 
बविवल्पलता मे लता लहरी पा्ग्रौर शागा मान गए हैं।* बणरत्नावर म भी 
विगास्तता, वलितत्व, प्रिपलताव्रारत्व ह्ारि इसया ग्रुण मान गए हैं ।६ भजा वी तुतना 
बामतव के पारा भौर येंत वी साट से बी गई है ।* 

बविया न बाहुब उपमाना म मुस्य रुपय मृणाल या मृणाल लता," पाण, 
लता पाश या वरुणपा"," लता"? भौर डास** मान हैं। 


वर 
गोवद्धन वे प्रनुसार इराम मदुता छ्लीतलता भौर पूरे हाथ मे रवितमा प्राटि 
गुण होने चाहिए ।"* इसीलिए इसवी उपमा वमल पल्लव भौर विद्वुम से दो जाती 
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है।* हथली वा सुमम होना सौमास्यरारत्त हाता है । व रगाहर मे हाथा के युकुमार, 
अनुरकत निमत, ललित झार रक्ताशाप्रप्राय थ्रादि घुपा 7 चचा 7 गई है ।* सामुद्रिक 

ग्रया म हाथ वी श्रगुतिया की गधता को सौसाख "यश माता गया है। इसके 
मुरुष उपमान कमल और पववर है। उटा वहा रगया उउम्रा काम के पाच बाणा से 
दी गइ है ।९ 
बक्षोज 


नारी क प्रघात झआतपण-वे हा मे “ज के या सप्स आतविस महत्व कुचा का है। 

झट गारप्रवान काव्या म सारी के बलाजा का यरणय पयाव मात्रा म प्राप्त हांता है। 
इसव झआरार, गुण और प्रमाव दा तकर उविया न ग्यतर प्रवार ब ग्रश्र"्तुतो बा विनियोग 
किया है। गावद्धन न वशोजा व औयय इयामाप्रता विस्टति हतला श्रौर पाण्डुता 
आदि झावन्‍्यक ग्रुण मान हैं।” बाराहमिहिर ने बतुजाबार घयर भ्रविपम भौर कठिन 
उरोजा को धुम माना है।* हस रादट की टीका मे उद्धत निम्नीलिरि्ल इलाक से भी इस 
बात वी पुष्टि होती है--- 

परदमकोशप्रतीक्षायों सुवणरुलचोपमा + 

सतनावविरलो यस्या सा शयमहिंदों भच॑त ॥ 
बरणरत्ताक्र म भी वाराह॒मिहिर वे द्वारा दिए गए बताना क गुणा का उत्लेख किया 
गया है।* सतना वे' उपमान भ्राय आकारसाम्य और वणमाम्य ही द्योतित करत हैं। 
विभिन झरूपाकार के बलोजा को उपमा पृूगषफल (सुपारी) कमल कमलकोरक 
विल्‍्व ताल, ग्रुच्ठ करिकुम पहाड़, घट शिव चतवाक सोबीर जम्बीर बीजपूर 
समुल्गठालग और फ़्त झादि माल गए है ।' कविया ने ग्रविकतर करिकुम,'* 
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२५२ रीतिशाब्य बे सोत 


श्रीपल,! बलण,* गिरि,? कमल, यार बगल हैं चत्रवार,* तालफल * यारग या नव 

रुग, थिव,६ बाज णिव, गु53७, मगसपट/* बोक '? शलदु ग,'। गे १९ गदर या 
नवरग गनद पदुप," मंगल योरव *? स्वणग पलश,' बीजपूर,'€ बदरी' प्रादिव 
प्रयोग शुचा ये उपसान ज॑ रूप म जिया है। 


रोमराणि 
उदर के मध्य नापि हे सतत तद पयाय लम्बित रोम पवित वा वणन बविया ने 
बड़े मनोयोगपुथव विया है। गोवद्धा न रोमावली मे मादव, सूश्मता, श्यामता प्रौर 
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नामिपय/तता झादि गुणा का वणन किया है।* इसके झनुसार रोमावली वी उपमा 
शवाल, घूम ( रेखा) भ गावलि, लता आदि स दी जाती है। रोमराजि यौवनायम 
के साथ साथ सघन और स्फुट होने लगती है अत कविया ने झशव-योवन को विभाजक 
रखा * पति के लिए सुरक्षित भर्द्धांग वी सीमारेखा, यौवन श्री के दारा काम शासन 
लिखते समय गिरी रोशनाई की धारा< या रसराज स्याही से लिखी यत्र पकित के घन 
ग्रधर* आदि से इसकी उत्प्रेक्षा वी है। कालिदी वी धारा " शवालमजरी," घूमशिखा ६ 
मधुपाली * लौह श४ खला '* रस्सी ” अधकार वी रेखा * भुजगा * वृपराण "€ 
तदिनी ** श गारलता,** पिपोलिकापवित** झादि इसके उपमान कविया द्वारा प्रयुक्त 
हुए है। 

नाभि 

वणरत्नाक र मे नामि के गुण गमीरता भौर दक्षिणावतमंडलाइतित्व बतलाए 
गए हैं १६ विबर श्र क्सल* के अतिरिक्त इसके उपमान रसातल, झावत, सरोवर, कूप 
और नद भादि माने गए हैं।** कविया मे इसकी उपमा कूप या कुड या हद ** गुहा,'ैै 
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र४ रीतियात्य के सोत 


रध मा वि वर" शान थो के गे यणार गधीर। 


त्रिवली 


उतर मे मासपर या 7 कारण पह्ययाती लात रेशाप्रा वा त्ियती बहते हैं। 
इसवा होना सौमाग्ययूर्स माता जाता है। हेगती उप यही झौर उसके समान 
रूपवाली चीजा रा” तथा व तरस साधात शौर नि धगी से दी जाती है ।' बविया ने 
अभिवाद तीन सागाव 770 गयी उपमाडी है लेख -व्रियणी * व्रिमुबन 
विजय रेशा + सिपथ विभवा टगो ठी रखा" हसन प्रतिरिषत प्रगुतिया व 
निशान *! सापान रा झोर पता औआलि ह्सत् प्रप्रस्तुता का प्रयाग विया 
गया है। 


पीठ 

डा० हजारोप्रगा” | उठी त उिखा है पौठ का वरशन प्राय कविया मे प्रसिद्ध 
नही है. साघारणत स्थराय श्रेम्ननाथ 7 सौष्य का वणन ही प्रशिद्ध है पर शवस्था 
विशेष में (जस मात + समर मठ फ्शियर बी हुई भवस्था म) पीठ की उपमा वचन 
पट्टिका मे दी जाती है। ४ हाय मित्र ने मी वचसपट्टित्रा "६ को इसरो उपमान माना 
है।' इसमे भ्रतिरिका पान स भी पीठ की उपमा दी जाती है ।* 
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न] 


हत्या के लखन 


आगार भौर उसके प्रमुख पक्ष र्भ्५ 


क्टि 

ग 

बणरत्नाउर म॒ कटि को क्षीण, सुकुमार, वलित तथा मुप्टिग्राह्म माना है।* 
इसके उपमान सूश्मतावोधक पदाथ मान गए हैं जस सुई की नाव, शू ये श्रणु, वेही, 
सिह की कटिआर्तटि ।* कबिया ने सिह या सिहकटि ? मुरार (मणालतातु), नम* 
छडी, मवतुल-ताग * दो नपा वी सीमा * काम कमान का अध्यमाग 5 चार के अ्क के 
समान * क्षपा (शीतवालीन),१* झालि अप्रस्तुता का इसके लिए प्रयोग किया है । 


नितम्ब 


मौवनावस्था म मुख्यरूप मं विकसित होनेवाले अगा म स्तन और नितम्ब हैं ।११ 
यही कारण है कि हैवलाक एलिस भ्रादि मनोवज्ञानिवा ने यौन उपादानों में इन झगा 
का विगेष महत्त्व टिया हूं।** ज्यानिरीश्वर ठाकुर न पीन मास्तल और क्ूमपष्ठाकार 
होना इसवी विशेषता मानी है ।** इसके उपमान पीढा अ्रस्तर भू चक्र भादि माने गए 
हैं ।*८ कविया ने नितम्व वी उपमा रथचक्र,* दिलातल ” कामदेव का पादपीठ "5 
याद्धा* झादि स दी है । 
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जा कू #ी खा न: 


२५६ रीतिशाब्य क सोत 


उरु 

गोवद्धन वे” मतानुसार उम्प्रा म बा ति बत्तानुपयता नोविटीपया प्रागन्त 
मदता भौर चीततताि गुण होग चाहिए ।१ पथ रत्वाकरतार भी इसी मत को रामयन 
मरते हैं।* इसर उपमान हाथी री सूड बदसो प्रौर बरम हैं।? वास्प प्रथा मे इससी 
उपमा रभा * हाथी की सूड * वदली राम' भादि से दी गई है । 


चरण 
ज्योतिरीश्वर ठाउर ब' मतानुमार चरण व उ-वन बॉमल लाटित सम, 
सुतल भीर सालवार हाता घाहिए ।” बाराहुमिहिर ते र्वे्प उसते भाव गा पतन 
साल साछून वाले सम उपचित भौर सुर गुप्तथुल्फ सर्मा वत प्रगुतियाँ सटी ह३ भौर 
कमल की का ते वासे चरणतल जिस कुमारी वे हा उससे विवाह करने बाते पुरुष ये 
राज्य सुखभीक्ता बतलाया है । उक्त गुणा के भनुसार घरणा के उपमान पत्लव वमत 
स्थल वमल भ्ौर प्रवाल भ्रादि माने गए हैं ६ इन उपमाता में घरणा वे वण, भावार 
और कौमलता को ध्यान म॑ रखवर रथत वमत' या भ्रण कमल” उिशिलय/ झ्रयाता 
पहलव*? केवल वण को दृष्टि म रखतर सिदुर या मू गा! भ्रनार पुष्प गुलार गडहल 


या बधुजीव का प्रयोग किया गया है 





4. गान्तिव त्तानपूबत्व जपयोर्नातिदी्षता । 
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नख 

नखा वी उपमा पूर्णो दु से दी जाती है ।* कविया ने इसकी उपमा रत्न या रत्त 
राजि', तारे? चंद्र, दीपसालिक्ार जलकर्ण' दपणऔरअय चमकदार एव लाल रग 
के पदार्थों स ही है। 


गमन 

नारी के गमन की मदता मनाहरता और मगिमा के कारण इसवी उपमा गज 
और हस व॑ गन स॒ दी जाती है। सापुद्रिक लक्षणा के झरनुसार जिसका गमन हस ती 
तरह हांता है वह राजरानी हांती है ।* गमन के साथ ही अधिकतर नूथुरध्वनि वा भी 
बवणन हाता है। इसक उपमान हस और सारस 4 शाद है ।* 

डा० हजारीप्रसाद द्िवेटी ने गति मदता का कारण नितब की गुम्ता मानी है ।१* 
कविया न गमन वी उपमा हस मत्तगज"? सारग" झ्रादि से दी है। 

प्रस्तुत विवेचन से रीतिका य मे व॒गत नखझिख वी रूढिवरद्धता वा अनुमान 
लगाया जा सकता है। रोतिकाय्य का प्रेरणा दन मं उक्त विवेचन के ञ्रतगत झाए 
शास्तीय और साहित्यिक ग्रथी का महत्त्व अक्षुण्ण है । 

'रीतिक्विया ने उद््रेक्षात्र म जा कुछ नवीनता का परिचय दिया है उसका 
मी आवार बहुत कुछ वन वी परपण रही है जिसर॒[ सक्रेत वाल्मीकि रामायण स॑ 
लकर नप्धचरित तक बराबर मिलता आ्राया है। इस प्रसग मं कतिपय नूतन प्रप्रस्तुतो 
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4४ प्‌ रा० ३ेषार १ 


रश८ रौतिवाब्य क' सात 


मा वणन झागे ये प्रष्याय से रिया जाएगा । 
नसदिस वणन या रुप निप्रण यह गाँति प्रति वितरण यो भा वणन मे 
भी रढ़ि निर्वाह शी ही प्ररकत्ति रीति 7त्िया में पार जाता है। 


पड छतु और वारहमासा 

रीतितात मे प्रधितार उविया ने क्रनु भरा या वण_ स्वतत्र प्रथा सहिया है। 
इनमे प्रवृति वा उद्दीपक रूप ही जिया गया झ्ातवन नही धद्र्थाद्‌ प्रति को स्वतात्र रूप 
में नलेबर रूढ गौर विशाएट सत्म मे हा गटण हिया गया। 

सस्शत साहित्य म प्रकृति व टौना रूप मितत हैं। वह ग्रपनी गरिमा झौर पाक 
पण वे कारण भी क्विया 7 द्वारा वणित चित्रित हु्‌३। सस्डृत महावा या मे प्रद्ठति व 
नाना रूपा का मनोरम चित्रण हुप्ना है। झ्राटि कवि न हैमव क्तु या वेण ही विम्पग्राही 
वणन किया है । झनाय रामचद्र णुवत ने इस सटम मे जिसा है. विप्ग्रहण वही होता 
है जहाँ कवि प्रपन सूक्ष्म तिरीशपण द्वारा वस्णुप्रा वे भ्रग प्र्ययवण झाइति तथा उसके 
श्रास पास वी प्रिश्यिति वा प्ररपर सश्चिप्ट चित्रण पर। यहाँ समकाा चाहिए कि 
ववि न वाह्म प्रद्ृति को प्रालवत क रूप म प्रहण किया है ।* प्राचीत महाता था मे यत्र 
पत्र ऐसे सश्लिप्ट खण्ड चित्र पाए जात है। उस्‍म प्रद्ेति व समा रुपा का मामित प्रवन 
हुम्रा है । कवि प्रह्नति को मी प्यापक्र परिप्रदय म लेता है। उसके सोटय प्रम्पात रूप के' 
चित्रण मे जितनी तल्‍लीनता मिलती है उतनी ही तत्लीनता उसक विपन झौर बडौल 
रूप के अ्रक्त मे भी | हितु कालि'सात्तर महाकाया म जमे जसे रूढिवद्धता भाती गई 
कवि का दृष्टिकाण सीमित हाता गया। प्रकृति की स्वत त्र सत्ता का लोप होता गया और 
मानव वे वासनात्मक राग के उद्दी पन मे सहायक रूप का प्राधायय होता गया । परवर्ती 
महाका यो मे इसीलिए प्रट्वति का पिम्पग्राही वणन नही मिलता । जिस प्रकार नखशिस 
वणन या रूप चित्रण मे बेबी बधाई परपरा का निवाह कवि प्रोढोकित सिद्ध रूपताति 
शयाबितया क॑ प्रयाग द्वारा होन लगा था उसी प्रकार प्रकृति चित्रण भी कतिपय वस्तुप्रा 
की परिग्रणना मात्र करत दिया जाने जगा था। शुस्तजी ने इस श्रोर सतत करत हुए 
लिएा है कि स्वनन वणन म ता वस्तु वथन की सूक्ष्मता कुछ टितो तक वी ही बनी रही 
पर ऋतु वणत में चितग उतना झावश्यक नही समभा गया जितना कुछ इनी गिनती 
वस्तुआ का कथन मात्र करके भावा के उद्दीपत व। वणन ।* 

इस यात्री मे प्रति का ग्रगन भारवि माघाआंर श्रीहप के महावाव्या में पयाप्त 
मात्रा में सिकता है | इन कविया ने प्रवध के अततग्रत यद्यवि प्रहञति के लावा रूपों का 
अकत दिया है पर तू उत्तम इनको हृष्टि उसके यापव रूप को ग्रहण बरसे मे उतनी 
समथ नहीं हुई है जितनी रि टास्त्रानुप्ोदित परपरित रूप यो ग्रहण करने में। इनम 


व्‌. आचार्य रामचट शकक्‍त्र रसमीमामा व 4 
२ बितापति दुवदा भाव (+ २ बणरवि)प २१ 
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व्यकितगन पयवलण शक्ति का परिचय उतना नही मित्रता जितना परपरा का निर्वाह। 
प्रकृति का नाथक नाथिवा वी रागोद्वीपक पृष्ठभूमि दे ही रूप म अजित किया गया है + 
इस प्रकार क॑ चित्र कानिटास के ऋतुसहार मे मिलते हैं। उत्तम कवि ने ऋतु-सुखद 
बल्तुप्रा की वशना उसी रूप म की है जिसका विज्राप्त सेना पति और परवर्ती रीतिकविपा 
पश्माक्र ग्वात झादि मं दिखाई पता है। 
ज्य० शिवशसाल सिंह का अनुषान है दि छठ पघातवा छताहटी स प्रद्मति चितण 
का दूसरा रूइ प्रक्नार एक अवग की थे रूप (पोणटिक फाम) के रुप्र मं विश्सित्र हुथा ।* 
इसमे प्रकृति के स्वतज ग्रवाता क॑ स्थान पर उसका मानवीय भावोद्वीपक्र के रूप मे 
चित्रण होने जगा । वह ग्राक्पण और सा य की अधिप्ठात्री होने + वारण स्वय वष्य 
न रह गई । इसम बहुत कुछ योग टिया झाचार्यों द्वारा विभित प्रकृति वणन वे निया 
और कवि समया ने । प्रद्ृति का वह मांग जा मानव्र मावता को व्यापक बताता है इन 
प्वर्ती क्विया की दृष्टि स ओफच सा हो गया | आवाय युक्त ने जिखा है . भूमि पवत 
चट्ठात नी नाज टीव सैटास समुट आकाश मंब नखत्र इत्यादि वी रूप गति ग्ादि 
से भी हम सौट्य मायुर्र मीपणता भषता विचित्रता उटासी उदारता सम्परवता 
इत्याटि की भावना प्राप्त करत हैं। * कित परवर्ती रूटिग्रस्त सस्हत महाजाया मं 
कविया की हृष्टि विवास या रारीर-सु्त वी ही सामग्रो प्रद्वति म दूटतो रह गट। उनमे 
उस रागात्मक सत्त्व की कमी है जो यकक्‍ता सत्ता मात्र के साथ एहला की अनुभूति मं 
लीन करके हृदय व व्यापकत्व का आभास दता है । * रीतिका-य मे भी प्रकृति का इसी 
सकुचित रूप म ग्रहण क्या गया । इसकी विशेष चचा अगले ग्रगयाय में की जाएगी । 
सम्प्रति पडढकतु दो रूटिया स रीतिकवि शि ते प्रमावित हुए हैं प्रो" उनके ऋतु उणन 
के स्रात क्‍या थ इसका हो परिचय दिया जाएगा। 
पहले रूटिवद्ध ऋतु वणन के प्रसंग मे वहा गया है कि कविया को संस्कृत के 
काव्यशास्ताय ग्रथा से वष्य वस्तु की वनी यनाई सूची मित्र गईऔर उसी के अनुसार 
उहाने वर्णन किया। ऋतु वणन वी सामग्री का परिचय विश्वनाथ के सं«त्त्यिदषण में 
मिलता है। उठाने थे गाररस के ग्रतगत छहा ऋतुप्रा खूब चंद्र, उतका उत्य और 
प्रस्तर जल विहार वन विहार प्रभात मद्यान रात्रि च्ीडा चह्याटिनेपन, भूवण 
धारण झादि क वणन का विधान हत्या है। इनक प्रतिरिक्त राजगेखर जिनसन 
झमर दवश्वर और कधव मिल ने अपन अपन झास्त्र ग्रथा म पडकतु और बवि समय 


१ डा शिवप्रस।द सिह सूरपूव बजभाषा झौर उसका साहित्य प॒ ३२ 
२ रस सीमासा प १७ 
बद्दी ५ १३ 
४ उत्र भ्यादतुषघटक घ॒लालियो तथोट्यास्तमय ॥ 
जदके लिवनविद्वार प्रमातमघपानयामितीप्रभति ॥ 
सन लेप्रतभूषाया वाच्य शचिमध्यम यक्च।. _ साहित्यय्पण ३२१२-१३ 


३६० रौतिडाब्य है सोठ 


वी तातिवाएँ उपस्यित को हैं।' ध्ारटाताय य भाषत्रराणन मे भी ऋषु-बशन भी 
सा प्त गूती दी गई है । 

पढकफतु यणन प्राय संयोग को भवस्या में उसत्र राग्राटीपया रूप में जिया 
जाता है। वे ही ऋतुए , जो वियोगन्‍्टया में दु साठ होती हैं सयोग की भवस्था में सुख” 
हो जाती हैं। प्राचाप धुत ने जायमती भोर प्रचावतों की हृत्टिस भिते मिल 
ममोदटाप्रा मे पावस ब' रूप की भोर सकत करत हुए लिया है 'तागमती वा जा 
बूंदें विरह देता म बाण की तरह लगती हैं पद्मावती का सयोगनलचा मे वे ही वू दें 
पौधे की चमर में साने वी-सी लगती हैं । पहल वियोग-वधन म॑ इस प्रकार प्रति 
वे सुखद भौर दु सट रूपा वी चर्चा वी जा चुकी है। कवि परम्परा वे प्रनुसार सयोग 
वी स्थिति मे प्रति के जिस उल्लसित भोर झानाटटायत' रूप वा वणन भ्रनेक भ्रप्रस्तुता 
द्वारा विया गया है वियाग मे उटों वस्तुप्रा के दु खट रूप का थणन मी भपनेक पप्रस्तुता 
द्वारा जिया गया है। इन झप्रस्तुत पोजनाभा मे कविया ने द्रप्टा या भोतता ने” मानसित्त 
राग विराग वी स्थिति का और भी स्पष्ट एवं सच बना दिया है। 

रीतिकाय मे मुक्‍तत की प्रधानता होते वा कारण ऋतु-वयत श्रमिव भौर 
ब्योरवार रुप मे नहीं मिलता) वही किसी दोह या छद में सयोग की पृष्ठभूमि के 
रूप म॑ पटति आई है तो कही विमागदा की ब्यजना में सक्‍त रूप से किलतु 
यदि इन स्फुट छदा बा श्रध्ययत विया जाय तो छहां कतुप्रो के बणन इनमे 
मिलेंगे। रीति कविया ने प्राय ऋतु वणन में रूढिया का घ्यात्र रखा है भौर 
उमवा सम्यक तिर्वाह कया है। जैसा कि पहले कहां गया मुक्तर प्रधान काव्य 
होने से ऋतुआ का पृरवरपरिर क्रम नहीं रह गया है किल्तु अनेक ऐसे भी कवि 
हैं जिहांने अवग से पड ऋतु भोर बारहमाते के ग्रय लिखे हैं। उत ग्रधों में श्रधितार 
वणन वसत या ग्रीष्म से प्रारम्म विया गया है ठुछ कविया ने वर्षा स मी श्रतु वणन 
प्रारम्भ क्या है। 
वसत 
शारदातनय ने वसत ब॑ रागांद्वीपक विभावा म गधपूरित वायु वुसुमित तरु 
लताएँ भ्रमर, कोक्लि भवन कमल शया सुरा इत्याटि वी गाना की है।र कवि 
कल्पलताकार ने बसत ऋतु मं दोला कारित प्रवन सूथगति (उत्तरायणत्व) वो 





4१ राजशखर काव्य मीमासा (दताल) भ्ठारहवा अध्याय जिनसेने अ्लकार ड्तामणि 
प ७६८ ग्रमर वॉपक्पदताबतति हि प्रतान व्‌ ३० दवश्वर वविवल्पता थे डे ४२ 
बैशवे मिथ ग्रलकार शखर पप्ठ रत्न वि मराचि | 

है जापसी ग्रयावली भूमित्रा प ४६ 

३ गया सुरभवों वातास्‍्तरव वुसुधाबिता । 
अमरा कौवतियाहस्य मृदवीशस्या सुरासव ॥ >भावश्रराश यू हे छ४ 


आगार भौर उप्तक प्रमुख पत २६६ 


मे नवीन प्रगुरण मावती जे अ्रतिरिक्ता प्राय लताप्मा वा पृष्यित होना, प्राम्रमजरी 
और भअमरा वी भरार व वणन की व्यवस्था दी है ।* 

सस्देत प्राइत के वाब्य ग्रवा मे वस्त क्रतु ब' उद्ीपर वणन में उतत परम्परा 
बा निवाह प्राप्त होता है। भतृ हरि न वसत ऋतु की सुस्ष सामप्रिय वे बणत ढारा 
आमिजात्य वर्गीय जीवन का सफठ चित्र अकित रिया है।? स्देशशासक मे चिरहिणी 
बसत के उद्दीपह रुपए वा हो वन करती है । कवि ने प्रति वी सम्पतता मे विरहिंणी 
वी पिपवावस्या वा चड़ा ही माधिक उच्घाटन किया है। वर पथित्र' स कहती है. चसत 
ऋतु में एड एवं क्षण यम के वालपराण की तरह दु सह ह। रहा है । सुर धित सुन्दर पुप्पो 
से दसा दिताएं सुशामित हैं । नई नई मजरिया इस ऋतु मे निकली हुई है। * इसो 
प्रवार रासी म विरह वी होता से व्यावुत इच्छिती पृथ्वीराज को विद जाते स रीकती 
हुई बहती है. है चौहानश्रप्ठ ! इस ऋतु मे चलने को ते कहो । में जानती हूँ एंस समग्र 
में प्रिय का प्रयाण प्राण! का प्रयाण होया ।/ कविन (हाधिव्रता के वियोग की पृष्ठभूमि 
के रूप में भी वसत का वणन किया है। 


वरसत ऋतु में प्रहति के वमव वर अकन व्रत हुए भी कविया का ध्यान उससे 
उद्दीप्ण बिरही या सयोगी की दछा वी ग्रार वरघर रहा है । मतिराम झौर पदमाकर ने 
रसाल क लाल पलल्‍लवा और क्सुक व लात फूला परविरहिणों के मावा का आरोप 
किया है।? इन चित्रों में चमत्वार वे प्रदर्शन की वृति अधिक ललित हाती है भावी का 
अक्त बम । विद्वारी ने विरहिणों की यथा का इनकी श्रपेता सक्न भरत किया है। 


न री की अल २० 0 नी डक की 
थू. सुरभी दावाकोकितमास्तसूयगतितकललादूमटा + 
जातीतरपुष्मचयना प्रभजरी भ्रमरक्षका रा ॥! >जतिकत्पवता १३१२६ 
२ वाट ० १० ४१२ १४ शृ० श० २६३३ शाह ग० २७८६ शिश० ६२२ गउड० छ० ए८८ 
७६१ गोत० १३४१ ९ , १४४१ 4ब्‌ 
$ भाषा विस रिचिटेव दयितापाशदें विलासाज्षव 
कर्णे कौफिलकामिनाकतरवर्प्री लतामण्डप | 
गोप्ठी सतकविभि सम कतिपम सब्या सिक्शों करा 
अस्यावित्मसयन्त्यवेहि हुदये चत्र दिविता शपा ॥ 
४ सब्रा २१५ 
४ हमने रिलि सुन चहुवात वर चलन कहे जित जोब + 
हा जादू पहित चत ब्रात प्रयान कि प्रीयक्क.. >प७ शा० ६१७ 
६ पृ० रा० २५१०७ ८ 
७ उद्तठ भौर ऊपर सस पल्लव लाल रखा । 
मत) सघधूम मतोज को द्योज श्रनच को “बल के 
विद झत ग्रेंघक बरव रु जा बाज समाद 
श्सुक सनो पतीज के कालकूद जुत बाद 8 
रिखुद गंलाद कंचतार भौ झनारन की 
झारत पे डोसत भरयारत के पु ज हैं।.. >ज०वि ३८३ 


>ख० श० ३९ 


>मेण स॒० श८६ च७छ 


२६२ रीतिताश्य के सोत 


पप्की चाहती बा उद्दीपा प्रमाद विरद्गी की झय रहिए डावया है । 

बसत यर्भ] में रीतिः विधा रा मात फाप त्रीड़ा जे हास परिटासपृण वायावरण 
को धतित गरा में पधिर रमा है। दाम भी प्राषीय मारत क ऋतु उसवा सी प्ररणा 
बा योगदान हाने शा परग्परा का ही प्रनुमरण हिया गया। तनु उत्यया वी चर्चा 
समा फातात विलाय क्री ड़ाप्रा क ब्रसय में टूल की जा घुहे है। 


ग्रीप्म 


यगात के बाठ प्रीषा प्रलु प्राती है। शारटातनय ने ग्राए्म त्रातु ॥ रागोटीपर 
तत्या मे उद्याप विद्र जल बरीड, झुजानि वी छाया स किसया से यिनिमित चया 
दलायभी, लयग सपुर हिमनख यटग शाया गृह पुरानी हारात धारागशद हिमहृह 
मृणावयुता सणि-ुद्टिम ब्रिमियपुष्य मुकतामात्रा गरिरूषित बस्तर प्राटि की गणना 
यी है।* उप्रिरल्पसता मे भी प्राय हही वष्य वल्वुप्रा वा सकते है।* 

ग्रीप्म ऋतु के बणन में कविया न प्राय ताप रमन क रने वाल शीतल प्रटार्थों का 
वणन फिया है। इस परम्परा बा सकत क्रतुसहार से ही मिलता है ।* कालिटाप ने ग्रीष्म 
की गीरण तने और उसी उपवाराध झीवत पर धो वे सन का उन्लेत क्या है। रघुवर 
ब सोलहयें सग मे प्रीप्प ऋतु ते भनेत सश्लिप्ट चित्र मिलते हैं। परवर्ती कविया से प्रकृति 
बे मीपण भयावह रूप का एसा स्वतात्र प्वन नही मिलता। भव हरि ने ग्रीष्पकतु की 
सुख बसमुप्रा व संयन बरनेवाल भाग्यवानों व वर्णन किया है।* कपू ?मजरी म ग्रीष्म 
की तपत 'गीतल और रागोदहीपर पदार्थों का सवन वणित है ।१ 

सादेश रासप १ त्रिरहविग्धा नायिका पथिए से एक बंध पूछ ग्रीष्मश्रतु मे 


जम म की 53 >आजआ सा 
१ भौयह एसाई समी जहां सु दुख देत। 

चत चाट कौ चाटनी डासरत रिए अचेत ॥ -> बिहारी ४६३ 
३ उद्यातसतरिगीष्रीडाए छाया विसतयास्तरा । 
एजाजवगकपू रटिप्रास्भमस्च हवालय ॥ 
लतांगटाणि चित्राणि पुराणाश्यत्र शीघ्द । 
धारागट ट्मिगह मणातम्णि कुट्टिसे ॥ 
फु“नकेस रक्षा हा रपटते टीवराटय । 
मवतागणवत्ती भपा वासों गरिक्रूवितम्‌ ॥ 
इयाटय स्थ समप्टा ग्रीष्मे रागटीपना ॥ -भाप्रपददईद 
बविवल्पलता १ | 
४ वातिटास ऋतुगहार १३ २८ 
& सजो हाामोटा “यजाप्रववश्च द्रकिरणा 

पराग कासारा मलयजरज सीध विशट्म। 

शवि सौयोसग प्रतन दसन पकजल्शी 

निटाघार्ता हा तत्सखबमपलभन्ते सकृदित ॥ न+्थू श० ३२ 
€ कपू रमनदी ४४१ & 


गा 


आगार और उसके प्रमुख पल २६३ 


परदश गमन व्रनतेवाने प्रियनम वे रियोग से छ्षिस प्रकार उसने ग्रीप्म व्यतीत किया 
इरजा बणन ररती है। कवि अझरइमाण ग्रीष्य क॒तु मे उक्तडित चातर तथा झाम्रमार 
सनम्र वज्षा का बरान वरता हुआ विरहिणी क्षी वातर श्रवस्था वा मामिक प्रकन 
करता है ।* 

पृथ्वी राज रासो भ पुद्रीरनी ग्रीप्म ऋतु की भोपणना और गृह सुख वा वणन 
बरब॑ पृथ्वीराज को रोक्तती है। इस प्रभग म सयोग सुख झौर वियोग दु ख का साथ साथ 
बणन क्या गया है।* 

जायसी ने पडकधुवणन सण्ठद मे पदमावसी के साथ सुखोपषमोग करते 
हुए रलसन को प्रीप्मक्नातीत सु सामग्रा का वणन किया हू। इस वणन सवे 
ही बल्तुए हैं जितवा उपयात परम्परा स वर्णित होता झाया है।? सेनापति 
ने भी इही सुखोप्मोग की सामग्रियां का उल्देख किया ह । सनापति ने जछ के 
निकट आत हो खसखाने श्रौर तहखाने की मरम्मत भौर अ्रतर गुलाब थी खरीद 
का ही उत्लेख क्या है। रीतिकालीन कवि पद्मात्रर की हृष्टि म राज मोग को 
उबत सारी साज सज्जा अग्रर स उबौहै बुध के विहा फीकी है श्रत उहनि पगरूर 
की टाटी वी भ्लोट वठक्र श्रगूर स ऊचे कुचवाली क्साथ अ्रगूर की शराब और 
अगूर की ही गजक के उपभोग करने की व्यवस्था दी ।* 


वर्षा 


ग्री प्‌ क बाद वर्षा कतु आती है। श्रगारपरक काया मे रागांहीपक ऋतुप्रो 
मे घसत के बाट वर्षा का ही विशप वणन मिलता है । प्रति की रगीनी इ ही दो ऋतुम्ो 
मे विशेष रूप ये टिवनाई पतली है । 

शारटातनय के अनुसार बषा ऋतु के उद्दोपरु तत्व करम्दर कैतवी, लोपध्, 
कटली कुटक झादि के पुए्प, मयूर हरितभूमि इद्रवधू गिरि निकर तालाउ, जलपूण 





१. सलेशयासक १५५ ३४ 
२ पृ रा ६१॥१६ २४ 
है. प्रत्मावत २६।६ 
४ जठ नजिकाने सधरत खसखाने तल 
ताख तहखान क॑ मुधारि झारियत हैं । 
होति है मरम्मति विविध जब जतत को 
ऊच ऊचे झटा त सुधा सुधारियत हैं । 
संनापति भ्रतर गयाव झरगजा साजि 
सार तार हार मोल 4 ले धारियत हैं। 
प्रीष्म के धासर बराव्व वा मोरे सब 
राज भाग बाज साज यो साहारियन हैं । +-क० २० ३॥१ 
४ बारहू दरीन बीच चाधह तरफ तसी अगूर ही की टाटो है।.._ -ज9 वि ३८४ 


र६र रीविताध्य के सोत 


पडियो, मेष यारिधारा संगगज 7, मरागता वो त्रोड़ा, साय-बता थी प्रावाल, उछस7- 
बुताण मरत हरिण, श्यासत या प्र*ण, समर की रईली छाम्पा, पूप वायागुद रा 
गुर्गा पा परच्चदराग संवियां या घ्राभूषण दयाडि है। तविक्स्पसाता में भी उपयुका 
गहयुप्राली गविप्त यूपी दी यई है ।९ 

यर्षा श्रादु से संघगजर मात्र सोातितिया व मालगंग बे विए पयाण है, किर 
महावे के पूछ धो र युधी खिल यावायरर में मयूर वी पुरार पपाह की रतन प्रौर पारा 
गार यूच्टि प्राटि वो जहया ही क्या ?ै? सपा जी घमदन ”खारर ता रापागिया का थय 
छूड जाता है पिर विय से दूर रहनया ठी वियाधितियां की हैहा कया विदित ये हो 

मातविलाधशागर कि परश्परा मे भ्रातु खुसर यससुप्रा की परिगाणा की परिषारी 
प्रघसित हू। गई थी जिसरा विश्याय रीतिराब्य से हुप्रा। सतत हरि के ऋतुबंशनपरता 
न्मीका मे यह यृत्ति प्राय प्राण होती है।* 

वर्षा पी उद्दीपर पृष्ठभूमि मे बविया ते सयागियां भौर पियोगिया वी मिल 
मिल स्तर स्थितियां वा बढ़ा ही माधि/ पका विया है ।९ कि ये वधान्यग ते मे कही 
फौज वा झा टिया है * प्रौर वहीं राजा गी। तो यहीं कामठर ये राज्यामिपक की 
उद्क्षाष शो है। दूत भप्रस्तुन विधान मे मी मूत्र मे ऋतु वी उद्दीपारता का ही प्रतणन 
है। इन प्रप्रस्तुता व साथ ही पविया ने बादल कटम्व, मयूर परवीहा प्रार्टि व विशषणा 
भा भी प्रयोग दिया है। इस विशयगा से मौसवोग या विधोग की दा में उनरे प्रति 
मानती प्रभावा वा ही प्रट्धत जिया गया है। ऐसे विशेषणा प्रौर भ्रप्रस्नुता वी कुछ 
बचा पहल वियोग पणन में को जा छत्ी है 


4 भा प्र० पु० द४ 

२ कवितल्पतता ॥ ।३१ 

३ शिश ६३८ 

४ मंपातात्रे मवति सधिनों प्यययावत्ति चेत । 

बष्ठाश्तेपप्रणयिनि जने [है पुनदू रसस्‍्थे ॥ >मघ० १३ 

तश्णावपा दीपितवामा विकसितजाति पुष्यसगाध्ि + 

उततपीनयप्याधरभारा प्रावट तनुत वस्य ने हथम॥ “श्र थ० छ ३७ 

€ किरात १ ॥१६२३ श०्श ३६४१ विक्र १३१६६० था मे सुटर १ २३१ेत च॑ 
३।४१।४३ शिशु० ६२५ ३२ गउइ० ३८३ ४१३ ६८६ ६४ कु०म ५६५६२ भागवत्‌ सकध 
१ अध्याय २ प्रा व्‌ ११६६ ३१5८६ २॥३८ २८१ ८६ २॥१३३ १८१ # रा० 
२५३४ ४६ ५७१३८ ४२ ६१२७ ३५ सूर०१ ६८४ ८५५ १०॥१९८६८ ८५६ १०१६६ ६२ 
म०स ४५३५ ६ग क छ २२७ २३२४ विहारीड्ड ६ ४ ८ ४५६ ६६४ बा ति 
४॥१७ ७ा१८ ६२६ १ ।३७ १७२६ प्रधा३इ४ २२१ ज०वि १३३ ३१६ ३८५८७ 
प# प्र० ६२६३ 

ढाला २४५१ प*मा २६७ 

ऋतु० २॥१ ४ ढोला १८६१९ 

ने च० प० ५२ 


ख 


रक् 


हि 


शव गार और उसके प्रमुख पश्ष श्र 


वर्षा में प्रणयी जना की हिटोल त्रीडा का तिशप रुप स वणन मिलता है जिसका 
उल्लेख यथास्थान पहले किया जा छुत्ा है। 


शरद 

वर्षा वे बाद शरत ऋतु का वणन हाता हे । चारटातनय के अ्रनुमार इस ऋतु 
में चीद्रका शौतल मद धुर्गा धत वायु मरालयुक पद्मिती स्वच्छ जब तट प्रदेश, कमल 
बस्‍्तुरी गघ हस सारस की मधुर घ्यतिया, मुक्ता्माण और पके धाय, स्वच्छ पथ, 
ललित सम'ीताण्ण हाय्या मरकत वदूय आरि वी सालाओ, स्वच्छवस्त्र आदि का रागो 
द्वीपक वणन होता है !* 

सपोगिया का उक्त वस्तुए सुखबद्धक होती हैं कितु वियांगिया वे' लिए दु ख का 
कारण। कतूसहार में कालिदास ने चद्रक्िरिण हस, नील-क्मतर झौर बघुजीव की 
विरहोद्दीपफ्ता का वणन किया है।* मागवत में तो इस ऋतु म उद्दीपक वातावरण में 
रासलीला वा मनोहर वणन प्राप्त ही होता है ।? महाकाव्यों प्रौर खण्टवाव्या मे इसके 
उद्दीपत्र वणन ही प्राय प्राप्त होत॑ हैं जो यहुन कुछ परम्परा के श्रनुमार है।* सेनापति 
ने शरद ऋतु वणन म प्राय उही उद्दीपक पटार्थों का उल्तेस क्या है जिसका निर्देश 
कवि शिला को पुस्तकों मे मित्रता है।” मतिराम को शरद कतु की स्वच्छ चॉटनी मे 
विकसित माभती कु ज वामटेव वे ज्योतिमय सुयदा वा पुज सा दिखता है।६ पद्माकर ने 
शरद ज्योत्स्ना की व्यापक्ता का ग्रतवह्ृोत हाली मे वणन किया है।* इन वणनों मे 
प्रवृति का उद्दोपन स्पष्ट ही ललित होना है। 


हेमन्त 
अरद के पश्चात हेमन्त ऋतु झ्ाती है। झारटातनय ने हेमन्‍्त और शिशिर मे 





भा प्र प्‌ प४ईुंएश 
ऋतु रेरेड 
आागवत स्त्रध३ ग्रत्यायर पतमाचर ज॑ दि ३े५& 
किरात १०२५ २७ शिश धार्डर ७७७४-७७ राण्म मटर २६४५७ प्रा०ग्प २२ ४, 
पे रा० २५४४ ४६ ६१।३६ ४७ सूर १ ११३८ ढोता २६६ ३०० 
का र॑ ३॥३७ ४२ 
मस ४ 
७ तालनप ताल पे तमाल्त प मालन पे 
व दावन वायथित बहार बसीवट पे 
कहै प्रत्माकर श्रखढ रासमटल पे 
महित उमन्‍ महा कार्जिटी के ठट प। 
छिंति पर छान पर छाजत छतात पर 
ललित लतान पर लाहिती की बट प। 
छाई भवी छाई यह सरल्जुन्हाई जिहि 
पाई छंद भाज ही कन्हाई के मुकुट पी ज० वि० ३८८ 


न्द्ख्ज लपण-० 


जम 


२६६ रीतिराग्य वे सात 


सुर्गा पा पहाप, एप, यरपाभूषण, शोर धास्पामों रागाद्ीर बगसाया है" सर 
प्रपम परासिलागत कतुग/र मे से पु प्रुदूसत सायन साथिया प्रा वे भामण्श्न, 
प्रामोट प्रमोट प्राटि का यश दिया है ।। कयिठ झोगल णा का दसरर उम्रेशा बी है 
निमाने रमगिया के सु रस्तया शो हैरासर ध्रसत पा हैगया उन व्रियामा द्वारा 
उ हू पीढित हू।। हुए हसार रा रहा है ।* (स प्ररार भ्रारत उपादानों पर माउवीय 
भावारोपण घोर मागयीप भाया पर प्रहति बे उवाहाना था घारोपरश प्रा दीजे परम्परा 
रही है। ऋतुमहार भे घडा ध्सलाडा गे यारा हयात में रागाग गी पयुतत स्थिति का 
बणत विया गया है । भर हरि व चाय सुसम खुरापगांग ये सापना एव सम्यक बन 
फिया है।/ क्षमा” त तो #मत को सर्मशियां मी प्ररत्रिम तम्प सीतार स्‍श्ौर रोमी 

टगग या भावाोश शिद्ष मर टियाह। गरात ध्राइत महातारया में भी इस क्रतु वी 
उद्दीपा पप्भूमि मे गयाग पौर यियोग की प्रयस्‍्या में उत्ताय छानबात्ती भावनामा वी 
झवत़ वियो गया है। पश्वीराजेयेंगों मजूरुम्मा हमात प्रातु वी बढ़ती हुई राजिश 
अपन कुछ भर गा यी बूद्धि भौर ठिए मान नी घटने से भरे भंग विशपवी क्षीणतता वी 
तुसना बरती हुई एवं भार क्तु वी राभाग सुरा” भवस्था वा संत करती है दूसरी 
पभ्रोर भ्पने यौवन ने विकास थी। बिहारी झ्ाहि कविया न मी इस प्रवार + साम्य 

स्थापन द्वारा मायिवा वा वणन जिया है। यहाँ वूरमा वा उरश्य पष्ची राज की विदेश 

गमन है रोरना है। विहारी ऋतु-सुस वात सतत मात्र बरत है।* प्र-यत्र वे गेवल 





4. गाथपुष्याणि वाांसि शयण शयत्रानि च । 
सवीर्णा यतभूय ते टेम'ते शिशिरेति ले ॥ >मा० प्र॒ पृ ६५ 
३ ऋतु ४४२६ 
३ प्रोनसस्‍्ततों ब्राल्तीवोषसि शीतवात ॥॥ ->ऋतु ४७ 
४ ऋतु ४५१७ 
8. हमत्ते टविदुस्घपिरेशनामांजिप्टकागो मृत 
काएमी रद्धवसा टटिख्घवपुष॒ खिला विचित्र रत | 
पीवोए्स्तनवरा धरती जन कृता ४ वैपा गद्दा स्यन्तरे 


ताम्वलीदशपूगपूरितगुखा धार सब्र गोरे ॥ ३ शर ४३ 
६ शीतावश्ठत्निमो-वम्प सीकारांचायता गत 

रोमोटगमगुरुस्त्ीणां हेमत भत्यटश्यता॥ जग मे भरण्य ५०५ 

न्तुल शू श ४४ 


बिरात 4०२८ २६ शिश० ६॥५४।६५ गउड़ २७०७६ 

कुचवर जध नितव दिया बढटत घन बतटी । 

लक छीन उर छीव छीन दिन खीर स्त चढदो ॥ 

गिरिक दर तप जुगति जामि जोगीसर सन । 

ते छम्भे बवि चद वाम कामी सर धव ॥ वप रा ६११५ 
ज््या ज्यों घढति विभावरी त्पा त्यों बःत भनता 

भोक भोक सद छोक सुछ कोक सोक हैमन्त ॥ >विद्वारी २श४ 


जय 


कप 


शगार और उसके प्रमुख पल र६७ 


चीनक्रतु वे पाप प्रमाव का अलहन "ज़ी में सरत बरत हैं ।* जायसी ने सम्मवत्त 
इसीलिए गीत वा सौमास्यचायर माना है कि इस ऋतु में गाटावियन सुखद होता है।* 
सेनापति ने भी हेमत व वणन में ऋतु सुखद वस्तुआ की परिगणना करव परम्परा का 
निर्वाह तो किया है, साथ ही भनक छदा में शीत वी अधिव॒ता वे बारण सामा-्य जन की 
स्थिति का भी चित्रण किया है| एस स्वामाविक चित्र अयत दुलभ हैं ३ पद्माकर ने एक 
छद में वशन परम्परा व अनुसार भाग ओशो सजागर हित सुरत हिमत ही में का प्रति- 
पाठन क्या है । 


चिशिर 


हेमत के पश्चात शिशिर ऋतु झाती हू । हंमत भर शित्रर मे ध्राहृतिक रमणी- 
यता उतभी नद्दों रहती जितनी वसत या वषा में । इसलिए कविया ने इन ऋतुओं वे 
बशन में बिशप रुचि नही प्रदर्शित वी । 

शिशिर ऋतु में कालिटास ने ऋतु-सुखद वस्तुश्ना--निर्वात निवास-स्थान, 
झरिनि सूच की धूप मोटे गरम वषड झोर नवयुवती की गणना वी ह।* साथ ही दे 
ऋतु विरोधी पटार्थों का भी उल्नेख करते हैं, जस चदन, चद्र हम्पपष्ठ, ठण्डी हवा 
और लस्बी रातें ।/ कवि ने इस ऋतु में सयोग सुख का विस्तत वणन किया हैँ। नायक 
नायिका वी वितास क्रीडाप्मा भौर शगार चप्टाआा के भ्रकन में कवि को पर्याप्त 
सफलता मित्री ह ।* शिकश्षिर झतु वी दीघ रात्रि प्रियाविरहित युवका के लिए बडी ह्दी 
कप्टकारत होती है। मत हरि ने इसके कप्टकारकत्व का भलड्त लो मे वणन क्या 
हू ।” पथ्वोराज रासो मे चंद ने कतु के उद्दीपक रूप का व्योरेवार चित्रण किया हू।5 
पथ्वी राज को विदेशगमन से रोकती हुई रानी कहती है-- 





१ क्ियो सव जग काम वस जोते जिते प्रजद । 
कुसभसरहि सर धतुष कर भगहन गठन न देइ ॥ >विहारी १०२ 
३ घति औ वरिउ मह सीउ सांहागा। दुहु हू झग एके मिलि लागा।] 
मन सा मन तन सो तते गहां | हिय सो हिंद विचहार न रहा॥। >यद्यावत २६ ६ 
के र० २४३ ४६ 
ऋतु शार 
वही ५५ ४ 
ऋतु ४३४१५ 
प्राद्यश्रौदप्रिययय तिभति विदत ल्कु माय द्विरेफे 
काज़े प्रातयवातप्रचलविकसितोदाममन्दारटास्वि १ 
येषां ना कण्ठतम्ता क्षणमपि तुहिनक्षो दरण्ा मृगाक्ती 
तंपामायामयाम्रा यमसटनसमा यामिनी याति यूनाम॥ -श्य श०् छ ४६ 
ह पु रा ६१६०-७२ 


कड़ी ख न 


२६८ रीतिकाच्य के स्रोत 


आागम फाग भवत क्त सुनि मित्त सनेही । 
सांत भरत तप तुच्छ होइ श्रानद सब ग्रेही । 
मरसारी दिन रनि मन मसदमाते हुल्ल। 
सकुच न हिय छिन एक वचन मनमाने बुल्ल । 
सुतो कत सुभ चित करि रयमि गवन क्रिम कौजइय । 
हज फहि नारि पीय बिन कामिनी, रिति ससिहर किम जोजइय ॥* 
इसी प्रकार प्रद्तति की उद्दीपक पप्ठभूमि मे सदेशरासक की विरहिणी श्रपरे 
“यथापूण कालयापन की चर्चा करती है। वहाँ वियोग की स्थिति म प्रड्धति का वशन 
क्या गया है शीत के शमन के लिए जायसी न भी वही उपचार बतलाया है जो परम्परा 
से वणित होता आया है 
रीति कवि पद्माक्र न शिविर ऋतु के वणन म बिहारी की भाति केवल धूप 
अग्नि भशौर रजाई के होत हुए भी सिसिर सीत को तियमाह के विन लपटे न 
मिटनेवाला ही नही बताया है। वे श्रीर मी एश्वयवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हुए 
सुखोपभोग की सामभ्री का योरेवार विवरण उपस्थित बरते हैं-- 
गुलगुली गिलमे गलोचा हैं गुनीजन हैं 
चादनोी हैं चिके हैं चिराग की माला हैं । 
क्है पद्माकर त्यों गजब गिजा हैं सजी 
सेज हैं सुराही हैं सुरा हैं भ्ररु प्याला हैं। 
सिसिर के पाला के म ब्यापत कसाला तिहं 
जिनके प्रधोन एते उदित मसाला है। 
तान तुक ताला हैं बिनोद के रसाला हैं 
सुदाला हैं दुसाला हैं बिताला चित्रसाला हैं ।* 
कबिं वी की दृष्टि श्रपन भ्राथयटाता की एश्वय सामग्री पर रही है जबकि 
बिहारी ने सामाय जन वी स्थिति का पता लिया है। 
विभिन कऋतुप्ना वे उर्रीपत रूप का परियय बाय परम्परा के प्रनुसार देने 
के पश्चात सम्प्रति ऋतु-वणत वी दूसरी विया वारहमास् क्र परिचय दिया जाएगा । 
काब्य-परम्परा वे अनुसार बा रहमासे वा वर्भव वियोग की स्थिति को श्रौर भी 





॥ वही ६१ ६४ 
२ सा रा० ३॥१६२ ६६ 
३ प्ाइमिसिर ऋतु, तट न सीऊ। जड़ां पाष फागुत घर पीऊ॥ 
सौर सपंतो मन्टिर राती॥ दगस चीर पहिरदि कह भांती ॥ +पद्माकत २६१० 
४ तपत-संज तापतललथत तूस तुताई मारा 
विसिरन्सीतअ्पों हू ने मिरे बित छपरे तिप्नादू॥ >विहारी २७० 
है परदूमाइर जह जि छ० ३५१ 


अ गार और उसक प्रमुख पक्ष २६६ 


सवध वनाने के लिए कया जाता रहा है। रीतिका-य मुक्‍्तक प्रधान हाने के कारण 
बारहमास की परम्परा का निवाह नही कर सका | कुछ कविया न पथक रूप स पड 
ऋतु की माति बारहमासा वा भी वणन किया है। वास्तव म यह परम्परा युद्ध सूप से 
लाक्गीतात्मक है जिसमे विसी विरहिणा ब॑ वप व प्रत्यक मात मे अनुभूत दुखा का 
वर्णन विया जाता रहा है। समव है जायसी वा लोगगीता म बारहमास वा वणव 
अधिक रुचिकर लगा हा और उसका विनियाग उहान नागमती विरह वणन से किया 
हो। सस्मत महाकाब्या म पडऋतु-वर्णन वी व्यवस्था और परम्परा पाइ जाती है कितु 
बारहमास की नही । 
हिंदी रीति परम्परा के प्रमुख भ्राद्याचाय वंशवदास वी प्रतिभा एवं प्र बडी 
शभौर थी। उहाने लाकगीता की मुग्वक्री मधुरता सआादृष्ट होकर वारहमासे का 
सथोजन स्वतन रूप से तो नहा भ्रलकार-वणत क श्रत॒गत किया है। आलेपालकार के 
एक भेद (शिक्षाक्षेप) क॑ उदाहरण स्वरूप उहान बारहमासे वा वर्भन क्या है। यह 
यणन बहुत कुछ चदवरदाई व पडकतु वर्णन की ही तरह है। चद न जिस तरह विदेश- 
गमनोत्सुक पथ्वीराज को प्र थक ऋतु मे राकनेवाती रानिया के मुख से तत्तद ऋतु की 
विज्वेपताआ सथोगानुरय सुख सामग्रिया और वियांग के दु ख का निर्देश करते हुए 
वर्णत कराया है उसी प्रकार व"यदास ने भी वारहमासे के वणन म प्रत्येक मास मे 
किसी न कसी नायक का विटश गमन से वजन करती हुई नायिका कई न कोई बहाना 
बनावर उक्त मास के उद्दीपन का वणन करती हैं। यह बारहमासा चत्र महीन से 
प्रारम्म किया गया है।* 
बारहमासे का वणन कही कहां आपाढ ओर कही चन महीने से प्रारम्भ क्या 
जाता हू । लगभग प्रत्येत जव मापा म बारहमांसा पाया जाता है। 
प्रत्येक मास वी प्रमुख विशेषता के साथ वियागिनी अ्रपन प्रिय का स्मरण करके 
अपनी “यथा का प्रकाशन वरती है।। प्रकृति के परिवतन व साथ उप्तकी प्रतीक्षा की 
अवधि बीतती जाती है गौर वह निराश हाकर झपनी वातरता व्यक्त करती है । प्रकृति 
बा चित्रण इन वारहमासा म॑ कहा विरहिणां व झनुतव किया गया है. कही प्रतिकूल ) 
कही बह प्रति वो सहदु खमागिती रूप म ट्खपर घय घारण परती है कही उसकी 
विपरीत दक्षा देखकर उपालभ देती है। जसा कि पहले निर्देश किया जा चुत है बियो 
गिनती के ये उपालम बढ मार्भिर होते हैं। 
रीतियाव मे जो वारहमास लिसे गए उनम जनयी तेया कय स्वच्छाट प्रवाह 
नही दृष्टिगद होता लगता है पड़ऋतु चणन की भाति वारलमास क वणन मे भी 
क्विया ने बनी-बनाई परिषाटी का अनुसरण प्रारम्म बर लिया था। 


रीतिवाब्य म जसा निर्टेश किया गया है ख्तु-वणन के विए तो भ्रवप्तर मिल 
भी गया है पर बारहमासा के तिए अववाद नही सिल पाया । 


कप पा 5 कक 
4 दे बॉविश्िया १ २४३५ 


२७० रीतिवाब्य कै ख्तौत 


ऋतु-वणन मे रीतिकविया ने अपन पूववर्ती मकत कविया से पर्याप्त प्ररणा 
प्राप्त की। इन भक्त कविया मं कुमनदास चतृमुजदास झौर गोविलदास ने ऋतुग्रो, 
विशेषत वसत और वर्षा का व्यापक वणन किया है । इनम भी हिंडोला और फाग वा 
विशेष वणन पाया जाता है । ऐद्रिक अनुभूति की जितनी छूट ओर त्रीडा कीतुक की 
जितनी प्रधानता उक्त वर्णनो में मक्त कविया विश्वेपकर पृष्टिमार्गीप कविया में पाई 
जाती है वह रीति कविया स किसी भी प्रथ में कम नही है। इन कविया न प्रशति और 
जीवन के सामजस्य भौर वपम्प को अन॑व प्रवार के अप्रस्तुत विधाना द्वारा प्रकाशित 
किया है। रीति कविया म चमत्वार और उहात्मक उवितवकता झ्वश्य झ्धिक है पर 
उनके प्रेरणा स्रोत य पूववर्ती मक्तकवि माने जा सक्त है। 

रीतिक्विया ने ऋतु वणन म विरहिणी को आशका प्रमिलापा और उत्वठा वो 
तीखा बनाकर उसकी मानसिक और शारीरिक स्थितिया का ग्रकन पश्रविक क्या है 
प्रकृति का स्वतात्र चितण कम । प्रद्ृति पर मानव मावना का आराप क् रक॑ झलइत "ली 
मे रीतिकविया ने पर्याप्त चित्र उपस्थित किए है। ऐसे उद्दीपक झआरापा स निर्मित 
प्रद्नति चित्रा वा किचित सकत पहले वियोग वर्णन म॑ विया जा चुका है । 


पाचवा अध्याय 


अभिव्यक्ति के उपादान और माध्यम 


अलकार और अभ्रस्तुत परिधान 

रीतिकाब्य की मुख्य प्रवत्तिया म श्रतररण वत्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
रीति-कविया को अपन भावा का सीधे और सरव रूप में भ्भिव्यवत करने की अपला 
उसे चमत्कारपूर्ण "ाली म उपस्थित करना अधिक प्रिय रहा है॥ इसके लिए उ'हाने 
अनेर प्रकार के अतवारा वा वमी प्रनायास और कमी सायास प्रयाग किया है। 

आदाभिस्यवित का झ्रतवासपूर्ण प्रौर चमत्वारप्रवण बनान वी प्रवत्ति बबल 
रीति-कविया म हा नही उनकी पूववर्तियी चिरकाल से प्रवाहित साहित्य धारा म॑ भी 
पाई जाती है। समवत मनुष्य सम्यता वे” विकास के प्रारम से ही कला प्रिय रहा है। 
उसके जीवन वो क्लात्मव राव ने परिष्यृत झौर परिमाजित भी किया है। ग्ादिम 
जातिया म ग्रपत शरोर का अतइत करो की प्रवत्ति भ्राज भा पाई जाती है। परिव्यिति 
और सामथ्य के साथ कला८्मक रुचि भी परिवर्तित परिवद्धित हाती रही है। मानव 
केवन अपन शरीर, वासस्थान नगर भ्रादि को ही नहीं अपितु अपनी श्रमित्यक्ति को 
भा सज्जित और झ्ल३ त रूप म उपस्थित कर म रूचि रखता है। शन शन अझमिग्यवित 
के जितने भी माध्यम चित्र सरीत स्थापत्य ग्रादि थ सव॒म अवकरण की प्रवत्ति बटती 
गई। कितु इसबा सबस उत्तम प्रकाशन काय कला में ही पाया जाता है। वेदिक 
ऋषिया ने भी झपने भावा का अलकख्रत 'ौैती मे ही ग्रमिव्ययत किया है। ऋग्वेद के 
हिरण्पगम सूक्‍त -- उस्मैंदवाय हविपा विवेम भर यहे घ्वनि निकलती है कि भ्राय 
देवता तुच् हैं केवल हिरण्यगम ही एक महात्र दवता ह जो हृवि के अधिकारी हैं। यहाँ 
व्यतिरेवालकार घ्वनित है । इमी प्रकार निम्नविखित पद्य मं रूपक्तातिशयाक्ति और 
विरोधामास का झगागी सकर द्रप्ट व है -- 

नीचा बत त॑ उपरि स्पुर त्यहस्तास। हस्तत ते सहस्ते । 

दिव्या अगारा दूरिण युप्ता घोना ध्ातों हृदय निदर्हा त॥* 

उपयुवत्‌ उद्धरण स यह सिद्ध होता है कि श्रलकार बवन चमस्वार का ही सदन 
नही करते अपितु बण्य वस्तु का विम्ब ग्रहण और उसमे सनिहित रस का सहज 
श्रास्वाद्य भी बनाते हैं। इसविर यदि अ्रलक्ारो को अमियत्रित का सहज सहचर वहें 





१. ऋग्वेट १ ३४६ 


२७३ रीतिकाव्य व॑ स्ौत 


धु 
तो अनुचित न हांगा। उत्तम कायम भावा के साथ स्वामातरिक रूप से भ्वरकारआ 
जाते हैं श्र्थात कवि को प्रभिव्यकित वे श्र गार के लिए गतका रा वा ध्रुद्धिपूवतत' नियो जन 
नहीं करता पडता ! परातु सवत्र ऐसी बात नही है। वही कहां उक्ति वा झलइृत करन 
वा प्रथक प्रयास भी लक्षित होता है। जहाँ सचेप्ट अलकारा वा झारोपण अधिक हाता 
है वहाँ भाव, सप्रेपणीय न हो+र जटिव हा जात है या उनका तिराभाव हो जाता है। 
इस हृष्टि से भानदवधत ने प्रतकारा व दो भेट माने है-प्रृथग्यत्ननिवस्य झ्ौर 
अपूयग्यलनिवत्य । पहुल प्रश्गार वे अतकारा का कवि मावा पर आरोपित करक पृथक 
प्रयत्त ने द्वारा उपस्थित करता है क्तु दुसर प्रकार क॑ ग्रवकार भाव राहुजात हाते 
हैं।* भपृयग्यत्ननिवय झ्लकार रसामिव्यजक के उपररक्ष होत है रसामक बाध को 
जागृत करने म॑ सहायव हात है। प० विज्लाताधप्रसाट मिश्र ने तिखा है, (कायस 
अलकार से हार॒र जब कसा संगत माव या तथ्य तत्र' पहुचा जाता हू तमी वह वाब्य 
होता हू ! यदि मृव या विषय ग्रलग है! और अ्वकार झतग ता मलतार पालतू हो 
जाता है काव्य प्राय बिगड़ जाता है * खास स्थिति म वह बाय का हमराधायता ने 
हाकर णोमा म वाभत हो जाता है । 

किसी माव व प्रमावोत्यादय टली मे प्रभिययत्र बरन व ही जिए कवि प्रत 
बारा वा प्रातय तता है । डा० तय द्व कटा हा मे श्रवकारा का नियोजन प्रमावात्याह्य 
बे लिए ही हाताह ऐसा करत के तरिए हम सहाय लायमाय वस्तुथ्रा से तुलना व 
द्वारा मपने कसा का स्पप्ट उवाइर उस ओरेता ये मन मे अच्छी तरह बढात हैं बात 
दो बढा चदारर उसके मन का विस्तार करत हैं बाह्य वपम्य प्रादि का तियाजन बरक 
उसम भास्चय वी उतमावगा करत हैं. भउुश्म भयवा भोचित्य पी प्रतिप्ठा करव उत्ती 
चूत्तिया वो आर वित बरत हैं बात का धुमा फिराकर बकता के साथ बहार उतती 
जिजासा उद्दीप्त करत हैं, धयवा बुद्धि की करामात टिखारर उसी मत मे कीयूटल 
उत्पन बरते हैं। प्रदयारा व ये ही सनौवज्ञानिक प्राधार हैं. स्पप्टता विस्तार 
भ्राइवय, भाविति जियासा झोर कौवहत । इनय मृत्त रुप हैं->गाधस्य प्रतिभय 
चंपम्य प्रौदिय दत्ता भौर चार (बोडिक)। * प० जिवनाथप्रमा” मिश्र ने 
भी नह प्रकार व धवहारा के प्राटर्माय वा गृठ बारण नाता प्रतार की सातवीय 
चुत्तियों को माना है । ये मानवीय रतिया चाहत हैं। इसलिए ये प्रतहार भी धाह्वत 
भौर सावभौम हैं। देशनाया व भर से च्नर बाह्य रूप मे चार जा परियान धाया हा 
वितु मूल रूप मं कद” परिवन व तल उडा छत । 

रतिशास तत प्रनह परिवद्धा। घोर परिवतता व भात्ममात आरती हुई 








व्‌. रेघाशलिएतयों बस्द बच श्ारिरामवर। 
छपृपारल विषय सायदडारा धदनीमत ॥ प्वन्था> १॥१3 
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है विश्शाबागार मित्र शत घताशक यू 2२ 


अमिव्यवित वे उपादोन भौर माध्यम २७३ 


अ्लकरण वत्ति निरतर बत्ती रही ! पहले कहा जा चुका है कि रीतिवाय के उपजीव्य 
दो प्रकार के ग्रथ रह हैं--एक में शास्तस्थिति सम्प्राटम हुआ है दूसर मे नाता प्रकार 
वी मानवीय वत्तिया का वहुरगी पृष्ठभूमि मं ब्व्रत | एक म बुद्धि की प्रवानता रही है 
दूमरे म हृदय की । एक का टास्‍्त्र की भ्रभिया श्राप्त हुई दूसर को काय वी। एक 
सुविचारित सुस्थ था तो टूसरा अविचारित रमणीय। जहा तक काय सम्पत्ति के 
रीतिकात पपरत तम्रिक विकास निरूपण का प्रश्त है पहत किया जा चुका है। सम्प्रति 
जार के प्रमुख झग अतयारा का तमिक विकास सकेतित किया जाएगा। 

यह ता पहल ही कहा गया है कि वदिक काज से हां हम अझलकारा का प्रयाग 
मिलने लगता हे जिसस सिद्ध हाता है हि चिरकाल् स मानव-वाणी के आ्रभूषणा का 
सयाजन करत अपने भावा को सप्रपणीयता प्रदान करता रहा है। जो वस्तु या मा 
उसव मत आर बुद्धि पर जसी छाप छोडता है या जस्ा प्रमाव डावता है वह उत्त उसी 
प्रकार दूसरे सहत्य क मन और बुद्धि तक काव्य के माय्यम से सप्रेषित करन वी चेप्टा 
क्रता है। इस चेथ्टा दा मुख्य ग्राधार उपमा रूपक या उत्प्रेला होती है। इनके माप्यम 
से वह अस्थिर माव चित्र को टाइवत रूप भ्रदान करता हे। मानव को इस जागरूक 
चेप्टा का जाय मे अप्रस्तुत विधान कहत हैं। जिस कवि वी बता जितनी परिप्दत 
हागी उसरा श्रप्रस्तुत विधान उसना हा स्पप्ट और उिम्बग्रहण करान मे सत्म हागा। 
अप्रस्तुत। का चपन उसकी वाब्य कला की वसौरी है। कवि प्रथनी प्रतिमा रुचि 
और वातावरण के गनुक्ूव प्रप्रस्तुता का चयन करता है ॥ दा० साविनी सिहा न विखा 
है "इस (अप्रस्तुत) के नियोजन के द्वारा काय मे प्रभावोत्यादता बिशश्तातया 
रुसतीयता का समृुब॒श किया जाता है । रमणीय झनुभूति क जिए रमणीस अभिव्य जना 
बी अपला हाती है क्‍्याकि अनुभूति और झमिव्यजना सौप्ठव व सतुनित समवश् 
स हो आदश वाब्य या निर्माण हाता है। * कवि का सॉटयवाघ जितना व्यापत्र' 
हांगा बह उतन ही भावानुकूत्त रमणीय अप्रस्तुता का नियाजेन कर सकमा । 
चाशुप प्रत्यस बाह्य विपया बे रग रूप चेप्टा इत्यादि स्थूत ग्रणा तथा मा 
स्िक प्रत्रियाग्रा की अपुभूति शा व्यापक परिप्रेक्ष्य म सद्ध घित्र अक्रित करता 
रससिद्ध क्वीश्वरा वे लिए ही समव है सूस्म निरीलण मे द्वारा व्यापक परिवा से 
लिए गए अप्रस्तुत जितनी प्रचुरता स कॉलिटासीय वाज्य मे उउन व होते हैं उतने 
परवर्ती क्सि। भी कवि के काव्य म नहां मितत] इसका मूल कारण है -- कवि का 
हृष्टि सक्ोच । उसकी स्वच्छाद प्रतिमा क्रो उमुक्त वातावरण न मिल सत्रा। काज्य 
शास्त्रीय मायताम्रा वी जव डबती म प्रतिमा का ग्रपव्यय घमज्ार प्रटटान मे झ्धितर 
विया जाने लगा परिणामत जीवन का समग्र चित्र अपनी पूरी विविधता के साथ 
वाज्य मे अ्रवित होने से रहा, उसके स्थान पर पाण्डिय प्रदान वे यामाद ने रवि को 
टिस्प्रसित बरे ज्योत्िय बच्चछ और शमितशासस्‍त वे तिपमा सिद्धाता का प्रयोग 


कप मम, 22-5 लत जी लक 
१ डॉ साविद्वी सिदा ब्जमाषा के झ/शमक्ति-काव्य मे अभिव्यजताशिल्य १० २६३ 


रीतिवाब्य मै स्लौत 


बरवे उसवे वाप्य को रसमय भ्ौर रमणीय को अपेला बहुचता वो बसौटी मा बना 
दिया। इस प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विश्राम विराताजुनीय स लेवर 'हरविजय तक 
देखा जा सकता है। हिंदी म दर पिछव सेव वे महावाया वी हो परम्परा श्राई। 
आचाय रामचाद्र शुक्ल ने इसीलिए खद वे साथ वहाटै वि हिी वी कदिता का 
उत्थान उस समय हुआ्ना जब सर्द्ृत काव्य लक्ष्यच्युत हो छ॒ुक्ा था । इसी से हिंदी वी 
बविताओं म प्राइतित हर्पा का वह सूश्म वणन नहीं मिलता जो सस्ठत कौ प्राचीन 
कविताओ मे पाया जाता है ४ * रीतिकाव्य तो वालिदासात्तर महाका“या वी चमत्कार 
भ्रदशन शली से पूणत प्रभावित है। महाकाय ही नही सस्द्त के मुकतक सम्रहा मे भी 
ऐसे चमत्कार प्रधान भ्रनेक छ द मिलते है जि ह रीतितवि व प्ररणा खोत वे रूप मे 
देखा जा सकता है। इन छदा मे न ता वाई माव ही रपष्ट ललित होता है और ने 
स्वरूप शध हो । उदाहरण के लिए मनृ हरि क बुछ इतोव दंसे जा सकत हैं - 

मुखेत चद्रकानेन महानील शिरोरुहै । 

पाणिभ्या पदुमरागाभ्या रजे रत्नमयीव सा ॥* 
या 

गरुरुणा स्तनभारेण मुखच द्वेण भास्वता । 

दनश्च राभ्या पादाभ्या रजे ग्रहमयोव सा ॥ 
इसी शली म सुबधु कवि ने वासवदना वा भो वणन क्या है-- 

+ भास्वतालडकारेण चद्रण बदनमण्ड्लन लोहितनाधरपलल्‍लवन 
सौम्येनदशनेन गुरणा नितम्बविम्बन विक्चेन पेत्॒क्मलन शनेश्चरण पादेन तमसा 
कशपारेन ग्रहमयीव ॥ * इसी परम्परा म॑ रीतिसालीन कविया वी भी उक्तिया 
देखी जा सगती ईैं-- 

रबी सिरफल मुख ससितूल महीसुत बदन विदु सु भाति। 

पना बुध केसरि झाड गुरौ नक्मातिय सुक कर दुससाति। 

सती है सिगार वियुतुद वार सज भववेतु सप तत काति। 

निहास्यि लाल भर सुखजाल वनी नव वाल नवग्रह पाति ॥7 
यही तब नहीं नासिद्ञा के रूप चित्रण में वारहा राजिया को भी एकत्र कर दिया 
गया है-ः 

सिंह करि मेपला ज्या कु भ कुच मिथुन त्या, 
पुखदास अलि गूज भौंद घनुलीप है ॥ 


व्‌ प्राचाव रामच”ट शवल सस सीषासा १० १२६ 

+ भत हरि शगार शत्रर शरा ८ ८१ 
सुबध वासवटता पण्३े७ १ 

डे भिखारीटास बाण्ति १८४१६ 


अभियवित कै उपादान और मा“पम २७५ 


वपभानु कया मीन नैनी सुवरन अगी, 
नजरि-तुला मे तोसा रति सो रतीक' है। 
हू है विलगात उर कनक क्टाक्षन सो, 
चाहिए गलग्रह तौ लोग सुधरी कहै । 
कू डल मकरवारे सो लगी लगन अय, 
. बाग्हौ लगन की बनाव वयौ ठीक है ॥* 
एक शोर इस प्रकार व चमत्वार व॑ चवंकर मे रूपक मुद्रा आदि अलवारा के माध्यण 
से शस्त्र ज्ञान का प्रदशन किया जाता था दूसरी ओर कालिदास वी विरहिणी यश्िणी 
वो चित्र-- ० 
त-वी इ्यामा शिखरिदशनापकक्‍्वविम्वाधराण्ठी 
मध्ये क्षामा चक्तिहरिणी प्र क्षणा निम्ननाभि । 
श्राणी भारादगसगमना रुतावनम्नास्तानाभ्या 
या तत्र स्यायुवतिविपये सुष्टिराद्रेव घातु ॥ 
में केवल उत्तवा रूप रण ही नहीं गुण घन भी स्पष्ट और भावपुण है। दसी प्रवार 
रोतिकालीन कवि मतिराम का भी निम्पोद्धत रूप वण नतायिवा के याह्य और ग्रात्तर 
सौदय को पूण रूप से उदघादित करता है-- 


बुदन कौ रगु फोकोा लग भलक अति अगन चार गुराई ॥ 

झाखीन म झअलसानि चितौय मे मजु बिलासन वी सरसाई। 

को विन मोल विकात नहीं मतिराम लहै मुसकानि मिठाई । 

ज्यो ज्या निहारिये नेरे कूल नननि त्या त्या खरी निखरै-सी निवाई ॥* 

इन उठरणा से स्पप्ठ है वि रीतिवाल न पूवचर्ती सल्कृत साहित्य स केवल अब 
क्रण-ूृत्ति ही नही पाई कही कही मौलिक धभ्तिमा और कवि सुनम सहदयता का भी 
परिचय दिया है । भत हरि वे भ्रलकृत इवाक रीतिका य के अवकार अवश्य बने, सुयधु 
को चमत्कार प्रधान राजी स प्रेरणा जरूर ली गई परतु एम स्वल बदल चमतार की 
चकाचोध ही उत्पन कर सके उसम न ता नायिका वे रूप वी रंसा ही मितर सक्ी न रस 
की बूद ही । एद्मवि ऐसे वणन यग्रुगानुरोध वे बारण रीतिक्ञा घ॑ भ पर्याप्त भात्रा मं 
मिलत हैं कितु ऐसे सरस रसीले स्थल भी कम नहीं जित पर बिन मोल सहृदय पिक्त 
सकते है। मतिराम की कविता म ग्रवारोपित अलक्ाारा वी सुटर छतठा अ्नेकत्र ही 
जा राक्‍ती है । ऊपर उद्धतमवया की झतवरिम दा पकितियां मकबिन रूप के प्रमाव 
फ्ा वन बडी कुशलता स क्या है ॥ सोदय का नवनवत्व -यवतिरेप सम्पुप्ट होकर 
बप्टा पर मोहक प्रभाव डालने मघूण समय है। "ज्यायया निहारिय नरे छ नर्नात 
१ भिखारीदास का नि० रेश४ई 
२ कालिदाभ मंघदूत रापृ& 
३ मतिराम रसराज छ० ६ 


२७६ रीतिकाब्य गे सौत 


त्योत्पा रादी उिपार सी वियाई सो पशवर बरगग मचाई माघ की उति "शण 
क्षण यनवतामुवति त”वे प रमणीयाया उायाह प्रा जाती है तिवु मतिराप्र वी 
उक्त मे पूरी ताजगी है 


अलपा र-विधान 


रीवियाल गा वधि प्राया्यों 7 भ्रपत झतकार निरुफर ग्रया से पा श्राय समा 
प्रवयारा 7 लेशण उतार रण जिय हैं परानु रस याविता भेद पल्लरिसपग्यौर कतु बणत 
सम्माधी छत मे भी प्रतरारा या पचुर प्रयोग जिया है। यहाँ स्वायामाब + वररण 
सभी झलयारा + भेटोवभ* सहित उदाहरण तो मै +7 जा साउत सिन्‍्तु ठुछ एस 
अलक्ारा या निर्देश मात्र रिया जाएगा जितती प्ररणा पूयवर्ती सहन प्राउत प्रपश्न हा 
यू बाया मम जट मिला शौर उठाने तय भतरार ही न बहुत धर्ाम भाव का 
भी अहरा विया । बहा या ता पय सह अलापि व तना था ए वि रीतियविया में बस 
उदाहरण रजा वी शमता सेही थी । धर गार रस के प्रसिव्य नया मनोहद भ्ौर मौला 
नित्री वी रोतियापय म कमी नदी है फिर भी ये रोजि कवि सस्टत वाप पर धास्थ 
सम प्रभावित थे शौर उनये वाय में अवगारा को सथातवा भा सह्उतालि प्राघीन भार 
तोय बा यधारा से प्रमाण्वि ग़तुप्ररित थी मात्र इतना ही उक्षिव कराया उद्दश्य है । 

जिम्त प्रगार रसात्मय मुलतता में इय कविया ने पूव परम्परा का सहारा जिया 
उसी प्रयार शलकार। के प्रयोग मे मी पूववर्तिनी वाब्य सरणि स प्ररित हुए हैं । 


उपमा 
अर्धालवार। मे उपमा या महत्त्वपृण स्थान है । इसवे प्रयाग द्वारा कवियों से 


तायिता के रुप का ही अवन नही विया है वल्ति भावशौर धनुभाव के चित्रण मे भी 
इसका सफल प्रयोग जिया है। मतिराम वी नायिका मनमोहन व रूप पर ग्राखवत होकर 
विरह मे बसी हा विव्रतता का अनुमव करती है जी रिजडे म बट पक्षी कितु ने तो 
पता को मुित मिलती है ने मतिराम की नायिता का ही-- 
सजनी मरौ मन परयौं मनमाहेन वे अग। 
छटपटात छूटत न ज्या पजर पर्‌यी पतंग ॥? 
इसी प्रयार का चित्र गाथासफराती की वायिया वा भी अंतित जिया गया है। दोना 
की विकलता की यजता पजरगत ५ वी की उपमा से वो गई है-- 
एक्वेक्स्‍सवइवेठणविवर तरदिण्णतरवगश्रणाएं। 
तइ बालात बालआ पजरसउणाइमअ तीए ॥* 
“ये सक्षताम सतताई रचू.. 
३ यावा ३२ । उत्ते गाथा का भाव और अउका स्साम्य देद की निल्तोडत पकितिया में देखा या 


सकता है-+- 
दव ज द्वार हिवारत हु अप्तरीन झरोखन झादहि फ्सीत्या। 
दान ज्या मांत जरा की भई स फिर फरक विजरा की चिरी त्या।॥ सु त० ६१ 


अभिव्यक्ति के उपादान भौर माध्यम २७७ 


बिहारी ने भी वुलागना की मानप्तित और शारीरिक स्थिति वा प्रत्यभीकरण इसी 
प्रकार वे उपमा प्रयोग द्वारा विया है-- 
बहुति न देवर वी बुयत वुलतिय कलह डराति। 
पजर गत मजार ढिग सुक-लौं सूवति जाति ॥* 
ग्रह उपना के द्वारए विशेष मुद बिज प्रस्तुत किया गया है । इसके अतिरिवत तखशिख 
चणन म ता मुख्य ग्राधार उपमा का ही लिया गया है। 
प्रतीप 
प्रतीप अलकार के प्रयोग द्वारा कविया ने प्राय नायिका कः रूप सौदय का 
प्रसिद्ध उपमाना से उत्कप द्यातित क्या है । नारी के सहज श्गार की चर्चा करत हुए 
भत हरि ने उनके विभिन झगा के उपमानो को उपमय से नीचा सिद्ध किया है -- 
वक्‍त पद्गविडम्थि पक्‍जपरीहासक्षम लोचने। 
वण स्वणमपावरिप्णुरलिनीजिप्णू कचाना चय । 
वक्षाजाविभकुम्भविश्रमहरोी गुर्वा नितम्बस्थली । 
वाचोहारि च मादव युवतिपु स्वाभाविक मण्डनम्‌ ॥ 
इसी खाली में तिबद्ध रीतिवास वे धूववर्ती कवि तुलसीदास ने मी सीता का रूप-वणन 
किया है--- 
का घूघट मुख मूदहु नवला नारि। 
चाद सरग पर सोहत यहि अनुहारि ॥ 
गरव करहु रघुनदन जनि मन मांह। 
देसहु आपनि मूरति सिय के छाह॥? 
मतिराम न नायिका की झगदीप्ति के वणन मे प्रतीप का परम्परित प्रयोग किया है--- 
केसरि कनक कहा चम्पक बनक कहा, 
दामिनी यो दुरिजात देह वी दमक ते ४ 
इसी प्रकार विहारी वा भी नायिका वी अगदीप्ति सर्वातिशायिनी है--- 
वहा कुसुम कह कीमुदी वित्तक आरसी जोति। 
जावी उजराई जख आख ऊजरी होति ॥* 
और देव ने तो नायिका के केवल उपमानो को परिगणना ही नहीं की है वल्कि उसके 
रूप रण रस सबवी अद्वितीयता का प्रतिपादन प्रतीप के प्रयोग दवारा बडी सफलता से 





बिहारी ८5५ 

आगार शतक श्लो २२ 

बरव रामायण बाल काड छ० १६१७ 
रसराज छ० १७ 

विहारी दो० ८८ 


रह >०>ी 


श्उ८ रीतिराध्य के सोते 


डियाहई - 
गया तिताजु संस गुल समात गयी ज 
चाप मी विया गोचो प्रग पटगर से । 
गगले से ते मामाहा मताजहू गे 
उर मे उराज प्रति राजा उछर से । 
भतज गो पर कोय हारिंग वी बी बहा 
बाला हो पयो परे सुधा सा प्रपर से । 
एसी सितमिओरी श्राप खूटर कप)लति की 
सिशिति सियित्रि वर थोठि जिन पर ते ॥' 
#पव 
रूपए प्रतफार पा प्रयाग प्राय वादिया की प्यरया या विदप व्यिति क चित्रण मं 
मित्र है। अत हूरिय वारीर प्ररधण ॥ यण न साहस मे प्रयोग दवारा जिया है-- 
कामिनीवायकातार यु वपवतदुगम । 
मा राझ्यर मन पाथ ततास्ते स्मरतसरकर ॥' 
इसी प्रहार बिहारी ने भी (काब्यलिय से पुष्ट) साँगरपर दूवारा इसी माय के पध्रमि 
डेपात विम्या है+- 
चलन न पावत निगम मग जग उपजी श्रति भ्रास । 
बुच उतग गरिरिवर गह्यो मीना मन मवास ॥? 
भपह,ति 
विग्हिणी को रातप्त वरतयात चंद्र व प्रति नायिद्रा या उसवी सखी की 
उव्विया में हृल्वपक्तू_ति वा प्रयाग प्राय मिलता है। चद्ध तो गीवल होता है पर विर 
हिंणी व वह तापटाया मातम पडता है इसलिए वह चढ्र के चद्धत्व का निपध फरवे' 
उस पर गूय वा भाराप करती है क्ितु रात्रि मे सूय वा होना प्रसमत्र है भरत यह पभरिन 
या प्रग्ति वी घैबाया है ऐसा अनुमाने के रती है-- 
ने-डुस्तीत्नो न निश्यक सिधोरीवॉड्डयमुत्यित ।* 
डहंवु न है उजियरिया त्रिसि नहिं धाम । 
जगत जरत झस लागु मोहि विनु राम ॥* 
जांह नही यह तम वह गये जु जगत निक्रेत। 
हांत उद ससि के भयो मातों ससिहर सेत ॥ 


१ सुप्रमागर तरंग छ ५ 

र शगार शतक श्लो ४६ 

३ बिहारा दो ६८५ 

४. प्रयय हीशित डुवलबाबद श्योर २७ 
४ तुतससीदास वे रा से की छ०३७ 
६ वरिहारी दो २३३ 


अभिव्यवित व उपाटान और माध्यम २७६ 


हेत्वपह्नू,ति का उदाहरण दते हुए कवि लछिराम वी विरहिणी ने चद्गरमा को उप्तवी 
दाहव ता के वारण वडवाग्नि साता है-- 


वाडव अ्नल विरहीन बारिब वा झ्ाज । 
आसमान ऊपर अचाना उदे भयौ ॥'* 
लछिराम का अप्रस्तुत उपरिविसित ग्रप्पयटीक्षित क अप्रस्तुत का ही झनुवाद है ! 
उत्प्रेक्षा 
मायिका के विभिन अगा के अप्रस्तुतो की सम्मावना के आधार पर उस्प्रेक्षा 
वी गई है । कवि किसी विशिष्ट वस्तु या दृश्य को देखकर स्वय जसा झनुमव करता है वे 
उमा सामाय वस्तु या हृश्य से काल्पनिक साम्य दिखाकर उसे सहृत्य सवेध 
बना देता है। 
बिहारी ते नीत अचन मे छिप और भजतज़त्ते नायिका ने मुख को टेखबर यह 
समावना को कि यदि कालिटी के नीले जन में पूरा चाट भतते ता जता उमका रूप 
होगा वसा ही उस नायिका वा है--छिप्यो छवीलो मुख लस नीले प्रचल चीर। मनो 
कलानिधि भलमल कालिदी के नीर ।* नीले भ्रचल म दीप्तिमान भुख के लिए जिस 
हृश्य की सम्मावता की गद है वह नायिका के बाह्य रुप का ही बोधक है झान्तर धम 
का नही | इस प्रकार की कस्तूत्रेशाएँ परम्परा प्राप्त हैं। सस्दृत के एक इलोक में इसी 
प्रकार वी उत्प्रेक्षा द्रप्टव्य है--- 


नीलाचलेन सवृतमाननमाभाति हरिणनयनाया । 
ग्रतिविम्पित इत यमुना यभी र नी राततरेणाव ॥*ै 
तुलनीय, 
विहेंसत नील दुकूल मे लसत बदन अरविंदु । 
मकवकत जमुना रूप म मानो पूरन इदु ॥* 
प्रिय मिलन को उत्कठित वासक्सज्जा के नेन्र इतनी आतुरता से द्वारा पर लगे 
हैं कि माना उराव॑ व टावार बष गए हैं-- 
सुदरि सेज सवारि के साजे सतल सिंगार। 
दुग कमलन के द्वार पै बाधे बदनवार ॥* 
नेत्रो के वदनवार रूप वी सम्मावना एक ओर मेत्रो के युण धर्मो का उदधाटन करती है 
दूसरी आर नायिका की सवोदशा का भी। इसी प्रकार भानुल्त की राधा वसन्‍्त के 
भ्रम में द्वार पर चकित दृष्टि से देखती हुई नत्र क्मलो वा तोरण सजा देती है -- 
जछिराम रावणश्वर क्‍ल्पतद प्‌ २ छ ४ 
बिहारी दो० १६५ 
रस गमाधर प्‌ रद 
मनिराम सतसई दो० ४७६ 
रपराज, दो० १७७ 


रू न #ण ० न 


रे८० रीतिकाय्य के सोत 


राधा मधाबिश्रममावहती बुर्वीत मेत्रोत्पलतो रणानि ।' 
तुतनीय, 
सीसी दिन चारिक ते तीसी चितवनि प्यारी 
दय कह भरि दृग देखति जितै-जित। 
आाछी उनमील नौल सुभग सराजन वी 
तरन तनाइयत तारन तितते तित ॥? 
रीतिकृविया ने प्रलत्भर निरूपण करते हुए संस्कृत के कायशास्त्रीय ग्रथां से बेवत 
लशण ही नही लक््य भो लिए हैं। यद्यपि इन रीति-क्बिया न प्राय उदाहरणां की 
किचित परिवतन के साथ ही उपयस्त किया है तथापि कही वही ग्रनुवादमात्र स ही 
काम चलया गया है जस ग्राचाय चितामणि ने उत्प्रधा अलकार के निम्नोद्धत ग्रशा को 
सरइत ग्रय से झ्रववाट करके रख टिया है-- 


हेतुत््रेक्षा 

बरसत भजन नभ मनो तम लोपत जनु भर गे ।* 
तुबनीय,.. तिम्पतोवतमीछ्ड गानि वपतीवाजन नभ ॥ 

सुदरि भूमि धरे मनी लाल तिहारे पाइ। 

मुख समता इच्छा मनो विधु लखि वमल रिसाइ ॥६ 
तुतनीय. रबतौ तवाप्नी मृदुली भुवि विक्षपणादश्रुवम । 

त्वमुखाभेच्छया नून पदुमे्वेरायते शशी ॥६ 
श्रप्तिद्धविषयाफ्लीटशा का प्रयोग बविया ने प्राय नायिक, क अ्रगो से पराजित 
उपमाना के तप करने वी सम्मावना में क्रिया है। मितारीटास कहते हैं कि कुछ 
दिन तब सजरीट नहीं दिसाई देत वे मानो वाला के हगा वी समता प्राप्त करने के 
लिए तपस्या करने चले गए हैं - 

सजरीट नहिं लखि परत वछु दिन साची बात। 

बाल दृगनि सम होन को, मना करन तप जात ॥* 
इसी प्रकार अ्रवभ्र श बवि को मी पम्मावना है कि स्वण वण कणिकार मानो गोरी मुख 
से पराजित हार रे वनवाप का सतत कर रहा है- 


नीता ल्‍नल्‍ल्‍लआआ 


रुममजरी श्लो १२५ 
सख्यसागर तरग, छ +७१ 
बविकुत बल्पतद ३॥७० 
बुबलयानट श्तो हरे 
कविकुलदल्पतर ३।७१ 
जुबलयावद श्लो ४ 
काव्य तिणय ६१६ 


दब जद बस +- 5 


झमिव्यकित के उपाटान प्रौर माध्यम २८१ 


उग्च वणिग्रार पफुल्तिवश्मउ कन्‍्चण कातति-पयासु । 
गोरी वयण विणिज्जिअठ न सेतइ वण वासु ॥* 
रीति ववि क दोहे म॒ कापी हद तर इसता भाव साम्य पाया जाता है। इस 
प्रकार की उद््रेक्षाएँ प्राय सटिग्रस्त हो वही जाणगी इनमें कवि की मोलिक कल्पना 
का प्रस्फुरण नही ललित हाता। 
रीति वधि लछिराम न बादला को हाथी और बू टा को उनकी सूंड द्वारा छोड़े 
गए पुहार के रूप में उत्प्रेशित किया है-- 
ऊँचो बरि सु टादण्ड छांडत फुहारे भरे 
नारे मदबारे मही ऊपर चलत है।* 
झतिशयाक्ति 
रीति कवियों का अतिशय।कित बडी प्रिय थी। व किसी ढात का चमत्कारपूण 
बनाकर खूब बढ़ा बटाकर कहत थे। रीतिक्ाल के पूत्र मी नायिका के सौकुगाय 
माघुय भ्रादि वा प्रतिशयाक्तिपृण वणन मिलता हैं। प्रशस्तिपरक काब्यों में तो 
इमकी सहायता वे बिना कवि जैस कुछ सह ही नहां सकता । 
नायिका कै वक्षोजो की कठिनता का वणन रूढि सा है। काठिय की अभ्रतिशयता 
का प्रदशन झनेक रूपो में क्रिया गया है। महाकवि कालिटास की पावती के कुचो पर 
गिरकर प्रयम वर्षा वे जल बिंदु चूणित हो जात हैं--स्थिता क्षण पक्ष्मप ताडिताघरा 
पयोपरोत्सेघनिपातचूणिता ।* तो माघ की नायिका वे कठिनउुचाग्र पर गिरकर वे 
सकड़ा टुक्डो में विभजत हो जात हैं-- 
प्रथममलघुमौक्तिका भमासीच्छुमजलमुज्ज्वलगण्डमण्डलेपु 
कठिनकुचतटाग्रपाति पश्चादथ शतशकरता जगाम तासाम्‌ ॥* 
इसी प्रकार बिहारी की विरहिणी पर पावस वी प्रथम वर्षा की बूंद तो नहीं 
पड़ती । हा आसू जरूर कुचा पर गिरते हू जो शण भर में ही छठछनाकर रह जाते हैं--- 
पल्ननि प्रगटि बरुनीनि वि नहिं क्पांल ठहरात । 
असुवा परि छतिया छिनक छाछनाय छिपि जात ६ 
कालिटास वा की बूट के माज्यम स नायिवा के विभिन श्रगो के उतार चढाव 
ओर कोमलता-कठोरता की सूश्म व्यजना करते हैं कितु माघ वे वणन से नायिका का न तो 
कोई चित्र ही उपस्थित होता है न माव ही। बिहारी को मी उक्ति मद्यपि कालिदास से 
प्रमावित है पर वह भी वह वात नही प्रटा कर सवी, बस छनछनाकर रह गई। न तो 





॥ जुमारसभव १२४ 

है लछिराम रावणशस्वर बल्पतरु प २७ 
है कालिदास कुमारसभव शरड 

४ माघ शिशुपालवध ७६६ 

४ विहारी, दो० ३६६ 


है रीतिवाब्य के सोत 


कोई रूप, रग हां उमार सकी, न सवत्ता ही जया रबी । 
प्रदभावत मे जायसो वे पद्मावती वे पारलर्शी कठ का बणन द्वष्टव्य है--प्रुनि 
तैहि ठाव परी तिनि रेखा। घू ह जो पीए लीक सब देखा ।* इसी प्रदार बिहारी की 
पामिया भी जब पान वी पीक घूटती है तो बह गले मे स्पष्ट दीसती है मानो उतने 
कृष्ण वा लाल-लाल गुनुव द पहन लिया हो - 
सरी लसति गारे गरे धसति पान की पीक । 
मनौ गुलबद लाल वी लाल-लाल दुति लीव ॥* 
बिहारी ने केवल उत्प्क्षा थरमित अतिशथोकित का ही प्रयोग नही किया, द्वापर वे इृष्ण 
कृ। मुगलकालीन लाल गुतृब द भी पहना दिया है एस होता है युग का प्रमाव 
रूपकातिशयोवित वे द्वारा नायिक्ता के रूप वणन वी परम्परा रीतिकाल के 
पूबवर्ती साहित्य मे पूण रूप स॑ पार्ट जाती है। ऐसे वणना मे चमत्कार भ्रौर कौतूहलोत्पा 
दत ही कवि का लक्ष्य ललित होता है । कुछ उठाहरण निम्नलिखित हैं -- 
क्मनमनम्भसि क्मले च॒ कुवलये तानि बनकलतिकायाम । 
सा च सुकुमा रसुभगत्युत्पातपरम्परा केयम्‌ ॥* 
तथा--तमस्वोम पूवे तदनु सकल शीतक्रिण-- 
सतत काकद्ठद्व तदनु ने च किचिप्पुनरभूत । 
अनम्भस्यावतस्तदनु क्दलीवाण्डयुंगल 
ततोवाची पद्मो विमिदर्मिति चिनव रचना (४ 
हदी के भ्रादिकालीन कवि चद ने जल मरनेवाली दासियां का रूपकातिशयो क्ति के प्रयोग 
द्वारा वणत्र किया है-- 
राह चंद इकलास। पास कांदड कुरगा। 
कीर विवफल जुगल ! उभय भूतेस अनगा । 
मग्गराज गजराज । राज पिप्पिय एक्त ।६ 
इसी प्रकार ढोला मार रा टूहा म मारवाडी का रूप वणन भी द्रष्टव्य है-- 
मार घूषघट दिदुठ मइ, एता सहित प्रुणिदा 
बौर, भमर, वाक्लि, कमल, चंद, मयद, गयद ॥९ 
इस झलह्त वणन-परम्परा वा निर्वाह रीतिकालीन कविधों ने भी किया है। 
मिखारीदास के -यतिरेवाउप्राणित स्पकातिययोतित का एक उदाहरणद्वष्टव्य है--- 


जन 





ये जायमी ग्रथावली पटमावत तेखशिख् खट दो १३ 
२ विह्वारी दो० १२१८ 

३ बाढप्र १०४४६ 

४ शाडट ग्धर पढति ३४२१ 

४ चत्वरदाई पथ्वोराजएासों ६१३३७ 

६ ढोहा मार रा दृहा छ अहश 


अभियवित वे उपादान और माध्यम र८रे 


जग जाके प्रसाद लता पर सेल ससी पर पृकजपन बसे । 
करि भाति अनेकनि यो रचना जु विरचि हुकी रचना का हसे ॥* 
नायिका वी विरह-दुबलता का वणन भ्रतिरायोकित से पुण क्या गया है। बुछ उदाहरण 
निम्नाद्धत हैं-- 
यास्यामीत्युदिते तव्या वलयो भवदूमिवा ॥।* 
च्युते प्लयसचये प्रवलरिकततादूपण-- 
व्ययाय निहितामिकावलिरपि स्सलत्यजसा । 
निशम्य मुरलीवल सखि सकृद्विशाले तनु-- 
स्तवासितचतुदशीशशिक्ला दछृशत्व ययो ॥* 
इसी प्रकार प्रात भ्रपञ्न शाति काव्या सम भी चपलातिशयोब्रित का वणन मिलता 
है-- 
वायसु उड्डावतिञ्मए पिउ दिटूठउ सहस त्ति। 
अद्धा वलया महिहि गय श्रद्धा फुट्ट तड त्ति ॥* 
मिसारीटास की नायिका वो भी उक्त स्थिति चपलातिशयोक्ति क॑ द्वारा व्यजित की गई 
है-- 
दास क्है त्ता सम सोहागिनि को कर भया 
ब्रलया विगत दुहु बरातनि प्रसंग त। 
आधिक ढरकि गई विरह को क्षमतातत 
आधिक तरकि गई झआनद-उम्ग त ॥६ 
ऐसे स्थला पर नाथिका की शारीरिक स्थिति का ही परिचय मिलता है मानसिक दशा 
का नहीं । 
भटकातिशयोक्ति क द्वारा नायिका की विशेष सुदरता कोमलता झादि का 
निश्पण किया जाता है। सस्कृत कवियों ने ही नही प्राक्षत अपभ्र श और परवर्ती हिंदी 
कविया न भी प्राय समान रूप से भेटकातिशयांक्ति के द्वारा नायिका को शोमा को 
व्यजित क्या है--- 
आय देवागलावण्यमया. सौरभसम्पद । 
तस्या पद्मपलाशाक्ष्या सरसत्वमलोक्किम्‌ ॥६ 
काव्यनिणय हाड३ 
कवलबान” इलो७ ४२ 
उ बतनीलमाण प ४२३ श्लो २६ 
आकृत व्याररण ४॥३५२॥१ 


दाब्यनिणय ११ १२ 
साहियत्वण प ३२५ 


ल्‍त रन ४८ #ण न्‍प >० 


रेप रीविताव्य बे. सात 


दया - अ्रण्णलडह त्तणत्र श्रण्ण विश्मा वा वि बत्तगच्छाया । 
सामा सामाण्णप्मावइणों रेह च्चिञ्न ण होई ॥१ 
तथा गान ते दीहर लावण, श्रनु त भुञ् जुमतु । 
प्रनुसु घणवण हार, त भनु जि मुहु कमतु । 
अनु जि वेसकलापु सु श्रनु जि हाउमिहि 
जण विश्रम्विणि घडिञ्न सु गुणु लाभान णिहि ॥ 
इसी भ्रवार हिंदी कवि रहीम ने मी लिखा है-- 
आजु नयन वे कजरा, और भाति। 
नागर नेह नवेलिया, सु दिने जाति ॥? 
रीतिवालीन वविया मं बिहारी मतिराम और मिसारीदास झ्ादि ने सौंल्य वे तव 
नवो मेपत्व भौर भ्रनिव चनी यत्व का निर्देश किया है--- 
और शाप कनीनिवनि गनी घनी सिरताज । 
मनी धनी के नेह की वनी छनी पट-लाज ॥॥९ 
और कछू चितवनि चलनि ओर मृदु मुसकानि । 
भौर कछु सुख देत है, से न बेन बखानि ॥॥४ 
चित्रित बरगो क्‍या चितेरो यहि चाहि काल्हि, 
परौ दिन बीते दुति श्लौरे और दौरई।' 


अ्रत्युक्ति 
प्राश्रयदाताभ्रा की दानवीरता और कीति का वणन कवियों नै भ्रत्युवितपृण 
क्या है। भप्पयदी क्षित ने प्रत्युक्ति वा जो उदाहरण दिया है उसकी छाया मिसारी 
दास के उक्त प्रलकार के उद्यहरण म देखी जा सकती है--+ 
त्वयि दातरि राजेद्र | याचका कल्पशाखिन ।* 
तुलनीय--मगा तेरे को मगन सो क्लपहुम भ्राजु है मागिबे लायक ॥7 
नायिका की विरहावस्था के वषन म॑ भी छवियों ने अत्युक्ति का प्रमोग किया 


है--- 


काव्य प्रकाश १०४५३ 
प्राइृत ब्याकरण डीड१४॥३ 
बरव नाविकाभद छ १७ 
विहारी दो०५७ 

मतिराम सतसई दो० ४०४ 
का०नि० पाई 
कुवलयानद श्लो १६३ 
कृव्यनिर्णय १११५ 
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झभियवित वै उपादान भौर माध्यम श्दश 


पथिक्वधूजनलोचननदीमातकप्रदेशेप्‌ ।* 
तुलनीय--गोपिन के असुवनि भरी सदा अ्सौस अपार । 

डगर डगर ने छू रहो बगर वबगर क वार ।॥।* 
इस प्रवार की ग्रत्युक्तिपूण उवितया सस्दृत प्राइृत अपभ्र श और रौतिकाल के पूव 
हिंदी-काव्य म भी पाई जाती हैं जिनक द्वारा नायिका के विरहटौवल्य का निरूपण किया 
गया है।* 
निदशना 

कवियां ने ग्रपती उक्ति के समथन मे उसके सहश भाव वाली ग्रनेक उवितयो का 

उस्लेश् क्या है। भूछ की सेवा वतती ही होती है जस अर्परोदन, जस शवशरीर पर 
सुर्गाधि प्रयोग, स्थल पर कमल का लगाना, और उसर म वर्षा का होना आदि-- 


अरण्यरूदित कृत शवशरीरमुद्गतित 
स्थलेघव्जमव रोषित सुचिर्मूपरे वपितम | 
इवपुच्छमवनामित वधिरकणजाप क्ृता 
धृतो5न्घमुखदपणो यद्बुधो जन सेवित ॥* 
इसी भाव का किचित्‌ भिन सदम् म॑ मिखारीदास ने भी निदर्शित किया है-- 
प्रान विहीन के पाइ पलांटयो अकेले ह्वँ जाइ घने वने रोयो । 
आरसी भ्ध के आगे धर्‌यों बहिरे सौ मतो करि ऊतरु जोयां ॥ 
उसर में बरस्यों बहु वारि पपान के ऊपर पकज बोयो। 
दास वृथा जिन साहिब सूम के सेवन मे अपनो दिन खोयो ॥६ 
विरहिणी प्रिय के वियोग के कारण उत्पन अपनी विपनावस्था का वणन 
भल्इत "ली मे करती है - 


वाहिव्व वेज्ज रहिओ्रो धणरहिय्रा सुअ्रणमज्भवासो व्व' । 
प रिउरिद्धिससणम्मिव दूसहणीओ तुह विश्राओर ॥९ 
इसी भाव को मतिराम ने निस्नलिखित दाटे म निवद्ध क्िया है - 


छाह बिना ज्यो जेठ रवि ज्या बिन औषधि रोग । 
ज्या पानी विन प्याक्ष यो तेरा दुसह वियोग ॥* 
++----..तहतह- 

१ भायसिप्तशती इला ४ 

५ बिहारी दो १५२ 

३ देखिए प्रस्तुत प्रवघ का चतुथ अध्याय 

४ कुबतयानाट प० ४६ 

४ काव्यनिणय पाउड 

६ गाषासप्तशती ४६३ 

9 मतिराम सतसई दा ६६८ 


गन रौतिकाष्यक सात 


व्गतिरिण 
स्वतिरेष ध्रावतार जे प्रयाग दरार जविया मे उपबय में झय्यार वी घयेचा 
सरिष्टियवा प्रतिया जिया है। सुर वी उपमा घन गे डी जाती है या कमत थे हियु 
शवियां ) हीत को दोयधूण हिगपातर याधियां के सुझजा सोया कप प्रतियोहि 
डिया है -- 
छा मय पढप सविशु णे घरह साय वययणु। 
महु मुझहि ये” समु भणमि जद पु गंदा व" 
इसी प्रपार रहीश की तायिताम! प्रषा द्वियत्री बुद्धि पर शरंस शावीहेजां उस 
विधुवल्ती गद्ा हैं 
शीय सलित विधभयगा, भोगुत तीय। 
माहि परत विधुवदगी पिय सति हीने॥' 
मिगारीदापत को भी बास-यहन की समता में घर रपपुता द्वादे से हुएए लगता 
है-- 
घट बढें रायलय राशि, सब जय पहै संगय । 
वाल बदा सम है नहीं, रब मयंक एकड़ ॥? 
दिहारी वी नापिका से से जात पहा पसुविधद्ा बी डिश। वाई है हि यह साम्माय 
मिचाने को महीं चचल बित्त को विग प्रत्यचा पे भौंहे कमा भौर वर विवोतति बन 
से बेध देती टै-- 
तिय बिल वमनेती पढ़ी विनु जिह भौंहं-वमाय। 
चलचिंत बेभो चुवति नहि बव विलोरनि-बान ॥९ 
तुलनीय-मुग्धे धानुप्वता वेयमपूर्वा त्वयि दृश्यते। 
यया विध्यकस्िति चेतासि गृणरव ना सायवी ॥ 
भतु हरि वी मुग्धा भौर बिहारी जी नायिवा दोनो साम्रा य॑ पिंशोवबाजों सं विधिष्ट 
हैं। एक बिना प्रत्यचा यः चचल चित्त को बपती है तो दूसरी बेवल गुण (प्रत्यचा) 
से ही। 
समासोवित 
रीतिवालीन बविया ने प्रस्तुत रर्म भप्रस्तुत वा मात यरानेवाले 'ब्टो या 
शैष्टाप्रा द्वारा भनूठी उवितया निबद्ध वी हैं। ऐसी उवितया वाव्य परपरा मे विरकाल 


>------55 
है पुख्ता महापुराण ४४११४ १५ 
२ रहीम बरव नायिवाभद छ० ३४ 
३ भिखारीदास दाश्यनिर्णय ३ ६ 
४ विद्ारी, दो१ २७४ 

४ भधुहरि शगार शतक श्नो ८२ 


अभिव्यकित के उपादान भर माध्यम २5७ 
से अपनी 'प्रजकृता के कारण सहंदयानुरजन व रती आई हैं । पुष्ष और भ्रमर की भघु 
क्रीडा के द्वारा नायक नायिका वी मधु क्रीडाग्रा का सकत क्या गया है-- 
पिव मधुप वकुलकलिका दूर रसनाग्रमातमाधाय। 
अधरविलेपसमात्ये मबुनि मुधा वदनमपयसि॥ 
समासाकित के द्वारा गाथाकार ने मो इसी भाव का वणन किया है-- 


जाव ण कोसविकाएँ पावइ ईसीस मालईकलिग्मा । 

मझर दपराणवोहितत भमर तावच्चित्र मलेसि॥* 
बिहारी त भी इस भाव को एक दाह म निवद्ध क्या है - 

नहिं पराग नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहि काल । 

अली कली ही सो बच्यों आगे कौन हवाल ॥* 
इलेप 


एक शब्द के द्वारा प्नेक ग्रथों के प्रकाशन से चमत्कार उत्पन करने वाले कविया 
का प्रिय अलकार इलप रहा है । ११वी १९वीं शताब्ली ईसदी के लगभग इवेपालकार 
का प्रयोग इतना झधिक बा कि पूरे के पूर महाकाव्य म॒ हिलिप्ट पदा के प्रयाग से दो दो, 
तीन-तीन कथा का ए+ साथ प्रकारन करने लगे । श्रीहप 4 नप्घचरित' म॑ तो एक ही 
संग में पचनलिक प्रयोग मिलता है जिसम क्मता इद्र * झग्ति4 यम वरुण” के वणन 
के साथ नल का भी वणन किया गया है तथा एक ही इलोक मे नल इंद्र प्रग्नि, यम 
और वर्ण का भी वणन मिलता है” कितु उतक समसामयिक कवि कविराज झृत 
राघवपाण्टवीय महावाय में पूरा महाराय ही दवयथक है। स्थानामाव से यहा केवल 
यदुनाथ (#प्ण) और रघुनाथ पर घटित होनेवाले एक इलोक वो उद्धत क्या जा 
रहा है-- 

य पूतनामारणलब्धकीति काकोदरो येन विनीतदर्प । 
यशोदयालकृतमूर्तिख्यान्‌ नाथायदुनामथवा रघूणाम्‌ ॥ 
रशीतिकालीन कवि पद्माक्र ने अनेक वण्य ब्लेप के उदाहरण स्वरूप उक्त सस्द्ृत इलोक 

वा झनुवाद ही प्रस्तुत कर दिया है-- 


गरार्यामप्तशती श्यों ३६७ 

गायासप्तशती इलो शर्ट 

विहरी दो ३४६ 

नपप्रचरित सग १३ श्लो० हे ६ २७ 

वही श्तो ६१२ रद 

बडा इलो १४१८ २६ 

बह्धा श्यों २१ २४ ३० 

दव पतिविटुपि ! नप्धराजरात्या निर्योवतत न क्रिसु त द्वियत भवत्या। 

लाये नव खल तवातिम्रहानतामो यद्यवमु प्रति वर. बतर. पुतस्ठ > >नपघ० १३३३ 


जे ढक नर लण्नी 


२६6 रीतिश्यक सात 


द्विज तियन्तारा पूृयातामारा में प्रति धीर। 
गायाहर था हरप हर जय यदुपति रघुयार ॥' 
भवितरालो त बधि बधव रस नो सेट पवार समता गर्गधित पड था । उठी भूमि 
भूषध-यर्णन मे सपा उप्रातित सायरपत का रम्यक वि्योह कियाहे 
रीतियविया मे दस प्रवार | साट पटायतियाम प्रयाग प्रभा मावाम नशे 
मिलते । बुद्ध एच महा वध में द्वारा बम हार प्रल्‍ न रिया गया है। मिशायटांय 
नद्वयूपत बगषा गौर घतुर्भव *िष्ठ शाडा या प्रयाग घर ये उिगा है जग - 
छाया सों रतित परभा द्योस रस्सन 
बांगमंग दृति सू॒ परप गा यदु है। 
जिना। उदित छाटात में विवोजिया, 
हरि महातम हत झानटनियु है । 
भव भाभरा भ्रजुन सा मिलाप पर, 
जाना युयवय को हरा दुसरदु है। 
एता यग्रुनवारा हास रवि है कि पदु है, 
कि दवी पर मृर्गेंद है वि जसुमति नदु है ॥? 


झप्रस्तुतप्रशसा 
भ्रप्रस्तुतप्रणसा ये द्वारा व विया थ प्रस्तुत ने गुण रूप भादि मी प्रणशा वी है। 

ऐसे स्थलो मं बबि न प्राय प्रशतिस ही भप्रस्तुता का चयन किया है। चातत्र भंग 
सिह गजराज प्रादि वी स्वामावित वृत्तिया वी प्रशसा क द्वारा प्रस्तुत याचक, दानी 
वीर भादि वी प्रशसा वा सात मिलता है - 

एब इती शवुन्तेपु योई्य शक्रानयाचत ॥* 
पत्माव र वी उवित मे सरइत की उवित वा अनुवाद विया गया है-- 

धय गनीजतु सगन मह चातवः धर सुधीर। 

सक्र सिवाय सु और सा नहिं जाचत है नीर ॥6 
सामाय नियधन व॑ द्वारा विषय बात के कहने वी भी परपरा प्राय पाई जाती 
है। सल्दृत वे महाववि माध ने बलगाली यत्रित (श्रीकृष्ण) स वर बरके हब के प्रति 
उदाप्तीन भाव से रहनेवाते “यवित (शिगुपात्र) वी स्थिति का द्यातन सामाय उकिति से 
किया है-- 


नल +-+-+०9२9०+++मनन++-+5 
१ पद्माकर प्माभरण दो १०३ 

२ दे वेशवदास बजिप्रिया ७७ ११ १५ २ २१ २४ २६ र८६३ ३२ रे४ ३६ ३६ 
३ भिखारोदांस काव्य नियय २०७ 

डे कुवतयातद श्लो ६६ 

४ परदुमाकर परदूभाभरण १११ 


झभिव्यवित के उपादान और माध्यम श्षह 


विधाय वैर सामप नरो5रौ य उदासते । 

प्रक्षिप्योद्चिण कक्षे चेरते तेडभिमास्तम ॥* 
प्रयाकर ने उकते अलकार के उत्पहरण स्वरूप इसी *लोक का अनुवाद प्रस्तुत क्या 
है-- 

घड़े प्रवल सौ वैर करि करत न सोच विचार । 

ते सावत बारूद पर पट में वाधिअगार।॥॥* 


व्याजस्तुति 


रीविकालीन कविया ने प्रयममोगदु खिता नायिका वी दूती क प्रति उक्तिया मं 

प्राय व्याजस्तुति का प्रयोग क्या है जिसमे सामायत तो दूती की प्रतया रहती है पर 
उससे निदा वी व्यजना होती है। उक्त नायिका दूती के दतब्रणित अघर तथा नखाधात 
से ब्रणित पयाधरा की प्रशसा करती हुई कहती है--- 

कि त्व निगृहसे दृति स्तनौवक्‍्त च पाणिना । 

खण्डिता एवं शोभते शूराघरपयापरा ॥४ 
इसम शूर अघर पयोघरा की प्रशसा ता स्पष्ट है किन्तु दूती के विश्वासघात की 
व्यजना के कारण उसकी निदा व्यग्य है। बिहारी वे निम्नोढत दोहे म उक्त इलोक के 
भाव मुखर हैं-- 

पट की ढिंग कत ढापियत साभित सुभग सुवेष । 

ह॒द रद छद छवि दत यह सद रद छद की रेख ॥९ 
इसी प्रकार दूती के शौय की प्रशता म निहित निंदा का माव _हहताय है-- 

पार्श्वाभ्या सप्रहाराभ्यामधरे ब्रणखण्डिते । 

दूति सम्रामयोग्यासि न योग्यादूतक्मणि ॥* 

साधु दूति | पुन साधु क्तव्य क्मित परम्‌। 

यमदर्थ विलूनासि दत्तरपि नखरपि ॥६ 
इसी प्रकार के माव ग्रय कविया ने भी व्याजनिंदा के द्वारा व्यक्त हिय॑ हैं -- 

मैं पठयउ जिहि कक्‍मवा, झायसि साधि। 

छुटिगो सीस को जुरवा, कसि के वाधि ॥* 
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३६० रौतिशात्य + स्रोत 


टन ता सी और तिय पियरि माया जाद । 
सह जु तू मा हिल सखी उस हाया के घाह ॥" 
दूती की ही नहीं नायवा मी मा शूवि इसी प्रार जी गई है । सब्चिा नामिरा 
बहती है - 
पातानुरागउतुरासि मयाहराजशि 
नाथा।सि हि चर पययौजनभपितासि । 
दत्य निगय सुदा बंद प्रियस्य 
नि इपस्स वाध्यनुतिता निहिता ट्याना ४ 
इसी प्रकार मतिराम वी भी यामिंरा बहती है - 
तुम सा बीज मान वया, वहू नायय' मन रज । 
बात पहते था वाल व भरि झा दंग बज ॥7 
इस सभी उवितया मे मुख्य भथ व्यग्य रहता है। 


श्राक्षेप 
प्रवस्स्यत्वतिता नायिकाएँ बद्यपि प्रिय वा विदेशगमन चाहती नहीं किन्तु वे उसे 
स्पप्ट मना मी नहा बार सकती | उतकी उकितया यद्चव प्रत्यशत स्वीजारात्मय होनो हैं 
कितु उनमे निषेध गरभित रहता है। सस्झ्ृत साहित्य मं तिपय गर्भित प्रवत्स्पत्पतिकाप्रा 
की प्रनेक उवितयाँ सुलम है । रीति-य विया न॑ प्रत्य वतत नहीं तो परोक्षत इतर उकितिया 
से भ्रवध्य प्रेरणा ली है। एक नामित वि*य जात हुए नायक से कट॒ती है-- 
गच्छ गच्ठस्ति चेत्कात पथान सातु ते शिवा । 
ममाषि जम तत्व भूयाग्त्र गतों भवान ॥ई 
उक्त नायिका वी ही ल्थिति मे पद्मायार की नायिका दृष्णा की गयी में गुलाब का 
गजरा डालर हो कतु की उद्यापकता भ्रौर मविए्य में होनेदाल अपन वियोग कष्ट 
का सकेत करती है-- 
फट गहरी न गही वहिया न गरा गहि गाविद गौनत करो । 
गोरी गुलाब के फूलन को गजरा ले गुपाल की गल मे गेरा ॥* 
मतिशम को नायिका का चित्र उतत सभी सायिक्राग्मा वी भ्रपेा स्वध एवं स्वाग्राविक 
है। इष्ण से ससी कह रही है--- 
आई ऋतु सु रभि, सुहाई प्रीति वाके चित्त, 
ऐसे म चलो ता लाल ' रावरी बढ़ाई है। 





परदुमाभरण दो० १२८ 
रसमजरी श्लो १४ 
रसराज दो० ४५ 
साहित्यट्षण ५. ३५० 
जगद्विनोट छ० २५ 


रब खणनए- 


अभिव्यक्ति के उपादान और माध्यम २६१ 


सोवत न रैन-दिन, रोवत रहति बवाल, 
बूमे त कहति मायके की सुधि आई है।॥' 
असगति 
उपवन विहार म नायिका के नत से परांग पड़कर उसे कष्ट दने लगा, नायक ने 
उसे फू क से हटाग चाहा तो दूसरी युवतिया वे नेत राप से पूण हो गए -- 
विनयति सुद शो दृश पराग प्रणयरिनि कौसुममानतानिलेन। 
तदहितयुवते रभीक्षण मक्ष्योद यमपि._ रोपरजोभिरापुप्रे ॥* 
इसी प्रकार बिहारी के नायक न नवोढा नायिक्रा वी आखा मे पिचक्ारी से रग डाल 
ट्या। यह देखकर दूसरी नायिका क॑ नजा म रोचन के रग की लाली आ गई -- 
छिरके नाह नवोढ-दग कर पिचवी जल जार। 
रोचन रग लाली भई विय तिय लोचन कोर ॥* 
विचित 
नीतिपरक मुक्तका में कविया ने विपरीत फ्ल वी इच्छा से उसके विरुद्ध आचरण 
क्या वणन किया है जत्त ऊचे उठने क लिए सिर को नीचा करना चाहिए और श्रमर होने 
के लिए मरना चाहिए - 
प्रणमत्यु-चतिहेतार्जीवितहेताविम्‌ चति प्राणान्‌ ।" 
एप्ी ही उक्ति रीतिकालीन कवि देव की मी है-- 
की सुनिक विनमोल बिकाय न वालन कोइको मोल नहैये । 
पैये अज्ञीश लचेये जो गीश लची रहिए तव ऊँची कहैये ॥ 
उल्लास 
सीत्काराचितलोचना सरभस यैश्चुम्बिता मानिनी । 
प्राप्त तरमृत श्रमाय मथितों मूढें सुरे सागर ॥ 
जिन चाध्यो तिय अधर तिन पाई सुधा अपार । 
वृथा मूढ देवनि मथ्या श्रमहित पारावार॥* 


दब्दालकार 
रीतिकालीन कविया न शादालकारा के प्रयोग द्वारा नादरु्यजना का सफ्ल 
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रह्रे रौतिकाब्प वे सौत 


प्रयास विया है। घ्वयात्मय' शत गयी घाउतिय द्वारा छठा से विशवतर लक्मयता वा 
सजन हुप्ता है। दोहे मे ताट-व्पजता वा उततया प्रवगाण नहीं रहता जिला प्रपशाइत 
बड़े छदा सावया या सविता मे रहता है। सस्डा प्रादत धौर प्रबभथ से हाती हुई 
नाद-व्यजवा वी प्रवत्ति रीतिवाय म भी भाई । कुछ उ"हरण निम्तनिसित हैं -- 
वीप्सा 
आम भ्राम स्थितया स्नह तव पयसि तभ्र तब्रव । 
आवतपतितनौवायितमतया विनयमपनीय ॥* 
फिरि किरि चित उत ही रहत टूटी लाज वी लाव। 
अग अग छवि भौर में भया भौर वी नाव ॥ 
गोवधनाचाय ने नायिवा के रूपाससत नत्रा की स्थिति का भौंर मे पड़ी साव वे प्रस्तुत 
द्वारा प्रत्यक्ष बर दिया है साथ ही आम की वीध्याद्वारा नाद ध्ौर गति को भी 
चिश्रित कर दिया है। 
बिहारी न उक्त विपय वा तद्बत निवधन विया है। मौर भौर 'मौंर वा 
अनुप्रास द्वारा मद मे थर छद लय मे विशप गति झा गई है। 


अनुप्रास 
वत्त्यनुप्रास के द्वारा हिंदी व सवया तर्वित्ता मे जेसी मनोरम झोोर स्फूतिपुण 
नांद -यजया हांती है वसी सस्दृत्त मे नहा हो पाती । उदाहरण के लिए दोना साधाग्रा 
के छ द देखिए -- 
उमील-मधुग धलुव्धमधुपव्याधूतचूताबु र 
प्रीडत्काक्लिकाक्लीवलक्लेरदगीणकणज्वरा । 
नीयतें पथिक क्थ क्थमपि ध्यानावधानक्षण-- 
प्राप्तप्राणसमागमागम रसोत्लासरमी वासरा ॥# 
जाग्री जगाव जगरु जग्ररी जयन 
उजगे न जोति जगे हाति ही जो जय जगरी। 
द्वार को डगर डगरी परति काप डग 
डग परी परतु डालु डाले डग डगरी। 
देव ग्रुण आगरी उसास भर अगरी 
दवाये दत अग्ररी अचल अग अगरी । 
लक लयबगरी कलक जगा बयरी 
सुखीन सग बगरी सखीन सग सगरी ॥* 
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उक्त छला मं घ, का, ल', प, म॑,ज ग, री की आपत्ति के द्वाराघ्वति 
उत्पान वो गई है। 
लाटानुप्रास के प्रयोग द्वारा कविया न चमल्लार वा सजन झधिक किया है माव 
दा प्रकाशन क्म। मतिराम ने उरज 'कठार पद वी आवत्ति से उवित का समथन 
कया है-- 
*प्रानपियारों पग पूरुयो तू न लखति यहि ओर। 
ऐसो उर जु कठोर तौ उचित उरजु कठोर ॥* 
भ्रव जरा मगर शब्द की कवायद देखिए-- 
मृगनयणी, मृगपति मुखी, मृगमद तिलक निलाट। 
मृगरिपु-क्टि सुदर वणी, मार अचइहर घाट॥। 
मृगपति जित्यो सुवक सौं मृूगलच्छत मृदुहास। 
मृगमद जित्यो सुनेन सौं मृग मद जित्यी सुवास॥* 
मन सृगया कर मृगदुगी, मृगमद-वदी भाल। 
मृगपति-लक मृगाक्मुखि, अक लिए मृगवाल॥* 
यमवः 
यमक क॑ द्वारा स्वय दूती का स्वामिप्राय चापन बडा ही बैदग्दयप्रूथ वन पडा 


जन्तिश्र गुल विमग्गसि ण श्र में इच्छाइ वाइसे जन्त। 
अणरसिश्र कि ण श्राणसि ण रसण विणा गरलो होइ ॥* 
इसी प्रकार विह्यरी को स्वयदूती भी कहती है-- 
लाज गही वेकाज कत घेरि रह घर जाहि। 
गोरस चाहत फिरत हो ग्रोरस चाहत नाहि॥ 





#प्रतिराम के दोह का भाव निम्न विख्चित श्लोक में दखा जा सव॒ता है 
शतप्राया रात्रि. इृशतनुशशी शायत इद 
प्रटीपोज्य निशावशमपणता घूणित इब 
प्रणामान्त कोपस्त*पि न जहासि क्रधमहों 
नुचप्रयातत्त्या हृटयमपरि त सुन्र कस्लिम ॥ 
पुरातन प्रवध सग्रह, एप. 4५ शवों ४< 
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जब कब न !ं जम लए ->० 


र्४ रीतिकाब्य के सोत 


हाल वी नायिया (ग्रुड) 'गुते दलनेवारे नायक ने श्रत्ति श्पिष्ट 'शाल रस 
(ईस का रस भौर रसिवता ) व प्रयाग द्वारा स्वामिप्राय प्रताधव बरता है भौर विहारी 
की नापिया गौरस (दुध भौर इीद्य रस) वे द्वारा। 

ऊपर ने उद्धरणा से स्पष्ट हा जाता है वि रोति कविया ने यद्यपि प्रथाविवारा 
वा प्रधिव प्रयोग किया है फिर भी छब्टालक्ार उपशित नहा रह । डॉ« नगद्ध ने तिसा 
है वास्तय में दोनो प्रशारव अलकारा का जितना प्राउय इस वाब्य म मिलता है 
उतना श्र यत्र नही । रीति काव्य एव तरह से भ्रतवा रा का समद्ध काप है जिप्तम बढ़िया 
सन्‍वढिया श्रीर घटिया स घटिया नमूने म्रिल सकत हैं। समत भोर सतुलिः झचिके 
कवियां मे श्रतवारा का अत्य त कोमल ौर गूख्म-्तरल प्रयोग मिलता है। वण मनी 
तथा जथ प्रौर श के स्वास्थ्य वे इतने सुदर उठाहरण श्रयत्र दृलम हैं। "९ 


अप्रस्तुत विधान 

रीतिकालीन क्विया की मावामिव्यक्ति में उनक द्वारा प्रयुक्‍तर भ्रप्रस्तुता का 
महत्त्वपूण स्थान है। इस क्षेत्र मं भी इन कवियों ने भ्रपने पुववर्ती मकत कविया से जापी 
प्रेरणा ली है। अतर कवत इतना है कि भक्त कवियो के भाव रीति कवियों की प्रपेखा 
अधिक सवध स्वाभावित् और सरल हैं जबकि रीति ववियां के माव प्राय रूढ़ि 
अनुमोटित और आरोपित हैं। मतिराम बिहारी देव मिसारीदाश प्रोर प्माकर भ्रादि 
ननारी फी तमयता विहलता अल्हृडता झौर न जाने क्ितिय ही भावा की व्यजना 
शनेक क्षेत्रों से छुने गए उपमाना के द्वारा की है। इन प्रप्रस्तुतो क प्रयोग का मुल लक्ष्य 
पाठक या श्रोता + मानस पटल पर वष्य का माव चिज या स्वरूप विभ अकित करना 
है। व्यापक रूप मे यही लक्ष्य काय कला वा भी होता है। १० विश्वनाधप्र साद मिथ 
ने लिखा है. काय मे कर्ता का लक्ष्य या तो किसी तथ्य तक पहचना होगा या किसी 
अनुभूति या माव तर अयदा दोरे तक। का थ वस्तुत्त वही है जो हिसी प्रकार की 
श्रनुभूति तय' ते जाय। इसके लिए कर्ता केवल उन मावा को कह मर नही टेता उनका 
ताम भर नही ले वता इसक लिए उद्ते किसी पद्धति, यली, मांग का अववबत करना 
पड़ता है। इसी पद्धति झली या विधि विधान वा नाम कला है।' अप्रस्तुत विधान इसका 
श्रग है। रीति कविया ने वेवल चमत्कारत्रवण "ली था विधि विधाने का महत्त्वपूण 
प्रारोवित और रूटिग्रस्त अप्रस्तुता क द्वारा ही वस्तु या भाव की ग्रमि यक्ति नही की 
है उ होने अनेक सवेध् और सहज ग्प्रस्तुता का प्रयोग करके अपनी रागात्मिका वत्ति 
का उदघाटन भी जिया है। 

प्रेम पाश में ग्रावद्ध या प्रम सागर मे डूबती उतराती नायिका वी विवशज्वता, 
ब्यावु जता और त॑ मथता के पनेक' भावप्रेरित चित्र रीति का प्र म पाए जाते हैं-- 


प्‌ डा नमट रीतिवाब्य धन मि 
र प्‌ विश्ववायप्रत्नाट मिश्र बिहारी भूमिका पू १५४ 


अभिव्यवित के उपादान झौर माध्यम २६५ 


सजनी मेरो मन परुयो मतमोहन के अग। 
छटपटात छूटत न ज्यो पजर परयो पतँग ॥* 

बिजड़े मे पडी चिडिया के अप्रस्तुत विधान द्वारा कवि ने नायिका की विवशता का ही 
नही मुक्ति कामना का भी सकेत कर दिया है। इसी प्रकार देव को पूर्वानुरक्त नायितरा 
का भाव प्रयूत झट चित्र देखिए--- 

हू वे सपने तिय को पिय आय दई हिय लाय वनाय विरी त्यो। 

चुम्वत ही चख चौकि परी सुचित चकि सेज ते भूमि गिरी त्या। 

देव जु द्वार क्विरन हैं फकरीन भरोखन भाकि फिरी त्यो। 

दीन ज्या मीन जरा की भई सु फिरे फरक पिजरा की चिरी त्या ॥* 

जरा को मीन! और पिजरा की चिरी इन दो अभ्रस्तुतो के द्वारा नायिका की 
विह्नल क्तु विवश दया का श्र कन किया गया है। रोष ऊपर की तीन पक्तियों मे 
कवि ने पूरे वातावरण का पाटकीय चित्र प्रस्तुत क्रिया है। घटनाए क्रमश भाव को 
उतवाधिन, प्रस्फुटित और सम्वद्धित करके एक ऐस विदु पर पाठक को छोडती है कि पूरा 
का पूरा मानसिक इन्द्र ग्राखा वे सामने साकार हो उठता है। असमय ही निद्रा का भग 
नापिका की ग्लानि को तीखा बर देता है। मतिराम के दाहे मे वातावरण को साकार 
क्रने का भ्रवकाश ही नहीं है अत उसमे सवदना की तीन्नता उमर नहीं सकी । इसी 
प्रकार हाल की नायिका भी विह्नलता वा अनुमव तो करती है पर भामाजिक मर्यादा 
का व थने उसे खिडकी की सजदूत सला/खा के बीच अ युपूरित ने तो से उसी प्रकार देखने 
भर की छूट दता है जिस प्रक्नार पिजडे मं श्रायद्ध पशी ललकपूर्ण दृष्टि स वाह्म प्रकृति 
को देखता है। प्राइत की इसी सद्दभ वी एक गाया* भत्तिराम और देव के लिए प्रेरणा 
खोत भले ही हो कितु उनकी वात अपनी है और उसे अपने ढंग से उहनि प्रस्तुत 
क्या है। 

अप्रस्तुत विधान मे कविया ने कही मूत उपमय के जिए मूत उपप्रान का प्रयोग 
किया है कही झमूत । इसी प्रकार झमूत उपमेय दे लिए कही मूत उत्रमात का प्रयोग 
क्या है कहीं प्रमूत । यदि विश्वेषणात्मक दृष्टि स॑ विचार क्रिया जाय तो मून के मूत 
और अमूत के अमूत उपमसान अधिक प्रयुवत हुए हैं। अमूत व भ्रमून उपमावा का सवोजन 
कवि की यू मे पयवेक्षण शक्ित की अपेश्षा रखता है। मत के लिए मूत उपमान तो प्राय 
प्रयुवत हुए ही हैं। इनमे सबसे अधिक प्रयाग अमृत के लिए मूत उपमानों का हुआ है। 


मूत के मूर्त उपमान 
कवि जित मूत पदार्थों का सालात्कार करता है उनका वण, भाकार झौर गुण 


९ मतिराम सतसरी हो रधूद 
२ देव सखमागरतरग छ० ६१ 
#तुलनीय-एक्वेवस्मव"वेदणविवरन्त रटिष्णेतरलणभणाएं । 
तइ बोजम्ते बादप्न प्रजरसउणाइप्न तीए॥ गाया० ३३२० 


र्ध्द्‌ रीतिवाय्य बे सोत 


साम्य ये फारण प्राय मृव उपमाना वे सयोजव द्वारा वर्णन बरता है। बही उठी 
पौराणिव उपभाना का भी प्रयोग मिलता है जप्ते नायिक्षा ब॑ स्पोत्वप को ध्यानम 
रफबर उप्तवी उपमा रति * सक्ष्मी' या किसी भप्सरार जसे उत््णी, मजुधोपा भाहि 
स॑ दी गई है। इसी प्रसार नायिका के लिए फूला वी माला टीपटिसा, मजरी यालता 
वा अप्रस्तुत प्रयुकत विया है इन प्रकृति गहीत उपमानो के द्वारा उत्तकी दहुकात वर्ण 
झौरसुमुमारता भादि वी व्यजना की गई है। उक्त समी उपमान मृत हैऔर मत 
उपमेय (नायिका) व लिए प्रयुक्त विए गए हैं। इनक झतिरिक्त भ्रय प्रकार व उपमय 
झौर उपमान नीचे दिए जाते है। 


मृत के भ्रमूत उपमान 

सरृत वा य परम्परा मे मूत के अमृत उपमानों का प्रचुर प्रयोग मिलता है 
जस॑ बुच के लिए तावण्य राधि (स्व०वा० प०२८) हृदय की एक्नित कठोरता 
(वि7१० ८४३), रोमावली के लिए अधकारवी रेखा (विज्नमा० ८ार४) हिंदी मे 
सूरदास ने मी रोमावली की उपमा अधाकार की रेखा से दी है (पूर० १० २४४७), 
कटि के लिए क्षपा (बिहारी २४१, ४४) नम (का० नि० ५३०) कुच की क्रमश 
वद्धि # लिए णंठ दिन मिति (विह्वरी २४१) झादि के प्रयोग मिलते है । 


अमृत के अमृत उपमान 
हास चद्ध विरिण * काम कीति समूह का प्रवाद्य * प्राण श्रवम तिथि," यौवना 
गम वेसतागम, वर्य सा थे दुराज,* थादि । 


अमूत के मूत उपमान 
इसम कामदेव क॑ लिए प्रमुकत समी भूत उपसान लिए जा सकते है क्योकि काम 
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प्रमिय्यक्ति के उपादान ओर माध्यम र६७ 
की पौराणिक झ्रान्यान वे आधार पर प्मूत माना गया है। दुछ उपमान निम्नलिसित 


हूँ की 
महीपति,' मायिवा का सजक,' व्याघ,? 

इसी प्रकार लज्जा वे लिए सगाम, जेल,” नेटी,* लाव” झ्रादि का प्रयोग क्या 
गया है। 

रीतियानोन वदिया पर अपन युग वा प्रमाद वापी पड़ा है। इसे उनके हरा 
प्रयुतत विभित श्रप्रस्तुता व अध्ययन द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। इसके ग्नतिरिक्त 
प्रशृति धर-शुहस्थी और ज्योतिष-वद्यक' श्राति शास्त्रीय ग्रथास भी उपमान लिए 
भए हैं। 

बिहारी आदि कविया ते जड पटार्थों पर चतनत्व वा आरोप करबे' उसबी 
प्रभावभयता म वृद्धि की है। छाया जड वस्तु है कितु कविया ने उसम चतनत्व का 
आरोप बरब बडा ही भावव्यजव चित्र उपस्थित किया है। बिहारी ताप वी प्रसह्मता 
और भीपणता वी निर्देश छाया म चेतनत्व का आरोप करके करते हैं-- 

बढि रही भ्रति सघन बन बढठि सदन-तन माह । 
निरखि दुपहरी जेठ यो छाहो चाह॒ति छाँह॥ 
इस उक्ति पर अर्वा ते वर्मा के निम्ताद्ध त इलोक की छाया देसी जा सकती है -- 
दु सहतापभयादिव सम्प्रति मध्यस्थित दिवसनाके । 
छायरामिव वाछती छायापि गता तरुतलानि॥ 7 

इसभ स्पष्ट है कि रीतिवालीन कवियों ने भ्रपनी प्रभिव्यवित के लिए शिन 
प्रशस्तुता का विधान किया है वे प्रॉय परम्परित हैं। कुछ ही ऐमे हैं जिद उन्होंने 
सल्लाज्ीन सामाजिक या राजनीतिक स्थितियां से प्रभावित होकर भ्रहण किया है। 
प्रस्तुत प्रवध के लघु क्लेवर मं उत सबका यथोचित समानेश सम्भव नहीं है भत 
उनका सबत मात्र क्रके सलोप करना पडता है ! 


चित्र योजना 
अप्रस्तृत विधान वे द्वारा कवि बई प्रकार बे झ्षद चित्र प्रस्तुत करता है। इपस 





॥ शाह ग ३७११ थू रा० ६२७६३ गीत १३५, वि० प० २५ छूर० १ ।२०२६१० २० २१२६५ 
भ स ८७ वा नि वर» 

३ नप० १ १२६ विहारी २३२ सा १५६ का०वि हे 

३ हि १७ ३७३२ सूर० १ १७ २ मे म० ६३५ विद्री १३४ ६१३ 

४ म सन रपृष 

५म स २३६ 

६ विहारो ४२७ 

७ बिहारी दो ड८्प 

5 शा गे इछ२श 


पे रौतिकाव्य के स्रो 


मुख्य रूप सेया तो नायक या नायिका वे व्यज्ित चित्र या प्रालम्बत चित्र होते हैं 
अनुमावचित्र | उबत दोना प्रकार के चित्र वही स्थिर और वही गतिमय भ्रक्चित किए ग 
हैं । कवि चित्रा के द्वारा केवल रेखाग्रा को ही नही अपितु रग वो भी उम्ारवर पमी५ 
प्रभाव उत्पन करता है। व वणमय चित्र बहा अनुरूप वण-योजना द्वारा भौर बह 
प्रतिरूष या मिश्रित वण योजना द्वारा चित्रित किए गए हैं। सुविधा क लिए एक एक 
प्रकार के शब्त चित्रा का क्रमश परिचय दिया जाएगा और उन चित्रा वे स्रांता को म॑ 
ढूढने का यथासम्मव प्रवास किया जायगा। 

रीतिकालीन वविया की वित्र योजना पर प्रथवर्ती मक़्त-कविम! विश्वेपत 
कृष्ण मवित घारा के कविया का प्रभाव देसा जा सकता है । श्रृगार रस के प्रमुप एप 
के बशन निरूपण में पहले दखा जा चुका है कि रीतियाय सस्डृत प्राकृतादि साहित्य 
वी एहिक्ता भौर आामुष्मिक्तापरक श्गारी का यधारा स भ्रनुप्रे रित, बाव्यशास्त्रीय 
विधि विधानों स झनुर्वा घत भी र धुमगठित है। यहा उसके प्रमुख कवियां वी चित्र 
योजना पर पूववर्ती वात्य-परम्परा के प्रभाव पर विचार करना प्रसग प्राप्त है । 

बाय चित्र चाहे वे उस प्रवार के ह! कवि की अतिमा भीर कल्पना १ जित के 
सच्चे प्रतीन' होते है। वनि वे घब वेतन मस्तिष्क पर कितना परम्पय का भ्रमाव है भौर 
कितिा श्रपने युग का, इसका प्रतिफतन उसके कार चित्र वडी सफवता से करते हैं । 

रीतिकाव्य म चमत्कार उत्पन करते की वत्ति प्राय रावत्र लक्षित होती है। 
मतिराम जसे कुछेक ववियों ने चमत्वार वी भ्रपेशा सीधे-सारे सवेद्य भावामिव्यक्ति को 
प्रमुखता दी है। इस सम से उनके निपय से ड्रा० महा” कुमार ने लिखा है. मतिराम 
के काव्य चित्र भाव प्रधान होने के नात मुस्यत रेसामय ही हैं, परन्तु इसरे साथ ही 
उन्हाने विविध प्रदार पे रगीन चित्रों वी मी उपसा नही वी । हा, इतना भ्रवश्य है कि 
सरलता से बि“वांस रखने क कारण वे नो सू”सता वी हष्टि से भौर भरा धारण पहीं 
बनता पाए। इसीविए उनके भ्रयात जागरज रहने पर भी न तो इनमे देव का शो रंग 
बमव ही झञ्ञा पाया है भौर न ही बिहारी कीन्‍्सी नक्षाणी ही मेवल सवा भौर यूप्म 
रेसाए भी इसम भ कित है जो दयजना व प्रकाद में चमय उठती हैं । " बिहारी देव 
मिलाराटास झोर प्मातर प्राटि वाया में रसाप्र। की बहुतगा मे साथ वश-वमव वी 
आ अग्न॒रता दृध्टियत ही है। ताकत परीत़ झायते हैबत हट सीत झाहि रगा वा साथ 
ही दुरय तिरग, नौरय घोर उठोव । बई रगा के मित्रित प्रयोग द्वारा यप्यन्यरु 
मो घमत-दमत के साथ भर हित ढिया यया है । 

रौतपिरालीत बविया यी रिव्योटता बढ़ा जुछ धजातीत सामस्ती काता 
बरण रे प्रभावित है । उस समय जिया में जिस प्रार वा सक्ीब भौर चाही 
झानशौरत व ध रा से उन दिखिप्ट हाँ ह्शोश का परियध मिला है । वाजिहण 
जी व्यावत माउपूमि प्ौर उमर घजत कै लिए घशघर धरहुति एवं मानव-्जीवन ने 


>> 5पजनबलन जर्पअनद लत 
१ मतरपद $इ़ि घौरघादार्य ब० १६२ 


प्रभिव्यवित वे उपादान और माध्यम रद्द 


विविध पशा से छुने गए अग्रस्तुत इन कविया की सठुचित दृ्टि से परे ही रहे । काव्य 

शास्त्रोय जतड़य दी के कारण रोतिउ॒विया म बह वविध्य नहीं मिलता जो समग्र जीवन 
को प्रतिफ्लित कर राव । नायव नासिवाञ्रा और आधयदाताया की प्रास्तिया वे अ्रति- 
रिबत बुछ और दखने सुनने वा इह अवयाण ही ने था । इसव परिणामस्वरूप सस्वृत- 
प्राइत वे वे तमाम काव्य चित्र इनव काव्या मे चित्रित हान से रह गए। हा, इतना 
प्रवश्य वहा जा सवता है वि 2४ गार क क्षेत्र में नायिका की एक एक चंप्टा हाव माव, 
मान मनुहार तथा उसके अग वी का त-डीप्ति, वस्ताभूषण अं ग्रयष्ठि का चढाव 

उतार फोमलता-कठोरता भाति की बी सूस्मता शोर स्वामाविकता वे साथ अनेक 
पभाडी तिरछो रेखाग्ना और लाल-पाले-नी लेनकाले न जाते कितने रगा में चित्रित किए 
गए हैं। 


झालम्बन-चितर 


रीतिकाव्य में श्ुगार का आजवन क्‌ रुप में पृवमध्यफाल के प्राराध्य श्रीकृष्ण 
और राधा का ग्रहण किया गया कितु उनका रूप तत्कालीन वातावरण स प्रभावित 
होकर काफी बदल गया हू। यह परिवतन केवल रीतिकविया के वाय्य में ही नही 
तकालीन मक्ति कविया में मी लखित होता है ( डा० सावित्री सिहाने इस परिवतत 
बी भार सकेत बरते हुए लिखा है “पूव मध्यकालीन भवत-कवियों को रचनाप्रा में 
मध्यकालीन मुगल वैमव के प्रमाव वा स्पशमात्र हुआ था परतु रीतिकालोन कविया ने 
अपने चित्रा में वणणित कृष्ण के बमव को किसी प्रकार भो बादशाही शान से नीचे नहीं 
भ्राने दिया है। * रीतिकाल में राघा-ह॒प्ण सामाय नायक-सायिवा क रूप में चित्रित 
किए गए हैं (बिहारी ने निम्नलिखित दोह में नायिका का सहज चित्र शक्ति किया 


बंदी भाल तम्बोल मुंह, सीस सिलसिले वार । 

दग श्राजे राज खरी एई सहज सिंगार ॥* 
उक्त हाहे मं धीण रेसाप्ना के द्वारा नायिका का सामाय रूप चित्रण बड़ा ही 
स्वाभाविक है । इस प्रकार वे चित पूववर्ती कास्य मे भी द्रप्टव्य हैँ। दोला मारू रा दूहा 
मे मालवणी का रूप बिहारी की नायिका से काफी मिलता जुतता है। राजस्थानी-कवि 
4५ नायिका के रूप रग अ्गो वे उतार चढाव के साथ उसके गुणा का भी क्र कन किया 

लखण बतोस माझवी निधि, चंद्रमा निलाट। 

काया कू कू जेहवी, कंटि केहरि से घाट ॥ 





3 तेजभाषा क कृष्ण भक्त काव्य मे प्रभिव्यजता शित्प डॉ» भावित्षी सिन्हा 
हे विहारों ४७७ 0 2 


हि रौतिकाब्य के सोत 


अहर, पयोहर, दुइ नयण, मोठा जेहा मस्ख। 
ढोला, एही मारुई, जाण मीठो दरख ॥* 
सस्हृत कविया ने मी नायिका वे एस मतोच और सरल स्वाम्ावित्र चित्र 
श्र किति किए हैं जो रीतिक्वियां के श्रालवन चित्र वे खोत माने जा सबते हैं। विल्दण 
बधि ने भ्रपती प्रिया का जो वल्पता चित्र प्रस्तुत क्या है उसस उततके' रूप, रग, रपश, 
गध, मादव, विलास झादि का जाग्रत चित्र पाठक के सम्मुख उपस्थित हो जाता है-- 
अद्यापि ता क्‍्नकचम्पकदामगौरी 
फुल्लारविदनयना तनुरोमराजीमू | 
सुप्तोत्थितामदन विद्वलितालसागी 
विद्या प्रमादगलितामिव चितयामि ॥* 
पिहारी ने नारी के सहज रूप का जसा चित्रण क्या है वह बहुत-बुछ मत हरि 
के निम्नलिप्तित इनोक स प्रमावित है वितु जितना विवरणात्मक शोर भलकृत शली 
वा सस्कृत के कवि ने श्राश्रय. लिया है उतना बिहारी ने नहीं। उसने रेखाप्रा वे सौधे, 
तिरधे बतु लत प्रादि प्रनेक प्रकार के प्रयोग द्वारा ध्राकार को स्प्रष्ट भ्रोर श्वेत, शष्ण, 
रक्त, पीत भादि वर्णों के प्रयोग द्वारा वणमय चित्र को भावषक बना दिया है ३ 
कविवर विहारी वी बाल वाघनवाली नामिवा का भालम्बन चित्र यथपरि 
हल्‍वी रेखाप्रा द्वारा ही प्र कित है परतु इसकी ऐशीद्रिय उत्तेजक चेप्टा सीधी और भना 
रोपित होने वे कारण सवमवद्च है-- 
कर समेठि क्च भुज उलटि खए सीस-पट टारि। 
बाको मन वार्ध न यह जूरो वांधिनिहारि ॥९ 
इसी प्रवार बा एवं चित्र माघ कवि का भी द्वष्टव्य ह-- 
सीमन्त निजमनुबध्ननी कराभ्यामासक्ष्य स्तनतटबाहुमुलमागा। 
भर्भाया मुहुरभिलप्यता निदध्य नंवाही विरमति कौतुक प्रियम्य ॥६ 
दिहारोी वी भपेशा माघ कवि वाहवित्र भ्रपित्र उत्तेजक है । बिहारी मं नायिका 
झालस्वनें हू वितु माघ मे उमा रूप उद्दीपा पष्टाप्रा रो समवित हो गया ह। 
इमस भी ग्रपिक सू*म भौर वविष्यपूण भ गा रेखाप्ा प्रोर स्वनिया से प्र रित भातस्वन 





॥ ढांपा मात्रादूण 8० ४६६७० 
२ चोए्पबाशिदा शतो> १ 
॥ वक्त ब”विडस्दि पहजपरीहासशाम शोचत 
शच स्वर्भभपाइरिष्य रसिनीजि"शु झुबातां चर । 
कतोजाडिमक धविष्रमदूऐ सर्वी निवस्वादपी 
डायों हारि छ माई शबतित स्वाभाविद्र मंहतम्‌ शशृंब्श २२ 
अं विद्वारों दो* छद 
2 लिशवापबध ८११ 


पर 


अमिव्यवित के उपाटाम झौर माध्यम ३०१ 


चित्र सस्दृत वाय परम्परा मे प्राप्त हात हूँ।* 
अनुभाव चित्र 

रीतिवालीन वविया ने भातय क प्रनुमावा द्वारा प्र म की विभिन स्थितिया का 
सफ्ल अकन क्या हू । डा० बच्चन सिह ने लिखा ह, 'प्रतुमाव का सम्बंघ मन मे होन के 
कारण इसके द्वारा अर कित चित्रा म मन की विविध दश्षाएँ स्वत प्रमिव्यकत हो उठती 
हैं। " वे भागे इस भौर स्पप्ट करत हुए लिखत हैं इनम खीम व्यथा, उत्कठा श्रादि 
मानसिक दगाप्नों को इस प्रकार श्र वित किया गया ह कि खाद स्पण गषओञादि वा उनमे 
स्वत सॉतिवश हां गया ह्‌॥ * रीतिवालीन कवि बिहारी नस्‍्तानोपरात बाला को 
सयमित करती हुईक्िया विदग्घा नायिका की प्रियदशनेच्छा का सफ्ल झ क्‍न किया 
हत+ 

क्जनयनि मजन किए, बैठी व्यौरति बार | 
क॒च श्रेंगरिन बिच दीठि दे, चितवति नन्दकुमार॥* 

नदबुमार को वाला के वीच उगलियां से श्रववाश वनाकर देखनेवाली नायिवां 
का चित्र यद्यवि स्थिर-सा ह किन्तु इससे उसके मानसिक झौत्सुकय ग्रभिलापाटि की 
व्यजना कम शक्तिशाली नही । कवि ने वाले लम्बे बाला में गोरी उ गलिया 4 बीच 
चचल दृष्टि वा श्र कन सीमित वर्णों और हलल्‍्ती रेखांप्रा के स्पश से किया है । इसी 
भाव को गोवद्धनाचाय ने अपेक्षाइत अधिक वर्षों और रेखाग्ना के प्रयोग से चित्रित 
किया हू। 

चिकुरविसारणतियक नतकण्ठी विमुखव्‌ त्तिरपि बाला । 

त्वामियमगुलकल्पितचावकाद्या बिलोक्यति ॥£ 

इसी चित्र को और भी सूद्षम रेखाग्रा से दूसरे सस्कृत कवि ने श्र क्ति क्या ह। 
प्राकृत काव्य गाथासप्त"ाती की नायिका के अनुमाव चित्र श्लोर भी सजीव गत्वर भौर 
भावोदबोधक हैं । प्रिय प्रदत्त वस्तु प्रेमी क जिए क्तिनी महृत्त्वपूण हाती ह श्रौर उससे 
उसके रागात्मक सम्बघा में कितनी घनिष्ठता झा जाती ह इस प्रमाणित करने के लिए 
बिहारी का नायिके का ग्नुमाव चित्र पर्याप्त होगा 





१ जानम्पाम्रपविश्य पोठतिहित तोणाभरा प्रोनम 
झोब़लली, भमदुनम-्छुचतरी दी-यद दग लाचला । 
पराणिभ्यामवधूय ककणसंणत्कारावतासेततर 
बाजा सक्षति कि निजावकभरं किया मदीय सन ॥ 

२ रीतिकातीन कविया वी प्रम यजना प७ ३८६ 

३ वह्दी १ ३६ 

४ विहारी दो ६१ 

४ प्रार्यासप्तशती, श्तो २४१ 


३०३ रौतिकाब्य वे स्रोत 


छला छबीले लाल को नवल नेह लहि मारि। 

चूमति चाहति लाभ उर पहिरति घरति उतारि ॥* 
नायिका पत्र पाने पर भी ऐसी ही चेप्टागा द्वारा श्रपन हप भाऊुलता, उत्सु 
कता, लज्जा प्रादि सचारिया का प्रकाशन वरती ह-- 


कर ले चूमि चढाय सिर उर लगाय भुज भेटि। 
लहि पाती प्रिय की लसति वाचति घरति समेटि॥* 

इस प्रकार के अनुमाव चित्र सस्डृत प्राइतादि काया में प्रभूत परिमाण में 
मिक्षते हैं। वेदात्देशिक कं हस सदेश मे सीता की चेप्टाएं बिहारी वी नायिया की 
सी झ्र कित की गई हैं--- 

भूयोभुय. करसरसिजे न्यस्यरोमाचितागी 

मौलोचूडामणिविरहिते निविशती निधाय । 

झआतस्तापादधिगतरजो रादरादपयती 
पर्यायेण स्तनक्लशयोरगुलीय मदीयम ॥* 
बिहारी ने छदानुरोध वे कारण सीमित चेष्टाश्रा क द्वारा मनोगत मावा वी 

भ्रभिव्यजना की है कितु वेदातदेशिका ने भ्रपेक्षाइत बडे छद के प्रयोग द्वारा सीता 
की विरहावस्था म शारीरिक झौर मानसिक स्थितिया का भी भ्र कन क्या ह। भक्ति 
कालीन कवि सेनापति न पूरे वातावरण वे साथ इसी भाव का भ्र कन निम्नलिखित 
सबय में किया है-- 

नैन नीर बरसत, देखिबे को तरसत, 

लागे काम सरसत पीर उर अति की। 

पाए न सदेसे तात झधिक असे बढें, 

सोचे सुकुमारि पे न कहै मन गति की । 

ताही समे काहू औचकाही आानि चीठी दीना, 

देखत ही सेनापति पाई प्रीति रति की। 

माथे ल चढाई, दोऊ दूगनि, लगाई, 

चूमि छाती लपटाई रासी पाती प्रानपति की ॥* 

उपयु वत छल से एक ही सदम मे तायिका के शबुमावा दा चित्रण किया गया 

है किन्तु पिहारी के चित म वातावरण का आरोप पराठत को करना पहता है जबकि 
देश तलेरिक में उमा किबित सकत इलोत्र मे ही मिल जाता है) सनापति ते उक्त 
वातावरण वे निमाण मे सवया की दो पक्रितिया वा प्रयोग किया है साथ ही अनुप्रास वे 


१ विद्धारों दो १८८ 

२ वही दो ७६ 

३ हससतेश २।१६ 

डे संतापति वित्त रलाकर तरंग रे छ० ६० 


प्रभिव्यवित कै उपादात और माध्यम ३०३ 


द्वारा नाद व्यजना मी वराई गई है। 
मुस्धा वी सलज्ज चप्टाआ के प्रदष्टान सं कविया ने बजे ही स्वाभाविक और 
माभिक कियाप्रा वा अकन किया है । मतिराम की मुग्या खण्चिता का एक चित्र 
दखिए--- 
लिख क्रक नख सौ पग का 7ख सीस नवाय के नीचे ही जोवे। 
वाल नवेलो न एसना जानति भीतर भौन मसूसनि रोव॑ ॥* 
हाथ क॑ नख से पर के नख वा कुरेटती हुई सिर नीचा करक नीज़े देखती हुई 
नवेली वाला का चित्र उसकी विवश वेटनापुण मतास्थिति को स्पष्ट करत मे बटाही 
सतत्त है । इसी प्रकार का एक चित्र भवितकातीत कवि रहीम का भी देखिए 


सीस नवाय नवलिया, निचवइ जोय। 
छिति खनि छोर छिगुनिया सुसुकति रोय ॥* 
विभोगावस्था कौ झपलां समांगावस्था के चित्र कम ममस्पर्गी नहीं है। समोगा 
वस्था मं तमयता वी स्थिति इस तरह की होती है कि प्रमी सब-कुछ भूत जाता है। 
कवि पश्माकर क लगा वा गा दोहन कम विचिठतापूण नहां है और न नायिका वी 
तमयता ही-- 
बछर खरी प्याव गऊ तिहि का पदमाकर को मन ल्यावत है। 
तिय जाति गिर॒या गही वनमाल सु एच लला इच्यो घावत है।॥ 
उलटी कारि दाहनी मोहनी वी अगुरी धन जानि के दावत है । 
दुहिबो भौ बुहाइवों दोउन को, सखि देखत ही बन्ति आावत है ॥* 
भला बतवाइए अमर का एसा उदाहरण श्रौर कही मिल सकता है ? उक्त छद 
मन कोई भाव ही स्पष्ट होता है श्रोर न शनुकूत सवेटना हो जागती है। इसकी ग्रपेशा 
सूरटास कय चित्र कही अधिक स्वामाविक और भावषुण है-- 
रीता माठ बिलोवई चित जहा क हाई। 
उनव मन की कहा क्हौ ज्या दप्टि लगाई । 
लेया नाई वृषभएँ गया विसराई ॥* 
यद्यपि सुर म॑ भी मात्र वी समुचित त मयता सेडो ग्रा पाद है क्रियु वह उपरासा 
सपट नहीं है। इसरी अरे ता नायिकाप्रा क्र सखिया से हासप्रिहाप्त वात चित्र कही 
अधिक मामिर हैं ग्रिराम री जाथिका दा 2 गार हा रहा ५१ का, सखी उसे क बन 
बा पिछुभ्रा पहताती हुई मजाक करती है. यह प्रिययम व कावा के समीप सटा बजती 
१ प्तिराम रसराज छ १२३ 
२ रहीम बरवनायिक्रामट छ&. ४० 
३ प्माकर जगटितोट छ ४४२ 
डे गूरगागर ३ ।७१९ 


हल रीतिकाब्य के सात 


रह इस सारय मो युवा र पायिरा उस कमल से मारता घाही है घर सारपी कीं-- 
गोत मे घौस सिगा रा गो संविराम सरेतित या गयु झ्ागो । 
गयात मे विष्टया पलिशाया प्यारी संगी प्रसिहाग प्गायो। 
पीतम सौय समीप राई बज्या गर, या गटि से पद्िरायो । 
मोमिति कौ उलावा गो सर ऊतो उिसी प्‌ शल्यों ते बलायो ॥' 
यहाँ रासिया की घुर्त प्ौर तायिता की खोजा होगाबा बड़ा ही स्वॉभावित 
भरता हुप्ा है। सद्यवि दा जिता मे रशाघावा ही प्रणातया ई पर मी र्वामाविक 
उतितया वे द्वारा उमर पर्याप्त प्रमायगंयाा है। मतिरास की वापिका की ही तरह पायती 
गौ भी रासियां उास परिहाम बरी हैं प्रौर य उद्ी पपष्टाप्रा द्वारा उस उार दी हैं 
जिएय द्वारा मीराम वी पाधिया है या है-- 
पत्यु विरशादायामान स्पृतोति संस्था परिहासएुव्म। 
सा रजमित्वा चरणो गृताशीमात्यन ता मिययन जघान ॥' 
उपयु कत ह"”। में नाथिर्षा मे तिख्बोर हायगी रपरामावित मताहरता का पिपम 
प्रसयुतीएरण इलापूप है । इगी प्ररार विसास हात पे बित्रण में गायिका बी 
बाहय धोमा भौर भा तरिप सरसता वा गू*म रगापा प्रौर रगा मे द्वारा प्रताणां कवि 
गौ बला ने उत्यष्ट 3>हरण हैं-- 
विधिनी बलित बल नूपुर लक्षित रब, 
गौन तरो देखिक सकक्‍तु वरि गौन या । 
मृदु मुसवानि मुसचद चार चाँदनी सो, 
रास्या क उज्यारी अ्भिराम द्वार भींनको । 
सहज सुभावनि सौ भौहनि वे भावनि सौ, 
हरति है मन मतिराम मनरीन यो। 
सुपमद छागी झाजु छवि सौं छवोली देति, 
तिरछी चितोनि मन बरछी सी कौन को ॥* 
मतिराम ने उतत बवित्त म ध्वनि वर्ण भोर रेखाप्मा के सयोग से नायिका का 
प्रभावपूर्ण चित्र श्रनित विया है। भतिम परक्ितियों म पूरे छठ वा प्रभाव सिमट धाया 
है। भमरव वा चित्र यद्यवि ध्यति और वर्णों के प्रयोग से मडकीला नही है कि तु उसमे 
मेत्रा के सौंदय भौर प्रमाव का सूम झत्र न वडा ही उत्तेजक है -- 
अ्लसवलित प्रेमार्दाद्र मु हुमु कुलीश्त 
क्षणमभिमुसलज्जालोवरनिमेपपराड मुख । 
हृदयनिहित भावाबूत वमदभिरिवेक्षणे 
पर झकसम खाज ७. २६६ 


२३ कालिदास दुमारसभव ६१६ 
३ मसतिराम रसराज छ २५४ 


प्रभिव्यक्ति कै उपादान भर माध्यम ३०५ 


क्यय सुक्ृती कोध्य सुग्धे ! त्ववाद्य विलोक्यते ॥* 

मतिराम और अमझक दोनां कविया ने लज्जा हप औसुकयादि से सवलित नत 
व्यापार का चितण बडी कुशलता से क्या है । 

प्रेम विल्वत नायिका की सहमा उत्पनव सश्रम की विशिष्ट स्थिति के कारण 
किक्तव्यविमूढता का चित्र उसकी अ, तरिक बेदना नराश्य ग्लानि झ्रादि की व्यजना मे 
पूर्ण सक्षम है । ववि देव न विप्रलब्पा की द्विविवाग्रस्त स्थित्रि का निम्नलिखित चित्र 
प्रस्तुत किया है--+ 

एक्हि वार रहो जकि ज्योकि त्यो भौहन तानि वे मानि महा दुख । 

देव कछू रद बीरी दयी री सु हाथ वी हाथ रही मुख की मुख ॥* 
इसी प्रकार दूसरा भी चित्र *खिए--- 

देव सकेत मिले न इते पर चित्त में सोच सकोच समाया । 

लाज वस्यौ हियरा उक्स्यौ कछु चाहै हस्यो कछु आवत रोयौ ॥* 

उपरिलिश्ित विवचन स यह स्पप्ट करने का प्रयास किया गया है वि रीति 
कवियों की प्लक्रण-सामग्री या अप्रस्तुतो के चयन का लेत सकुचित थ। | प्रहृति की 
प्राय वे हो बातें गृहोत वी गइ जो परस्परा प्राप्त थी। इसी प्रशार जीवन स मी वे ही 
तत्त्व लिए गए जो उनके चतुर्दिक -याप्त वातावरण से स्फूरित हा सबे' | इसका एक 
प्रमुख कारण यह भी था कि उतकी जीवन दृष्टि मोगपरक थी झौर उसके झ्रामोग म जो 
चीज़ें भा सकी उनका ही उपयोग किया गया । डा० नगेद्ध ने लिखा है “रीति काल के 
कृविया ने नवीन प्रयोगा द्वारा नवौन रुचि ओर नवीत सौदय-बाध जागृत नहीं किया, 
समृद्ध उपप्ाना के प्राचुय से जगमगाहत उत्पत की है । प्रतीका का प्रयोग रीति कविता 
मे प्रत्यात प्रिरल है। जो प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं वे रूट हैं मोर वमे व सभी स्त्रीकृप रूप मे 
काम प्रतीक हैं ।/ * इन काम प्रतींको का विलक्ुत उसी रूप मे प्रयोग हिटी और उसके 
पूव की प्रय भाषाओ्रा की काय परम्परा म॑ मिलता है। यदि तुलनात्मक हप्टि स विवेचत 
विया जाय तो रीति कविया के प्रतीक प्राय वे ही मिलेंगे जो सस्कृत के चास्त्रीय महा 
बपाया या मुस्तक कविताग्रो म प्रयुक्त होते आए हैं । 

अब तक अ्रभि यवित के प्रमुख उपादातों --प्रतक्तार यो जना, अग्रस्तुत विधान 
भौर चित्र योजना--वी चचा वी गई । इसके वाद अ्रमियकित के माध्यम के भर वगत 
भाषा वी चर्चा की जाएगी। 





१ भ्रमस्दशतव श्लो डे 

२ देव सुयसागरतरग छ० दृश्६ 

३ वही छ० ६६२ 

डे डॉ०नगद्र रीोतिकाव्य की भूमिक्त पृ० १६७ 


३०६ सीवतियाय के सौत 


भापा 

प्रभिष्रकित वा प्रमुख माध्यम मापा है। कवि प्पन मनोगत भावा का तलदुबूल 
भापा के द्वारा सवजन सवेध और प्रपणीय बताता है । प० कर्णायति विपाठी ने भाषा 
वीकवि के बला कम म॑ प्रमुस उपवरण माना है। व लिखत है, ' कवि की झथवा किसी 
भी साहित्यकार वी अर्धामियवित का साधन सवृल्पनाञ्रा (इमेजेज़) माव चित्रा 
और स्वरूप मूतिया के झ्रभिव्यजन का काय भाषा क द्वारा सपने होता है। भावा श्रौर 
विचारां वी वाहिका भाषा ही है । उसी के समुचित विनियोग और प्रयोग से भाववोध 
सवेदनीय और प्रेपणीय बनता है। * इस श्रभियक्तित के प्रमुप माध्यम की समृद्धि 
शाूद भडार भर शदाथ बहुलता से हांती है। व्याकरण स इसम॑ परिमाजन ्रौर 
विश्चितता आती है। ईप्सित ग्रथ की भ्रमि यक्ति बे जिए शलगत और श्रथगत सौदय 
का होना आवश्यव होता है। 

रीतिकाय म जिस भाषा को वा“याभिव्यक्ित का साध्यम चुता गया वह 
ब्रजमापा थी। उसकी झब्ट सपत्ति और भ्थ सपत्ति क प्रिवय मे विचार करने क॑ पूव 
उसका सामाय परिचय प्राप्त करता उपयुक्त होगा। 


प्रजभापा परिचय 


श्रय भारतीय झ्रायभाषाग्रा की तरह ब्रजमापा का मी झादिल्लात वदिक भापा 
रही है। वदिक या छादस के वाट सस्दृत प्राइत पालि अपभद्य आदि से विकसित 
होती हुई यह मारतीय सस्द्ृति और कलात्मक अभिव्यतितयो वे वशिप्टय को थ्रात्मसात 
कर अत्यन्त समृद्ध और सम्मानित क्ाय भाषा के रूप मे शर्ता ”या तक मध्यदेश मे 
प्रचलित प्रसरित रही है। डा० शिवप्रसादर्धिह ने ब्रजमापा के जिस रिक्‍थ क्रम वा 
सकेत दिया है, उस्तकां विस वदिक मापा से लौकिक सत्टत परालि शौरसेती प्रात 
चौरसेनी ग्रपभ्र श की सुदीघ परम्परा स माना जाता है। इस अझरविच्छि न परम्परा के 
साथ हो ब्रजमापा को जो परापकता और समृद्धि मिली उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व 
उसकी भौगोलिक स्थिति पर है। वह मे यटेश की मापा है। मध्यदेश का महत्त्वपूण निर्देश 
करत हुए डा० शिवप्रसाटसिह न लिखा है. ईसा प्रृव एक हजार के श्रास पास सप्रूण 
उत्तर भारत म भ्राय जना के झावा: होते के समय से झ्ाज तत्रा मध्यटेय वी भाषा 
सवृण देन के सिव्ट जना रे विवार विविगय वात स्वीहत सा/यम रही है। समय और 
प्रिस्विति के अनुसार तथा भापा के झा वेद नियमा ये कारण मयटेयीय भाषा ने 
कई रूप ग्रहण विए वतिक या छा दस के वाद सह्वत, पालि भौरतती प्राइत और 
प्रपञ्न 5 आदि इस प्रतटा वी मापाए हुई किंतु यह रूपनरियान भाषा भेद नी बल्कि 
भारतीय आयमापा के वितास की झटूट « सला “ययत वरता है। * डा० ह॒जारीभ्गाट 


ते मद. हक कल. 
१ मतिराम ग्रथावली कवि सस्तव प० १३३ 
२ सूरपूद ब्रजभाषा झौर उसका साहित्य पृ० 4८ 


प्रभिव्यक्ित के उपादान और माध्यम ३०७ 


द्विवेदी ने डा० सिंह की म/यता को पुष्ट करते हुए लिखा है ' एक हजार ईसवी के आस 
पास शौरसनी अपश्र श की अपनी ज म्भूमि से जिस श्रजभापा वा उदय हुआ भारस्म 
भें उसके सिर पर साहित्यिक अपञ्र श की छाया थी और रक्‍त मे तौरसेती भाषात्रा 
की परम्परा तथा सामरिक तत्वा का ओज और बल था। यह मापा चौदहवी शता दी 
तक प्रपश्र श बहुल सज्ञाशब्टा और प्राची। काय प्रयोगा के आवरण से ढकी रहने के 
कारण परवर्ती व्रजमापा से मिन प्रतीत होती है पर भाषा वैतानित कसौटी पर वह 
निस्सदेह उसी का पूवरूप सिद्ध हाती है //* डॉ० शिवप्रसार््सह ने शोरसेनों अ्पभ्र श 
क॑ परवर्ती रूप वी विशेषताग्रा का वीजाकुरण वदिक या छादस मापा भ॑ भी निदिष्ट 
किया है | उनका मत है कि * भापा निर्माणकी कुछ स्थितिया जो १७वी शता ही की 
ब्रजमभाषा की विज्ेषताएं कही जाती हैं वदिक मापा में ही बतमान थी। स्व॒रागम, 
स्व॒र भवित, 'र का विकलपत लाप तथा “र “ल' फ्री परम्पर विनिभेयता वाक्य 
वियास म क्‍ता कम, जिया की पद्धति भी वेदिक भाषा से ही मिलती है। ऋ॑ का 
श्र, इ, ई, उ ए, झा आदि म परिवतन अशोक के शिलालेखों की भाषा स ही गुरू हो 
गया था। इसी भाषा मे झादि 'झ्र का लोप, अत्य अर का झा मं परिवतन तथा न वर 
ण क रुप मे परिवतन भी दिखाई पडता है। 
व्यजन समीकरण स्वरसकोच, स्वर भक्ति र लकी विनिमयता तथा ग्रस्‌ 
घातु के विभिन रूपा के सहायक किया के रूप म प्रयोग की प्रवत्ति, जिसे हम नव्य 
भाषाओं के विकास में सक्रिय देखत हैं पालि म॑ ही शुरू हो गई थी । 
महाराष्ट्री प्राकृत मयदेर वी भाषा थी। यह मध्यदेशीय शौ रसती की कनिप्ठा 

थी। हस्त्र सटीघ श्र दीध से हृस्‍्व मे परिवतन की स्वरप्रक्रिया यही से 'ुरू हुई । 
म्रध्यग व्यजनों का लाप तथा श्रुतिया का प्रयाग बढ़ने लगा। कौरवा की सख्या मे 
"यूनता, सम्बध-सम्प्रदान का एकीवरण मापा म अश्लिप्टता का प्राधाग्य रामाप 
कए दत्तम्‌ जम्न रूपा में परसर्गों के आविमाव व सकते इस भाषा मे मिलत हैं। * इसी 
प्रकार चाद के परिवतना का भी विवेचन कब्रवे डा० सिंह न द्रजमापा के विकास क्रम 
को स्पष्ट किया है। उदहाने ध्वनि प्रक्िया की इप्टि स ब्रजमापां को पुप्ट प्रमाणा के 
आधार पर शौरसेनी अपभ्र घ से प्रमावित सिद्ध किया है ।? यही नही कारक विमक्तिया 
का तीत श्रेणिया मे विभाजन, उुष्तविमकित पदों का लोप परसर्गों के विभिन्‍न रूप 
सवतामा क॑ विवारी रूपा वी वद्धि त्रिंपरा और काव रचना म नई प्रतत्तिया -इहता 
सहायत श्रियाग्रो का विधान भादि -का अपक्र”टा व ही धनुष्तप ब्रजमापा व विकास 
को सिद्ध क्या है। इस प्रसार डॉ० सिह ने प्राहयंगनमु सदशरात्तक श्र प्राहत 
व्यावरण तथा भरश्न श वे छ 3 वे घ्वति त व एवं रपपों सत्रजमापा के घ्वति-तत्व झौर 
पक्ष रृशंपताद ल्विसे सुस्पूर गजभाषा घौर उपवा साहिल भूमिरा व थ 
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रूप-तत्व का विवास श्रम विवचनापूर्ण शला म॑ नितिष्ट किया है। इससे सिद्ध होता 
है कि ब्रजमाया ने प्रपने परववर्ती भाषाओं वी साहित्यित विगेषजाग्रा और प्रवत्तिया 
को ही नही ग्रहण किया ग्रवितु उतत्री झ्मि प्रकिति वे माध्यम-भौएण को भी ग्रहण किया 
और उसे अपने अनुरूप बनाया । 
कोई भी जीवित मापा अपने देश-काल स अप्रमावित नही रह संत ती। ब्रज मापा 
और उसके पूववर्ती शौरसेवी अगभ्र श पर भी देश वाल के प्रमाव वी प्रमिट छाप दखी 
जा सकती है । इसका इतव विस्तृत भूमाग मे प्रचार प्रसार था कि सयत्र एक्झपता न 
रह सकी । १० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने त्रिसा है. राजपूतादे मे काव्य भापाम इसी 
का व्यवहार हीता था और वहा वे लोग प्रादेशिक भाया से अलग बरन के लिए इस 
विगल नाम पते पुकारते थे और प्रदिशिक माया को डिगल नाम से । व्‌ देलसड, 'श्ुरसेन 
देश और ग्रव्ध क कवि काय माया मे ब्रजी का व्यवह्यार करते थे, पंजाब के पूर्वी 
प्रा तो मं यही वाब्य माधा थी। विहार बंगाल मायमारत, महाराष्ट्र ओर गुभरात 
में मी यही सवमाय काय भाषा थी ।* _वगाल वी 'व्रजबुलि मे ती ब्जमापा की ही 
सीमित परिवतनो के साथ स्वीहठति है। बुदेलखड म जब इसका प्रयोग वहा तो इसमे 
बुदेलखडी नाम झौर धातुओ का भनायास ही समावेश हो गया। इसी प्रकार भ्वध की 
क्षत्रीय का यभाषा के रूप म ब्रजभापा के विकसित होने के साथ ही उसम॑ ग्रवधी का 
प्रभाव झा गया । इतना ही नही राजनीतिक परिवर का भी ब्रजमापा पर प्रमाव पडा। 
इसका प्रभूत साहित्य दरवारा म॒ लिखा गया जहाँ उस समय विदेशी भाषा--अरबी, 
फारती का बोलवाला था । सामाय जनता में मी ये विदेशी शब्” व्यवहृत होते लगे थे । 
अत दरवारो की ब्रजमापा -क्विता में तो अरबी फारपी के श-ट भ्राए ही सामाय 
जनता के बीच प्रवलित भजित काव्य मे भी इनहा प्रमाव बढने लगा । श्रत प्रादिकालीन 
हि) बाव्य म ही ग्रतेक प्रकार की भापाग्रो का सम्मिलन शुष्ट हो गया । इसीलिए चद 
मे लिखा है -- 
सस्ड्वत प्राकृत चैव राजनीति नव रस । 
पड भाषा पुरान च कुरान कथित मया ॥॥ 
बाबू जगाताथदास रत्ताकर ने अनुमान लगाया है कि चद की पडमापा मे सल्कृत प्राइत 
शाध्ट्रीय या नागर अपभ्र रा तथा उस समय की डिंगल वियल ओ्ि तीना भाषाओ्रो का 
मेल हो गया है। इतना होने पर भी चौरसनी की अरनी मूल क्रियाए और विमविया 
उम्मे सुरश्ित्र हैं। चंद के कुराई का तात्यय उस समय की प्रचलित प्ररत्री फारसी 
भाषा से ही है। रोतिकाल के आचाय कवि भिखारीदास ने भी छह प्रकार की मापाओ 
के मेल का सक्ेत करत हुए लिखा है-- 
भाषा वृजभाषा रुचिर वहैं सुमति सब कोइ 
मिल ससहृत पारस्यो, पै अति प्रगट जु होइ ॥ 
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बज मागधी मित्रे अमर, नाग जमन भाषानि । 
सहज पारसी हूँ मिल, पट विधि कवित बखानि ॥* 

अर्थात इस जीव त भाषा ने देशवाजानुवृत्र अनेक भापाश्नो के नाम और धातुग्रा को 
अपन मे समाहित वर लिया। यह बात वेब ब्रजभापा वे लिए ही नही कही जा सकती, 
श्रवधी वा वाव्य भी विशुद्ध अ्वधी माया मे ही नही लिपा गया । गोस्वामी तुलसीदास 
ने प्रपती प्रभि-यवित का सवजन-बोधगम्य बनाने के लिए इसी उदारता का अझ्राथय 
लिया। उहोंने भी प्रसगानुवू 4 भरबी फारसी के शब्टा का प्रयोग किया है। जायसी 
तो मुसलमान ये ही उहाने जिस प्रेम वी पीर की विवर्ति वी है उसकी अभिव्यवित 
म देशी विदेशी सब प्रवार वी प्रचलित भाषाएँ ली गई हैं। वल्लम सम्प्रदाय के श्रेष्ठ 
कवि मूरदास तथा अग भअप्दछापी वैष्णव क्विया की भाषा भी मिली जुली ही है। 
डॉ० सावित्री सिहाने इृष्ण मकता की मापा का विवेचन करते हुए सूरदास कुमनदास 
परमानदतास शृष्णदास चनुमुजदास, छीतस्वामी हरिदास और प्लुूवटात् के काव्य 
ग्रथा से ग्रवी फारसी के शब्टा को चुनकर स्पष्ट कर दिया है कि भाषा को व्यावहारिक 
बनाने के लिए इन कविया ने नि सक्रोच विदेशी मापा के शब्दा का भ्रपनाया है।* 

रीति परम्परा के प्रमुख प्राचाय वेशवदास ने भी भ्रपनी मापा मे विदेशी शल्य 
का खुलकर प्रयोग क्या है।* 

रीति कविया ने साहित्यिक अ्रमिव्यवित के मा्यम के रूपभ चिरप्रचलित 
ब्रजमापा को उसकी सारी विशेषताओं के साथ भ्राप्त किया श्रर्थात्‌ जिस रूपम यह 
प्रयुक्त होती झाई थी उसी रूप म॑ रीति कवियों न भी इसे प्रयुक्त किया । 
शब्द समूह 

शब्द को मुख्यत पाच श्रेणिया म विमक्त किया जा सकता है--(१)तत्तम 

जो शुद्ध सस्द्ृत क हा (२) अद्ध तत्मम जो सीध सस्कृतस हिंदी मे आए हा 
(३) तदमव, ' जो ऐतिहासिक विकास त्रम के अनुसार सस्कृत प्राइल श्रपञ्न श से हिंदी 

मंआए हा (४) दशी जो क्षेत्रीय वोलचाल की भाषासे लिए गए हा , (५) विदेशी । 
हिठी के प्रथम ज्ञात महाकवि च दवरटाई स लेक्र रीतिकालीन फवि पद्माकर तक सभी 
कविया ने इन सभस्त प्रवार के हाज्टा का व्यवहार किया है। यहा स्थानामाव के कारण 
प्रयक शब्द की उक्त परम्परा निर्देश रुरना समव नही है। झ्नक झनुस'धायका ने उक्त 
कृविया की माषा के अध्ययन मे एसे शब्द समूहो का पृथक पृथक अध्ययन किया है 
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३१० शैतिकाव्य के स्रोत 


विहारो 
तत्सम अ्रद्ध तत्सस विदेशी 

रावा (४६) स्रूवि (श्रुति) (५) इजाफा (१४) 
भजन (५६३) छितिपराव [लितिपाल) (४६) जार (२५) 
अलीक (६२) मानिक' (माणिक्य) (४८) गुलाब (५५) 
क्नक्त (६६) उरवसी (उवश्ी) (४५) पिरह (५०) 
भ्रगराग (७४) खेम (क्षेम) (१७) गुल्लाला (६४) 
पजर (५५) तरोना (तादक) (५). कालबूत (६८) 


भिखारी काव्यनिणय 


प्रक (१०१) अतरजाप्िि (प्रतर्यामी] (२५४४). परैस (पा२७] 
प्रग (४१३) प्रमु (भर) (२१६१) अद्दत (४७) 
भव (२३१०) अखरा (झभर) (२१२६) प्रामित (१२२१) 
भषघ (4१०) प्रकस्य (अवश्य) (१६४६) इलाज (१७३६) 
भट (४३१) प्रज्जा (आरार्या) (२६५) कहर (१५१७) 
पदमावर जगद्विनोद 

प्रत (५४५) भ्रदुस <. प्रवुध (१५७) अरज (१६५) 
भ्रगराग (२२३) पखरा < भ्रशर (३०३) आाव (२०६) 
प्रथर (१२) भग <प्रग(७१०) इलाही (७०५) 


तदुभय शब्द 
मन < मयण < मत्न (विहारी १८) 
मंत्र < मलपभ्न <सलय ([बिटारोी २३) 
लॉयन < लोप्रण < ताचन (विहारी २४) 
मीचु <&मिद्ठ <मृयु (बिहारी ७६) 
झध्यारद भधकशार स्‍प्रपार (का०वि०६॥६५) 
इंड.. «< इटहट बे इप्त (का० नि० ३॥५४) 
(ज० वि० ४५४) 

उपयुवत उद रग्या स स्पष्ट है हि रीविशदीन कदिया ने हर प्रशार दे एए 
का उतयाग ठिया रिलु इसमे खदापित प्रदेतासम चाह हा ब्रदुता हुए। तासम प्रौर 
रीतितासीन प्रपुर विदा व वास्या से बे तिपय उताहरण निम्नविखित हैं। सुविधा गे 
लिए विटेसी “हद भी दे दिए बए हैं -- 
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तेटमब हाल वा प्रयाग बम हुओ्ना है। झरवी भौर फारसी शाताकों भी इग कविया 
ने ब्रजमापा वी प्रदेति क॑ झनुतूल ध्वनिया मे परिवर्तित करक ही प्रयुक्त क्या है। 
विहणी हा? प्राय वीर रसामक वविताग्रा या साम ती वातावरण क्‌ चित्रण म प्रयुवत 
हुए हैं। जहाँ श् गार की धारा प्रवाहित होती है वहाँ प्रधियाल तत्मम या उसे भय 
विक्ित रूपा को ही ग्रहण किया गया है। सूर, तुलसी प्रादि पूवमध्यकालीन सवतों ने 
विनय-सम्बधी उवितया में ही भ्रवी फारसी के शब्दा का प्रयाग क्या है। 

देगी चलाटाम अवधी वुदेलखण्डी क ही शब्॥ लिए गए हैं। त्रियाण्दास 
बुटेलखण्डी प्रत्यय 'वी का प्रयाग प्राय दखा जाता है। 


कौन भाति रहिहै विरद अभ्रव देखबी मुरारि। 
वीघे मोसो झानि के गोधे गीधहि तारि॥* 
बऊ और उपाय करे जनिहो इतने दुख सा सुख सो भरिवी । 
फिरि अतक सा बिन क्‍त बसत सुम्रावत जीवत ही जरिबी । 
वनबौरत चौरि हल जाउगी देव सुने घुनि कोक्लि वी उरिवी । 
जब डोलिहै और भ्वीर भरी सु हहा कहि वीर, कहा करिवी ।* 
एताो ससखि कीवी यह आममौर दीची, 
अरु वहिवी वा अमरंझ्ा राम राम कही है। 
ऊब की उसासन को पुरो परगास सा तौ 
निपट उदास भौनहू तें पहिचानवी | 
नेनन को ढगसो अ्रभग पिचकारिन तें 
गातन को र॒ग पीरे पातन में जानबी ॥* 
ब्रजमापा मे अ्रवधी क्रियाग्रा का प्रयोग भी प्राय देखा जाता है। लीन, कीन दीत, 
बीहों लीही दीही भ्रादि क॑ प्रयोग सूर नाददास परमानददास, चतुमु जदास 
आहि सभी ब्रजमापा व भक्त कविया के का य म॑ यजन्तत्र पाए जात हैं ।< इन प्रयोगो 
क हेतु रूप म॑ कही तो तुक का प्राग्रह स्वीकार विया जा सकता है पर चरण मध्य मे 
इनका प्रयोग तो कवि वी स्तरेच्छा ही सिद्ध करता है। रीतिक्नात्र मं भी एसे प्रयोग 
बराबर देख जा सकेते हैं । 
अनुरणनात्मक हाठों का मी प्रयाग रीतिकाल के यूववर्ती कृष्ण मांक्तकाव्य म 
मिलता है। ऐसे रा«द चद विद्यापनि आल आदिकालीन कविया व छदा म॑ भी दूढे जा 
सकत हैं। इन झब्ला के प्रमोग द्वारा कविया को वातावरण के निर्माण म॑ बड़ी सहायता 
१ बिदरी दो १२२ 
२ देव सुखभागर तरग छ अभरे७ 
३ सिखारीटास को नि ६५१ 


४ परधाकर जम छ १४२ 
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३१२ रीतिशाध्य ने सात 


मिली है। यर्षा प्रालिंग यशना मे शो प्राप्त ध पंकपियां ने भी इस ।ली वा प्रयाग 
किया है । 


मुणपर प्रौर सागापियया 

सातातिएयां धौर सुहादरे भागा को बयल गजात जे लिए की नहीं प्रयुगा होते 
है वी इसी दारा भाषा मे थ्रषाह घाया है। व स्यायद्रारिरया जे बियर घाती है 
भोर राबग बढ़रर यात सो यह है हि उसी डब्यजठा रोति। बड़ जाती ऐै। बाय सीधी 
मही जाय हे) जाया प्रमर उदो जे रती, सतिं! मुहाय रात प्रधाग से जब उसमे बरिसा 
पा जाओी है ता उसता प्रसर गुछ प्रौर हा होता है। यह बरिसा साभरित प्रयोगा द्वारा 
भागों है। मे सा तगिए प्रयोग प्राय सड होत हैं. जिनग प्रप प्रतीति ता धयरा घागों है। 
राहयूतण विया ने एस साशवित प्रयाग पर्याप्त परिमाण में तिए हैं। यही वाम्यायसी 
प्राशाा घौर प्रपभ्रश्ञ मे होती हुई हिठी में धराई तितु संरशत पे सु बरे पपन हैं 
प्राकृत प्रमभरण ५ पयन प्रौर हिडी के पभ्पने । सरा ताहाप है भाषा + परिववन 
प्रौर गति भ॑साप इन मुहाउर। में भी परियतन हांता रहा। इस परिषतन भ॑ रवसूप 
भोरजारणा वा पभष्ययत एक स्वतात्र विपप है। हिही में मुद्रावरा का प्रचलन बहुत 
गुछ बिटयी प्रभाव (धरवी पारगी) की लार हुप्रा। हिटी कविया न दिया मुहावरों 
वर भी रग धद्ाार छह भपनी भाषा वी प्रहति गे भनुतूल कर विया। भभधिक 
स्यामाविष पौर प्रचलित मुहायउरा वा प्रयोग प्र८्ण मकता वी गरापिया ने डिया है। 
छृष्ण गापी या एटघव गोपों सवाद बा स्थवरा को एम मुद्दावरा शो पवहत पाया जाता 
है। रीतिताब्य मं भी सड़ित या मानवती वी उम्तिया मे एस मुहावर भरे पड हैं। 

गोस्वामी तुलगसीटारा न बिन सात विकाता वा एक स्थल पर वड़ा ही सटीक 
लाशथित प्रयोग विया है-- 

उठति बयसा, मसि भीजति, सलोने सुठि 
सोमा देखवया यिनु वित्त ही त्रिव है ।* 

इसी प्रवार मतिराम भी कहत हैं - 

को बिन माल विवात नही मतिराम लहै मुसकान मिठाई ॥* 
सम्हृत वी लौकोवित प्रगुजलिटने भुज गिलति का विंहारी ने बडा ही सटीक अयीग 
किया है -- 

छव छिमुनी पहुचो मिलत अति दीनता दिखाया 
बलि बामन वो व्योत सुनि को बलि तुम्हे पत्याय !* 
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इसी प्रगार तमाम मुहावरे भौर लोकोवितयों के प्रयोग द्वारा रीति-कविया ने 
प्रपदी भावामि-्यक्ति वो सबल और प्रेषणीय बनाया है। ये मुहावरे और लोशोक्तिया 
सामाय जनता शौर काय साहित्य म॒ चिरतन वाल से प्रयुक्त होती रही हैं। विद्वान 
प्रनुमधित्युभ्ा ने प्राधीत कविया के का या मे प्रयुक्‍त इन मुहावरा और लायाकितिया वा 
अपने शाघ ग्रया मे ्रतरत परिचय दिया है। डॉ० साविती सिद्दा त हए्ण भक्त कवियों 
द्वारा प्रयुक्त भुहावरा और लोकोक्तिया की विस्तत चर्चा वी है।* 


छ्द 


रीतिकातीन कविया ने सगीत झौर लय से युवत अनेक मात्रिक और वर्णिक 
छटो का प्रयोग कया है। यछद भो हिंदी कान्य-परम्परा मे श्रपश्न श से भ्राए। 
भ्रपञ्न श का अपना विशिष्ट छद दूहा है। बूहा से ही दोहे को उत्पत्ति मानी जाती है। 
प्राइत का प्रसिद्ध छद गाया है। सस्कृत तो भ्रपनी छद॒-सम्पत्ति वे लिए प्रसिद्ध ही 
है। समय-समय पर नवीन छदा वी उत्पत्ति और विकास का कारण लोक-जीवन की 
रुचि और प्राग्रह माना जा सकता है। सस्कृत प्राइत और श्रपञ्रश वे! छदा का भी 
प्रयाग हिंदी क विय। ने क्या है, किन्तु उहाने उसके अपने विशिष्ट छ'द दोहा, छप्पय, 
सवया सोरठा कुडलिया आ्रादि मात्रिक श्रौर क्वित्त जसे वंणिक छदो का प्रचुर प्रयोग 
क्या है। थं 

शास्त्रस्थितिसम्पादन के प्रसंग मे रीति कवियों ने पिगल ग्रथा का भी पृथक 
निमाण किया है। छ द झास्त्र के निर्माण मे इत कविया ने अपने पूववर्ती सस्कृत प्राइत- 
अपभ्र श के शास्त्रीय प्रथा का झनुगमन किया है। इसकी भ्राचीम परम्परा श्लौर विकास 
क्रम का अययन विवेचन मी किमा गया है। डा० जानकीबार्थतह 'मनोज! ने 'द 
काट्रीब्यूबन आव हिंदी पोएंट्स टू प्रोसोडी नामक अपने शोध प्रव॒भ्भर म हिंदी छद 
परम्परा का सम्यक विवेचन क्या है। 

इन शोवा न यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी की छद परम्परा पुरानी है। पिगल 
ग्रथा क॑ तिमाण का क्रम मरत पूव पिंगलाचाय से प्रारम्म होता है। पिगलाचाय इसके 
आराधाचाय माने जाते हैं। उनक भी पूव शेपनाय ने छद शास्त्र वा निर्माण किया था। 
नाटयास्‍्त्र के १५व अध्याय में छदा का सम्यक्ष निरूपण किया गया है। भरत मुनि के 
उपर त केदारमट्ट का दृत्तरत्ताकर ' हमचद्ग का छदोनुशासन और अपभ्रश का 
'प्राहत पगलम इस परम्परा के सवाधिव स्यातिलब्ध ग्रय हैं । 


डा० महद्॒कुमार न रीतिवाव्य म प्रयुक्त अनेक छदो के लसण निर्धारण मे उक्त 
ग्रथा वे योगदान का निरूपणभ किया है।* 
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जे रीविगाम्यबे सात 


हिही हास्य प्रषा से श्रणुता विभिया ब्रशिद एचका विरुपेण गरा हुए डा० 
हीरावाल शातस थे विशाह ह। साहिहयब प्रारस्मिर शाल वी जय संयाडी 
झपध शे रघवाप्रा मे द्ृहा एच्ब्ा पद्रोण मिला है। इस बाद 'पृष्यीराजरामो 
झाति यार साय्या मे एटय दूह़ा शापर बाय गा घोर प्रार्या ग्रारि उग समय 
मे प्रसिद्ध छर प्रमुपत हुए हैं। भिीाय मे निगु गा संत दिया में कबीर प्रा 
से एटा मे तिर परिचित दाद वा झपिर प्रयाग किया है । बचाव रे झमरालीय प्रष्टछाप 
मियां ये श्रधित्रोद पद लिये हैं। सूरटाग नहा परमान हडास प्रार्टिगुछबवियों 
ने बुछ रपला पर दोहा घौपही रोला कृष्य सार शोर रारगा प्राहि छ भा प्रपोग 
फिया है। हो, के झर मे समवालात बयां मे एप महारवि सुसप्तीशाग भयरय ऐसे हैं 
जिहाते बे रा रे पूव गदगे प्रधित् छ”ा बा प्रयाग तियाहै। 

रीतियात में उपयु बा एट परम्परा यदि जीविफ रही हिलतु उनहा विवषन 
निरुषण प्राय विष प्रषा मे ही रीनियवियों सत्रिया। व्यावहारिक रूपसा तो पूर्वो 
हिलिशित व विषय प्रमुग छडों गा ही प्रयोग होता रह।। दोहा मे प्राथ रोतिलविया ने 
सलरण प्रस्तुत विए ग्ौर बवित्त सवया में उद्दाहरणण । संख्यावाचक्त (सतगई दातक, 
पचाटितरा भादि) ग्रधा में दोहा गा ही भ्रधित्र प्रयोग मित्रता है। 

शगार रस वे' झनुनूल म” मपर-तियुक्त सवया छह ही पडा। रीति-कवियों 
ते सवया वा सर्वाधिर प्रयोग श्गार-्वणन प्रसव मे किया है। कवियों वे द्वारा 
अधिकतर वीर प्रगस्तियाँ बवित या घना री छट भ लिसी गइ। 

उतने सभी छा भय राम्यव विश्तेषण स्थातामाव मे बारण सम्मव हीं । 

प्रस्तुत भष्याय म॑ भमिव्यक्ति बे' उपाटाना भौर माध्यम वे परिचय देकर यह 
स्पष्ट बरतने वा प्रयास जिया गया है कि रीतिवाब्य महिटी भौर उप्तके पूववर्ती 
झमिव्यक्ति बे उपादाना का हो प्राश्रय लिया गया हू। इस क्षेत्र म॑ भी रीतिकाल मे 
कोई मोौलिय विशेषता नही भाई । 

भाषा 4 सम्दध मे इतना भवश्य कहा जा सत्रता हूँ कि रीतिवधिया ने उसकी 
सामष्य यद्धि म महत्त्वपूण योग टिया, विन्तु जो परिष्यार प्रावश्यक था वह न हो 
पाया। विल्‍्शी प्रभाव मे बारण रीतिकाय मे यद्यपि भरवी फारसी वे श-द गृहीत हुए 
क्लु उहें तसम वी प्रपेता तदमव रूप मे ही ग्रहण किया गया जो ब्रजमापा थे' प्रधिक 
निकट है। 

भाषा ने सम्मावित परिष्वार वी वमी की प्रोर राक़त करते हुए प्ाचाय 
राभचद्र णुकत ते लिंला ह शैत्तित्राल भ एक बड़े जारी भंजाद पी पूर्ति हो जानी 
चाहिए थी, पर वह पही हुई। मापा जि सम सतह ववित्रा द्वारा परिम्ताजित होकर 
प्रौटता को पहुची उसी समय याएरण द्वारा उम्तक्री व्यवस्था होनी चाहिए थी जिससे 
उस च्युत सस्ढ्ृति दोप वा निरावरण होता जो ब्रजमाषा-काव्य मे थोडा-बहुत 
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थी। प्रथम तो उम्रभे स्थानीय प्रयागों के कारण सुस्थिरता न झा सकी दृप्तरे 
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विचित रहा जस पद्मापरर द्वारा प्रयुक्त गजगौदर (ज० वि० २१३) । इसमें सस्कृत 
गज के साथ फारसी 'गौहर! को जोडकर एवं नया ही शाद बनाया गया है। 
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